पातञ्जल-योगसत्तः का विकेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन 


आगरा विश्वविदयाखय की पी-एचः० डीं° उपाधि के लिये स्वीशकत 
शोध प्रचन्ध 





केखिका 
डा० नलिनी शछक्छा एम ए, पी-एच. डौ ( सस्छृत ) 


विज्ञयादशमी 
सम्घस्‌ २०३९ चिक्रमीय 


त्छेखखच्छाध्योनलन 
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प्रकाशक 
राक्तियोगाश्चम 
श्रीमती ् 
डा० 
निनी 
गुक्टा 


ठम्नोदर सककठसुन्दरमेकदन्लम्‌ ? 
रक्ताम्बर त्रिनयन परम पवित्रम्‌ । 


ठद््दिवाकरकरोज्ज्वककायक्रान्तम्‌ 
विध्नेठवर सककविध्नह्र नमामि ॥ 


मोह्ान्धक्ारभरिते हृदये मटोये, 
मात" सदेव क्रु कास्मुढारमावे । 


स्वौयाखिचछाकवयवनिमक्रयुप्रमामि 
जीर विनाद्य मनोगतमन्धक्रारम | 


प्रक्रत 


नसो योगाय, योगेश्वराय, योगसंमवाय, 
योगपतये, योगाधिसजाय नमो नम 


आदरणीया डा° नलिनी शुक्ल ने वर्षो एकाग्रचित्त से परिश्रम कर पातजलयोग 
सूत्र का जो अध्ययन क्रिया है, प्रस्तुत ग्रन्थ उस अध्ययन का प्रशसनीय फल ह । इस 
ग्रन्थ मे व्यासमाष्य के तात्प्थं को अपेक्नाकृत सर भाषा मे स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गथा है । सरता के साथ साथ शास्त्रीय विचार को विशदता मी इस प्रन्थमे 
पाठकों को भिकेमी । इस सर्वतोमुखी व्याख्यान के लिये ठेखिका धन्यवादाहं है । 


प्राचीन टीकाओ के थाधार पर मुख्यतया यह ग्रन्थ छा गया है, पर मुभे यह्‌ 
देखकर प्रसन्नता हुई है कि ठेखिका ने आधुनिक सनी षियो द्वारा विरचित योगपरक 
ग्रन्थो का भी सफर उपयोग इस म्रन्थमे किया है । स्वामी हरिहरानन्द आरण्य, 
स्वामी ओमानन्द तीथं आदि वतमान कालिक योग-विचारको के विचारो को इतनी 
स्पष्टता से इस ग्रन्थ मे रखा गया है जो देखते ही बनता है । स्थान-स्यान पर हठयोग, 
राजयोग, मत्त्रयोग आदि योग सम्प्रदायोके मतोका जो प्रतिपादन कियागयारहै, 
उसमे पातज्वल योग को समभने मे पालको को सुविधा होगी-एेसा मेरा दढ 
निश्चय है । चक्र आदि पर लेखिका ने जो विस्तृत विचार किया है, वह अवश्यदही 
उनके मनन का ज्ञापकहै । 


हमे यह देखकर हषं होता है कि परिश्रमशौखा लेखिका ने आधुनिक मनोविज्ञान 
का भी उचित उपयोग अपने व्याख्यान मे किया है । प्रतीच्य मनोविज्ञान का अत्य. 
धिक उपयोग योग विज्ञान क क्षेत्र मे होना चाहिए, इससे योग के अनेक तथ्य स्पष्टी- 
कृत होगे, एसी भाशा है । पास्जभौतिकं जगत्‌-सम्बन्धी जडविज्ञान कौ कु मात्य 
ताभओ को योगविद्या के मतो के उपन्रृहककेस्पमे भी कही-कष्ी दिखाया गयाहै। 
योगविदा कितनी व्यापिका है- यह्‌ एम प्रकार ॐ विचारसोसे ज्ञात होता है। 


कि ग्रन्थ लिका व्यासमाष्य को सामने रखकर उसके मतो को (माष्यगत क्रमको 
मुख्यतया अवलम्बन कर ) श्रोताओ को समाने के लिये अपनी स्वतत्र रचना करूप 
मेकह्ती जारी है इष सजोव शलो के कारण ही यह ग्रन्थ दार्शनिक पाठ्कोको 
भी रुचिकर छगेगा । योगशास्त्र पर जिसका पूवं अध्ययन नह के बराबर है, वहु भी 
इस व्याख्या को पढकर बहूत दूर तक योगास्व को समक सकेगा-एेसा मेरा 
विश्वास है । 


लिखने के समय पाठको की रुचि विभिन्नता पर ठेखिका ने समुचित ध्यान 
रखा है । योगशास्त्र के बाह्यहप मे ही प्रधानतः रुचि रखने वालो के लिये उन्होने इस 
शास्त्र का एक एतिहासिक विवरण भूमिका मे प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही सुखपाल्य 
है । चूंकि लेखिकः को इतिहास छिना नही था, इसलिये यह भूमिका सक्षिप्र है। 
कु अशो मे यह भूमिका भपूणं है । प्रत्येक व्याख्याकार के निजी मतो कौ समीक्षा 
करना आवश्यक है जो यहे नही कौ गई है । हम चाहते टै कि ईस एतिहासिक पक्ष 
पर लेखिका एक नया प्रन्थ प्रस्तुन कर इस अभाव कौ पृत्ति कर दे । पातंजल योग- 
शास्त्र सम्बन्धी वाडमय का पूणे परिचय इस भूमिका मे नही है- 


यह परिचय आवक््यक है--१ 


लेखिका का व्याख्यान कितना व्यापके तथा स्पष्ट है, यहु निम्नाकित प्रसगो के 
व्याख्यानो करे अध्ययन से जाना जा सकता है--रपच वृत्ति वेराग्य, ईश्वरप्रणिधान, 
अब्रिद्या, कर्मािय, प्राणायाम, परिणाम, वासना तथा समापसि्योँ अपने पक्ष के सम- 
धन के लिये पुराण आदि से जितने वचन उदुधृत किये गये है, उनसे मी लेखिका कै 
अध्ययनं करौ विशालता ज्ञात होती है । 


मेरा विक्षवास है किं यह्‌ म्रस्थ नवीन शिक्ितो के लिये अत्यन्त उपादेय होगा । 
थदि रेखिका इस ग्रत्थ का एक अग्रेजी रूपात्तर शीघ्र प्रकाशित करे तो अदह्िन्दी 
माषौ योगेच्छु-विचारको को बहुन ही छाम होगा । 


१. उदाहूरणाथं ^10€ा0111 कृत किताब पातज का परिचय । हषं का विषय है किं दस 
इस श्रन्थ का अशत प्रकाशन (अग्रजो अनूवादमात्र, टिप्पणी मे आवहहयके समीक्षा के 
साथ ) एप) 0 06 56100] ग 01161118 2106 {लश 
8{१५168, {111९7511 ° {.6174090, #01, 3315 22112, 1966 मे 
हुमा है ( प्रथम प्रकस्णमात्र ) लेखक है-- 1101110 21068 तथा [पराव 
(0610107 


ररणा देगा--इसमे अणुमात्रं सशय नही है । हिरण्यगभं जादि महायोभियो का 
आशीर्वाद उनके लियि है । हम चाहते है किं इस मागं मे ॐेखिका अधिकतर प्रशस- 
नीय कायं भविष्य मे भी करती रहे । 


नवरात्रारम्भ विद्रुज्जनाद्चुचर 

८।१०।१६७२ , ( यमशंकर भदाचाये } 

१३।१०३ सोनारपुरा बाराणप्ती एम० ए०, पी° एव डी ° व्याकरणाचायं 
श्री $ 


डा० नलिनी शुक्ला एम ए०, पी० एच० डी० कै दवारा लिखि गये पातजन योग 
सूत्रो का विवेचनात्मक एव तुलनात्मक अध्ययन नामक निबन्ध कै तत्तदशो कौ मेने 
देखा । यौगिक क्रियामो का विद्टेषण सिद्धियो के परिणाम आदि महत्वपूणे विषयों 
का तुलनात्मक विचार इस निबन्ध मे स्पृहणीय है । योग शास्त के अध्येता कै 
टिएं यह निबल्ध अत्यन्त उपकारक सिद्ध होगा । 


इस उत्तम कायं के लिए डा० नलिनी शुक्ला को धन्यवाद देते हए म ठेखिका 
का अभ्युदय चाहता हूँ । 


( वाराणसेय घस्करृत विश्वविद्यालय, बारात 





श्री हरि ८ 
अनन्त श्रौ विभषित सनातनधम सम्राट, श्री ११०८ हरिष्रानन्द सरस्वती 
श्री स्वामी करपात्रीजी महाराजका दुभाशीर्वादि 


योगदर्शन भारतीय वेदो, उपनिषदो तथा अन्य षं साघना-मार्गो के अपेक्षिक 
मन समाघान करा प्रतिपादन करता है यद्यपि इसका मृ वेद एव उपनिषद्‌ ही ह 
फिर भी उसकी अपनी विगेषताये भी है योगभाष्य तत्ववेशारदौ आदि हारा उसको 
विशद व्याख्या हयो है । डा० नलिनी शुक्ला ने इस विषय मे बडे मनोयोग से अनु- 
सधान किया है उपसे बहुत ते विषयो का बहून सुन्दर स्पष्टीकरण हुआ है यह भ्रत्य 
जिज्ञासूजनो ॐ चि उयोगी है । सेविकाके भाय वरेष्मेताञुमशौर्बार है) 
कर्पा स्वामी 


रहा है उसे येने ध्यान पूर्वक पढा । श्रीमती डा० नलिनी शुक्ला ने इस विषय परं 
शोध ग्रन्थ लिखा है वह सवथा स्तुत्यै । बहुन ही सरकं ओर हुद्यग्राही है। इस 
ग्रन्थ करे लिय मे भपनी शुभकामना भेज रहा हैं| 
शध्भूनाथ शुक्छ 
कुरुपति अवधेश प्रताप सिह विश्वविद्यालय 
रीवा ( मण प्र) 


१००८ अनन्त श्रौ विभूषित जगद्गुरु शकराचायं काशस्य उ्वेन्नाय सुमेऽ 
पीठाधीक्वर स्वामी श्री महेश्वरानल्द सरस्वती जी महाराज कौ शुभाशसा । 


श्रीमती नलिती शुक्छा ने य।गदशन के अनेक व्यास्याने। पर मनन करते हुये 
सरवेदशेन कान्तार केशरी 'श्रीवाचस्पति मिश्र जौके योग सम्बन्पी चिचारोका 
तलावगाहुन करते हुये पातजर योग सूत्र पर इस पुस्तक कौ रचना कौ है। 
यह पुस्तक इनके प° एच० डीऽ उपाधि के शोध काय का सुपरिणामहे। 
यद्यपि शोध के अनेक ग्रन्थ प्रत्तिवषं उपापि के लि गृ स्वीकरन होते है, परन्तु प्रकाशन 
सभी के भाग्य मेनही होता अधिका विश्वविद्याटयो कौ शोभा ऊौ वस्तु वने रहते है, 
रसतुन शोध ग्रन्थ जनता जनादन) को समपितहा रहाहैयह टपं का विषय) 
आशाहै विद्वानो पे इसक्रौ चर्चा होगी | 


जरह तकं हसक प्रतिपाद्य विपय का प्रशन है यह निःसन्देह क्हा जा सकताहै 
कि श्रीमती नलिनी दुक्ला ने इस विषय का. पर्याप्त चिल्तन श्रम पूर्वक कियाद, वे 
दसकी समुचित ख से यजोमागी हो, यह शुभाशसा है । 


भाद्रपद शुक्छ १० सोम, २०२ गे एवरानन्दर सरस्वती 


४) 


यह रचना सर्वं प्रथम मेरे पास आगरा विश्वविद्यालय की पौ-एच० डी° उपाधि 
के लिये शोध-श्रबन्ध के रूप मे परीक्षण ऊ च्ि आर्ईथी ! बादमेठेखिकाके 
अनुरोध पर मैने उसमे कई सशोधनो के सुभाव दिये, जिन्हे विदुषौ लेखिका ने म्न्य 
को वर्तमान रूप मे प्रकाशित करिया है। आशा है यह ग्रन्थ विद्ञ्जन तथा दाशेनिक 
ममल के लिये सन्तोषावह व महत्वपुर्ण सिद्ध हौ सकेगा । 





( योगवासिष्ठ ) मे चित्तनास अर्थात चित्तादर्शन प्रयुक्त शुद्धात्मद्शंनकेदोही 
उपाय बतखार गए ह योग तथा ज्ञान । 


"टौ क्रमौ चित्तनाक्षाय योगो ज्ञान च राघव । 
योगस्तद्‌ वरत्तिरोधश््च ज्ञान सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 


इनमे णेग निरोध मागं है भौर ज्ञानं सम्यगवेक्षण शुद्धाल्मतल्व के यथाथंस्वरूप 
का साक्षात्कार ६ ओर यह शुद्धात्मतत्व कौ निर्विकल्पक तथा अखण्ड अनुभूति समस्त 
अनात्मव्ृत्तियो क निष्दधहो जाने परहीहो सकती ह । 


जब तक अनात्मवृत्ति प्रवाह बना रहता है ओर चित्त का अलातचक्र या चित का 
द तेन्द्रजाल चलता रहता है तब तक अनादि भौर निबिड अविद्या से निगूढ शुद्धात्म- 
स्वरूप का अधिगम नही हो सकता । आत्मतत्व स्वय-प्रकाश चेतन्यस्वरूप अना - 
विद्या से आवृत तथा अनात्मकारा चित्त--वृत्तियो से अच्छादित रहने के कारण 
पाक्नात्कारगोचर नहीं होता । अत उस साक्नात्कारकेदो ही उपाय है । अनादि 
अविद्या का अपक्तारण तथा अनात्पाक्रारा चित्त--वृत्तिथो का निरोध । चरमतत्वन्चान 
से अनाद्यविद्या की निवृति होती है । ओर समाधि कैदारा अनात्माकार चित्तवृत्तियो 
का निरोघ होता है । ज्ञान-मागं मे निदिध्यावतकाजो स्थानहे वही योगमागं पे 
समाधि काह) मेत्रायणीय शाकला आदिमे इका स्पष्ट निरूपण बड युन्दर ढगसे 
मिलता है - 
“लयविक्षेपरहित मनः कृत्वा सुनिरि वतम्‌ । 
यदा यात्पमनीमाव तदातत्तपरम पदम ॥ 


एतजज्ञान च मोक्षश्च शेषास्तु ग्रन्थ विस्तरा ॥ 


उपयुक्त वर्णन असम्भरजञात्त समायि का ह इसमे जब मनका भी अमनीभाव हो 
जाता है । अर्थात सन प्रवेशक्रतं विदोष भी आत्मा मे मिट नाता है तमी केवलसाक्नी 
ज्ञान होता ह दूसरे शब्दो मे प्रमिति प्रमातृ भेद भानमी निरस्तहो जाताहै। कहा 
गथा है- 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनान्मान पर्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 


अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि मे शुद्भात्मतत्छ का दशन हो जाता है द्वतमान प्रयुक्त 
आानन्दास्पता दरूरहो जाने के कारण नित्य निरतिशयानन्दरूप बुद्धात्मतत्व का भान 
होता ह। ब्रह्मानन्द ने निदिध्यासन की समानता योग से निम्नलिखित क्प 
से की हैः- 


( १) निदिध्यासन की पूर्वावस्था = सम्प्रजञात समाधि) 
( २) निदिध्यासन को चरम्पवस्था-अंपस्प्रज्ञात समावि। 


यह निदिध्यासन मधुसुदन सरस्वती के शब्दो मे विजातीय प्रत्ययानन्तरित षजा- 
तीय प्रत्ययप्रवाहूप हे । 


इसकी पूर्वावस्था “अहु ब्रह्मास्मि" इत्याकारक प्रवाह सूप है ओर सम्प्ज्ञात 
समाधि मी मन भौर देहु आदिमे भिन्नसाश्षिज्ञानप्रवाह रूप है ओर सम्प्ज्ञात समाधि 
भौ सकर वृत्तिशून्यं निरोधरूप मे परिणत अमनीमूत शुदधमन प्रतिमातक्रेवरात्मज्ञान 
प्रवाह्य है । इप प्रकार दोनो मार्गो मे साधना का पयंवसान शुद्धात्मतत्व ददेन मे 
ही है । युषप्त्यवस्या तथा समायि मे अन्तर यष्टी है किं यद्यपि दोनो ते मनोचरत्ति- 
मानाभाव समान है तथापि प्रथमभवस्था मे-मनोवरत्ति बनी रहती है किन्तु इसरी 
अवस्था मे इसक्रामी सर्वथा निरोवदहो जाता है। सृषण्टयवस्था मे मन सविषयके 
रहना है ओर योगावस्था मे मन निर्विषयक हौ जाता है सारांश यह कि सवथा भ्रमा- 
त्रादि भानदून्यं भमम्भज्ञत्त समाति होती है ओर निदिध्यासन का भौ चरम उत्क 
स्वरूप यहौ हे । 


मवुमूदन सरस्वनी ने छिला है -“प्रमिति प्रमात्रोमंहवाक्पायं-बोषे भानमा 


२ 


स्तम्‌ ) असम्पर्ना=माये' श्रुतिप्तृत सिद्धालाच्व' । 


वह्तुतः निदिध्यासन ओर समाधि एक दरमरे के पूरकं ह । भाताच्या ४ 
दोनो मार्गो कै व्यावर्तक है। यदि यमाधिसमस्वलितं ब्रह्याकार 
निदिध्यासन है, तो ध्यान (अर्थात्‌ निदिध्यासन) सकृत समस्त चित्त-चेत्त्ब 
समाधि है । इसीचिये इवेताश्वतर उपनिषट्‌ मे ब्रह्मघाक्षात्कार का उपाय क 
ध्यानयोगानुगता अपर्यन्‌” 


योग दशन का अध्ययन दो प्रकारो से किया जाना चादहिये- 


( १ ) मनोवेज्ञानिक अध्ययन । 


( २) दारंनिक अध्ययनं । 


प्रत्येक दरनशास्त्र के अपने मनोवेज्ञानिक सिद्धन्तदहै। योग द्लंनके अ 
'मनोवेज्ञान ` लिखने का प्रयासै कर रहा ठ । 2{0151611018४ ओर [8६ 
10४ दोनो का पृथक्‌ विवेचन योग दर्शन का आवश्यक अग है । 


विस्तार मेन जाकर भ्योगः कै स्वरूप के विषयमे दो शब्द छिना उपः 
होगा । श्रीमद्‌ मगवहूगीता मे योग का लक्षण “समत्व योग उच्यते" इन शब्दो 
किया है । पातठ्नर योगदशंन मे योग का रक्षण ( योगदिचक्त-वृत्ति निरोध. लिख! 


वायुपुराण, ब्रह्माण्ड पुराणो आदिमे मी योग भौर उसके भगो के क्षण ओर ' 
विस्तार के साथ-साथ वर्णित किये गए ह । विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करने 
सक्षणो कौ शन्दावलिथो मे भेद होने प्रर मी सभी लक्षणोका ता्पयं एकही ट 
र त तटुवृत्ति प्रतिभास सत्वादिक त्रिविधगुण वेषम्यमूलक है ओर बृतिनिरोध सम 
रूप या अमनीमावलूपहैजेसा कि उपरकहाजा चुकाहै। 


ब्रह्याण्डपुराण मे योगं का फ़ व्यक्ताव्यक्तं परित्याग तथा देहजाल समुच्छेद बते 
खाया रहै। व्यक्ताव्यक्त प्रतिमाधनिरोध ही व्यक्ताव्यक्त प्ररित्याग है इससे मी यहु 
निष्कषं निकरता है कि व्यक्ताव्यक्तरूप द्र तदशंनाभाव अर्थात्‌ निरोधहीयथोगहै 


वायुपुराण मे प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, वारणा ओर समायि का विस्तार कै साथ 
विवेचन किया गया ह, 


भागायापस्तथा धत्त प्रत्याहाराइयधारणा । 
स्मरण चेव योगेऽस्मिन्‌ पञ्वर्मा, प्रकौतितता.॥ 
प्राणना निरोधस्तु प्राणायामसजित्त । 


प्रणापाम के प्रयोजन तथा फर ~~ 


प्रयोजनानि चत्वारि प्राणाधामस्य विद्धिषे। 
शान्तिः प्रशा नितिदीश्षिरच प्रसादक्व चतुष्टयम्‌ ॥ 


अस्तिम प्रयोजन या फर का स्वरूप 


इन्द्रियाणौ च्ियार्थाह्च मन पठ्च च मारूतान्‌ । 
प्रसादयति येनासौ प्रसाद इति सज्ञितः॥ 
ही पातद्चल योगदशेन मे "चित्त सम्प्रपादः शब्द से कहा गया है | 


( २) सवरतास्योऽवबद्धाक्च उरो विष्टभ्य चाग्रतः। 
पा्णणिभ्थां वृषणेच्छाद्य तथा प्रजनन तत ॥ 
किञ्चिदुन्नामितरिर शिरोग्रौवास्तथेव च। 
सम्प्रक््य नासिकाग्रस्वं दिशक्चवानवलोकयन्‌ ॥ 


(२ ) निवृत्तिविषयाणान्तु प्रत्याहारस्तु सितः । 
यृञ्गीते परम ध्यान योगौ ध्यानपर सदा॥ 
यस्तुपरत्याहरेत्‌ कामान्‌ कूर्मोद्धानौर स्व॑तः। 
तथात्मरतिरेकस्थ परश्यत्याल्मानमात्मनि ॥ 
पूरयित्वा शरोर तु सबाह्याम्यन्तर शुचि, । 


# | 


आकण्ठनाभियोगेन प्रत्याहारमुपक्रमेत्‌ ५ 


(४) मनसा धारणाघ्ंव वारणेति प्रकौर्पिता। 
धारणाद्रादशायामो योगो वै धारणाद्रयम्‌ ॥ 


उपर अमनीभाव कौ चर्चा कै प्रमद्धमे कषा गया है कि आत्मा मे मनः प्रवेशक्रृत 
विरोषराहित्य ही अमनीभाव है । इमी का सूपान्तर से वणेन धारणा के प्रगमे योग 
मे किया गया ह-- 


तथा मनो धारयता मनः सूक्ष्म प्रवर्तते । 
मनसा यवंभताना मनस्त्‌ क्षिते हिस \ 


बूहध्वा बुद्धि यदा युञ्ख त्तदा विज्ञाय युज्यते । 
योग॒ का अवान्तर फल रेवं हं 


“अणिमाङविमा चैव महिमा प्रािरेवच । प्राकाम्य चैव सर्वत रित्थं "चेवं 
सर्वत वदित्वमथ सवत्र यत्र कामावसायिता ॥' ये सथ स्वतः बरा सिद्धियां यौग कै 
रक्ष्य नही है । किन्तु जैसे जैसे ये फल प्रा होते जति है वैसे-वैसे योगी इनमे ससंक्त 
न होकर इनका परित्याग कर देता है ओर ऊपर उस्ता चला जाता है । ^परिच्यः 
जति मेघावी स बुद्ध्वा परम ब्रजेत्‌ ।” एेशवयं राग का कारण है । अतः उनसे बैरा 
होने पर अन्त मे समाधिके द्वारा परन्ह्य की प्रापि होतीह। 


परित्यजति यो बुद्ध्वा स पर प्राप्तुयारविजः)। 
ठेश्वर्याच्नायते रागो विराग ब्रह्म उच्यते ॥ 
विदित्वा सप्त सृष्ष्माणि षडद् च महैरवरम्‌ 1 
प्रधान विनियोगक्ञः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


ब्रह्माण्ड पुराण मे आगे योगाद्धो का भौर भौ स्पष्ट वर्णन उपलन्ध होता है। 


यनै सनियमैसचैव शुद्धदेहः समाहित । 
वशीचकार पवन प्राणायामेन देहगम्‌ ॥ 
नितपद्यासनो मौनी स्थिरचित्तो महामुनि ,1 
वक्षीचकार चाऽक्षाणि प्रत्याहारपसयणः ॥ 
धारणाभिः स्थिरीचक्र मनश्चच्लमात्मवान्‌ ।. ` 
ध्यानेन देवदेवेश ददशं परमेद्वरम्‌ ॥ 
स्वस्थान्त करणो मैत्रः सर्वेबाधाविवजितः । 
चिन्तयामास देवेश ध्याने टष्टवा जगद्गुख्म. 
ध्येयावस्थित चित्तात्मा निहचलेद्द्रिय देहवान्‌ । 
आकाछावधि सोऽतिष्ठस्निवातस्थ प्रदौपवत. ॥ 
ततः स निष्कल रूपमैश्वर यर्निरद्मनम्‌ । 
पर ज्योतिरचिन्त्य यद्‌ योगिध्येयमनुत्तमम्‌ ॥ 
नित्य शुद्ध सदा शान्तमतीन्द्रियमनोपमम्‌ । 
आनन्दमात्रमचल व्याप्ताशेषचरा चरम्‌ ॥ 


भै 
दुस्‌ प्रकार अन्त मे योग कै'द्रारा नित्य शुद्र, शान्तः निप्कड, निरसन, 
अानच्दमात्र परब्रह्म का साक्षात्कार होता है । यही शुद्धात्मतत्व दगन ह । 


थत दशन के अनुसार ज्ञानमागं मे प्रपञ्च विलयन ओरतत्‌-त्व पदार्थं शोधन 
को घर्चा मिरुती है गौर योगमागं मे वृत्तिनिरोध की । साधनभेद है किन्त दोनो 
को लक्ष्य एकहौहे। दुसरे शन्दो मे चरम त्वज्ञानके द्वारा अविद्याव तत्प्रयुक्तं 
समस्त द्रतत्रातका बधहो जाताहै। समाधियोगके द्वारा विवेकष्याति ओर 
समस्त प्राकृतिक परिणामो का निरोधमात्र । शुद्धात्म-दर्शन ओर कैवल्यज्ञान दोनो मे 


समानहै। 


इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीता मे कहा है- 


"त्स्ष्यिः प्राप्यते स्थान तयोगेरपि गम्यते }° 


अन्त मे सक्षेपतः तना कहना ही प्य होगा कि योगदर्शंन पर अनेको ग्रन्थो के 
राष्ठ रहने पर भी इस ग्रन्थ कौ भी सेवा विद्ठत्समाज मे इंलाघ्य मानी जायेगी । 


भूतपूवं अतिरिक्त रिक्षा निदेशक (सस्कृत) 
विहारः प्रोफेसर एव विभागाध्यक्न सस्कृत, 
धारी एव प्राकृत इट्यादि गोरखपुर विश्व- 
विध्याख्य यू जी सी° अनुस्तधान प्रोफेसर 
बनारस विश्व विध्याखय एव अवेतनिक निद 
शक भारतीय अनुसन्धानपीठ वाराणसी 


अभ्युदयाभिलाषी 


घीरमणिप्रसाद्‌ उपाध्याय 
(एम ए. बी. एल, ड चिद्‌ ) 


साहित्याचा्यं 


श्री गणेज्ाय नमः । 
श्री सरस्वत्ये नम । 


ठेखिका का नम्र निवेदन 


"पातञ्चल योगसूत्र भारतीय दलन साहित्य अथवा समस्त भारतीय साहित्य ही 
नहीं, अपितु विश्व साहित्य मे अप्रतिम एव शिरः स्थानीय है । महर्षि पतंजलि ने 
योगसूत्र" मे जिन आत्मकल्थाणोपयोगी प्राचीनतम सिद्धान्तो का निरूपण कियाद 
वे भाज भी नित्य नवीन है भौर स्वंदा नवीनतम स्फति एव प्रेरणा कै प्रदायक रहेगे । 
जीवन के उच्चतम क्षेत्र से लेकर साघारणतम स्तर तक योगिक सिद्धान्तो कौ 
उपयोगिता है । योगोक्त मैत्री, मुदिता सदश उदार भावनाओ के बल पर ही समग्र 
विश्व, बन्धुत्व के पावन सूत्र मे बन्धन की कस्पना करता है । आयुवंदजास्त्रगत वात, 
पित्त ओर श्लेदमा का मूल आधार मौ सांस्यत्षम्मत सत्व, रज, तम कौ मान्यताहौ है । 
मनोविज्ञान के क्षेत्र मे भी साख्ययोग की महती उपयोगिता है । भस्तुकेवल आध्यात्मिक 
क्षेत्र मे ही नष्ट, विबिध बाह्य विषयो मे भी समस्त विद्व सख्य ओौर योग का चिर 
ऋणी है । सांख्य के चिन्तना-कषेत्र से पातञ्चल योग कै व्यावहारिक क्षेत्र मे उतर कर 
जीवन कौ सार्थकता स्वतः सिद्धषहो जाती है । 

आध्यात्मिक अभिरुचि सुमे; आस्तिकता से भोतभ्रोत मातृपक्च से प्रा हई, जिसमे 
स्नेहमयी मों का विशेष हाथ है । मक्तिमाव कौ सजीव मूति, परमकल्याणी जननी का 
दुग्धामृत ही मेरे अन्दर भाध्यात्मिक अभिरुचि का स्रोत बन गया । शास्त्रो के अनुसार 
स्त्रीधन की अधिकारिणी विशेषत कन्या ही होती है । आध्यात्मिक रचि मी भूमे 
मातु-सम्पत्तिके रूप मे भिौ । उनके द्वारा गीता आदि मौक्षशास्त्रौ एव विविब 
स्तोच्रो के साथ “सौन्दर्यलहरी के सस्वर पाठने इस हृद्य मे योग के भ्रति जिज्ञासा 
को उद्बुध कर दिया । प्रारस्मिक अध्ययन काक से ईण्टरमौजिएट तक सस्कृत पढने, 
का सुयोग न मि पाने पर भी, अध्यात्म विषयो का रत्नकोष संस्कृत भाषामेदही 
सुरक्षित रहने के कारण हृदय मे सस्छृत के प्रति सदेव से अनुराग रहा है । एम एर, 
( सस्फृत ) के पाठ्यक्रम मे निर्धारित दक्षन के प्रनपत्रो के अध्ययन से अन्तकरणमे 
दानिक रुचि विदोषके स्फुरण क साथ योगदर्शन ही विशेष रुचिकर रगा । विषय 
अत्यन्त जटिल होने पर भी इसमे अत्यधिक अभिरुचि हौ प्रस्तुत ग्रन्थ कौ प्रेरणा का 
मूल स्रोत है । 


गृहस्थी का केायंभार, रिशुपारन एव विविध आधि-व्याधिसकुरता के कारण 
दथग्रतावश इतोल्खाषहिता मुभे इस निबत्ध का लेखन कायं असम्भव-सा प्रतीत होने 
खगा था, किन्तु भा० डा० सत्यनारायण पाण्डेय तथा अन्य शुभचिन्तको ने बारम्बार 
प्रोत्साहन देकर इसमे विमुखं नही होने दिया । 
मूलतः यह्‌ ग्रन्थ आगरा विरवविद्याल्य को डा° ओंफ फिटोसिफी कौ उपाधि के 
चये स्वीक्रृत शोधःप्रबत्ध है । भाधुनिक युग कौ आक्दयकता को ध्यान मे रखते 
हुए, प्रस्तुत प्रवत्ध मे विवेचनात्मक एव तुखनात्मक अध्ययन कै साथ-साथ, विषय को 
सुगम, बनाने के लिये, भौतिक चिज्ञान-पद्धति के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोणमी 
भपृनाया गयाहै। साथही विविध दार्शनिक दृष्टिकोणो मे समन्वय-स्थापना का 
भीं प्रयास किया गया हे । 

दस प्रबत्ध कै परोक्षको ने इसकी प्रचुर प्रशंसा करके तथा विशेष रूप से दर्शन 

कै श्रेठ ममंज्ञ विद्वान्‌ डा० वीरमणि प्रसाद उपाध्याय ने छपा पूवक आमुख भौ लि 

कर, मुभे जीवन मे नवीन प्रेरणा एव उत्साह प्रदान किया है । 
स्तुत प्रबन्ध के वतमान स्वरूप प्रदान करने मे मुभे जिन सज्जनो, सुघीजनो का 
योगदान मिला है, उन सवके प्रति मे अत्यन्त कृतज्ञ ह । सवं प्रथम आदरणीय 
पितुतुल्य स्वर्गीय डा० सत्यनारायण पाण्डेय ( भूतपूर्वं अध्यश्च सस्कृत विभाग, बौ एस, 
एस डी कलेज, कानपुर ) के प्रति मँ प्रम आभारी ह, जिनके योग्य निदेशन मे यह 
सम्पूर्ण कायं सम्पन्न हभ । 
वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्याखय के अनुपथान-सस्थान सदस्य परम विदन्‌ 
डा० रामहाकर मदुचायं ने समय-समय पर मु अमूल्य निदेश देकर अनेक 
समस्थामो का समाधान क्रिया है। उनके ग्रन्थो से भी मुके चिपुल सामग्री प्राप हुई 
हे प्राक्रथन चि कर भी उन्होने सुमे अनुग्रहीत करिया है। मस्तु उक्त दोनो हो 
महानुभावो के प्रतिमे चिरकऋणी रग । 

 विदद्वर श्रयुत प° बनदैव उपाध्याय, विद्च्छिरोमणि महामहोपाध्याय 
डा गोपीनाथ कविराज के प्रति सी मेँ श्रद्धावनत हँ, जिन्होने मुके अल्प समयमे ही 
बहुभूख्य निदे श तथा आशीर्वाद प्रदान करके उत्साहित किया है । श्री स्वामौ करपात्री 
जौ महाराज ने भी इस गूढ विषय कौ अनेक ग्रन्थयो सुलभा कर मेरा उपकार किया 
हे तथा उनका आशीर्वादं सदेव मेरे साथ रहा है। अतः उनकी भी मै परम कृतज्ञा 


है। कानपुर कै सस्कृत भाषा के शष्ट विद्धान्‌ एव कवि आचायं केशवदेव शुक्ल से 
मी जौ सहयोग एव आसीर्वाद मिला है, उसके लिये हादिक कृतज्ञता ज्ञापन भी मेरा 
प्रम कर्तव्य है । 


दिवगत स्वामी हरिहरानन्द अरण्य, डा० सर्व॑पष्टी राधाकृष्णन एव वर्तम्‌ 

आई० के० ठेमनी, स्वामी ओमानल्द प्रभृति समस्त विद्रान्‌ ऊेखको कै प्रति 
मे भामारी हँ जिनके ग्रन्थो से मुभे प्रचुर सहयोग प्रात हुभा है । 

परमपूज्य पिताजी ( शवसुर ) कौ म सपरिवार परम आभार ह जिन्ष्ोन अत्य 
स्निग्ध भाव से मुके शोधक्रायं करने की स्वीकृति एव सहायता प्रदान कौ है । 

स्थानीय नानारावधाटस्थ शक्तियोगाश्रमं श्री विद्यापीठ का सत्सद्खमीयो 
शोध की जिज्ञासा का उद्बोधक बना । इसकी अनेक शाखाएं योग प्ररिक्षण त 
क्रियात्मक साधनाओ का प्रसार करती रहती है । अस्तु उसी के सहयोग से “पात 
योगदर्शनि का विवेचनात्मक एवं तुलनाट्मक अध्ययन' का प्रथम प्रकारान प्रस्तुत किं 
जारहाहै। इसकेल्यि मै पोगाश्रम के सस्थापक परम आदरणीय श्री शीत, 
प्रसाद सुक्ल शास्त्री जी के आजीर्वाद व अनुकम्पा के विय परम कृतज्ञा हँ । जार 
से स्वय प्रूफ न देल सकने के कारण ग्रन्थ मे कृं भुद्धिों रह गई है जिनके रि 
सुघीजनो से क्षमाप्रा्थना है। मावी सस्करण मे इसका प्रा ध्यान रखा जाएगा । 

इस ग्रन्थ के प्रणयन एवं प्रकरारन मे उक्त सन्ननो के अतिरिक्त जिन. किन्ही से 
रत्यक्त या परोक्ष रूप मे मुभे प्रोत्साहन अथवा सहायता प्राप्त हुई है उन सभी के प्र 
म आभार प्रकट करती हू । 

दु्ञेय विषय पर लेखनी उठाने के कारण अज्ञानवश इसमे जो स्खरन एव भपूरणत 
है आशा है उदार हृदय विद्रननन बालादपि सुभाषितम्‌" उक्ति को चरितार्थं क 
इए, उन बुटियो को क्षमा कर गुणग्राहिता का वरण करेगे । प्रस्तुत प्रबन्ध के वि 
मे विदानो प्रा्थना है करि वे इसके आवश्यक परिमार्जन एव पूर्णता कौ दृष्टि 
मु पर अपने विचार प्रदान की कर्पा व कष्ट करे } मै उन सशोधनो का सहं स्वाः 
करू गी जिसे भावी सस्करण मे तदनुकूर सशोधन हो सके 


प्रवक्ता आचाय नरेन्द्रदेच बुधजन पथाुगारि 
महिला महाविद्याख्य चिनयाघनता 
कानपुर नकन ज्युक्ला 


११०५१, रामक्रष्णनग 
कानपुर 


॥ श्रीः | 


डा० नलिनी शुक्छ प्राध्यापिका स० विभाग, भाचायं नरैन्द्रदेव, कटिज, 
कानपुर, द्वारा लिखित शोष प्रबन्ध को भूमिका मे भारतीय दर्शनो का महल्ब तथा 
उनमे योगशास्त्र का महत्व” देखने को मिला । 


ठेखिका ने इसमे प्राश्य एव नव्य विभिन्न दार्शनको के मत का उद्धृतं करअपने 
मनोहर ढङ्क से तुलना को है। साथसाथ योग दर्शन का महत्व एव सब दर्शनों 
का अन्तरद्धु साधनता तथा सर्वोपादेयता का पणं प्रयास कियादहै। इसमे दिखाई 
गई युक्तिया विद्धानो को ममं स्पर्शी अव्य होगी । किन्तु बाचस्पति योग साक 
नष्टौ थे यह मान्य नही ह । 


विषय वस्तु के समाधान एव समन्वय मे लेखिका ने अथक प्रयास किया है इसमे 
सन्देह नही । 


मै लेखिका कौ सर्वाङ्गोण उन्नति एव लेखशेखी कौ उपदेयता कौ हुम कामना 
चाहता ह । इतिकशम्‌ । 


दिर्नाक १२३। १२। १९५७२ पं० श्री महानन्दटाक्ुर 
व्याख्याता (ल्पा) व्याकरण-त्याय-वेहान्त साहिष्वाक्ायं 
राजकोय सस्रत मष्ाविद्याख्य, कटकत्ता वेदार्तरज्ञ 


एव कलकत्ता विशव विद्याख्य | 





[ पञ्नभुषण डा° भीखनलार आत्रेय का श्ुमा्रवाद | ] 


विव कौ मावी प्स्कृति कै चिये भारत कौ बहुत बडी देन उपतकायोगहै। योग 
पर बहुत से म्रन्थ प्राचीन कार मे तथा आधुनिक कालमे च्खिजाचुकेहं। क्योकि 
उके बहुत से प्रकार हँ किन्तु योग का सनसे अधिक प्रामाणिक तथा मौलिक ग्रन्थ 
ध्ातञ्जक योगसूत्र ह । प्राचीन कालमे इस ग्रन्थ की बहूतसी व्पाख्पाए्‌ हो चुकी 
है, जिनमे से कं तो सर्व॑स्रावारण को उपलन्ध ही नही ह ओर कु एेसी कठिन भाषा 
मे लिली गई है जिनक्रा समना साधारण पाठक के लिये बहुत कठिन है । अमी तक 
योग पर कोई त्ता ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुजा था जिते सभी व्याख्प्राओं कासार 
तुलनात्मक तथा आलोचनात्मङ दृष से दिथा गया हो । डा° श्रीमती नलिनी शुका 
नेयोगके विद्यार्थियों के ल्यि बडे उपकार भौर सेवाका कायं किया ३। उन्होने 
प्राप्य सभौ उपल्ञ्य व्याख्याओ का गहरा ओर तुलनाल्मक अध्ययन किथाहै ओर 
इस पुस्तक पर उनको आगरा विश्वविद्याल्यसे पौ एच० डी° कौ डिग्री भी प्राप्त 
हुई है जिसमे पुस्तक कौ महत्ता स्वत सिद्ध है। प्रस्तुत पुस्तक मे केवल योग सूत्र पर 
व्धाख्याभो का ही तुचनात्मक अध्ययन नही है भपितु योग के सिद्धातो कामी स्पष्ट 
विवेचन है । मुभे आशा ओौर विश्वास है किं यह पुस्तक प्रकाशित होने पर योग के 
समी विद्यार्थो के ल्यि बहुत उपयोगौ साबित होगी । मै यह मौ आलाकरता ह कि 
मविष्यमे श्रीमती शुक्छायोगका ओर भी अधिक वि्तृततरूपसे अध्यन करके 
ध्रावीन मौर आधुनिक योग कौ परिपादियो पर कुलु तुलनाट्मक इषरी पुस्वक़ ल्खिगी 
जो करि उनके ल्यि डो° छिद्‌ डिग्रो का शोष प्रबन्व हो सकेगा । मेरी मगवानसे प्राथेना 
टै क्रि वे स्वस्य रहकर ओर योगाभ्यास करके अपने अध््रयनको ओर मी अमे भविष्य 
मे त्राल्‌ रक्छेगी । 


सीऽ दा० आज्य 
२०-१०-७५ 
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श्री गणेक्षायनम । 
श्री सरस्वस्ये नम । 
तम परमषंये । 


भ्यास तथा अन्य व्याख्याकार कै आधार पर पातंजट-योगसून्न' का 
विवेचनात्मक णवं पुखनात्मक-अध्ययन 


विषयानुक्रमणिका 
पृष्ठ सस्या 
भूमिका १-५७ 
(१) भारतीय दशनो का महत्व तथा उनमे योगशास्त्र का स्थान। १-२२ 
(अ) अभ्य देशीय दक्षंनो से*भारतीय दशनो की तुलना च अविच्छिन्तता । १-१० 
(ब) भारतीय दर्शनो की व्यावहारिकता एव छोकप्रियता । १०-११ 
(स) योग-दशंन की उदारता, व्यापकता तथा विवेचनात्मकेता । ११-२२ 
(२) योगशास्ज का उद्भव ओर विकास २३-५३ 
(अ) गोगके आदि प्रवतंक हिरण्यगभं, अनुशासनकत्त महष पतजलि 
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(४) रामानन्द-यतिकत-- मणिप्रभा! | 


(५) अनन्तपण्डित की-- -योगचच्रिका' । 
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(१४) महादेवकृत- “यो गसूत्रवृत्ति' । 
(१५) रामानुजकृत-- योगसूत्रभाष्यः | 

(१६) दृन्दावन शुक्ट कृन--~ योगसूत्रवृत्ति" । 

(१७) शिवश्चकरफत-- ध्योगवृत्तिः । 

(१८) सदादिवकृत-- पातजलभूत्रवृत्ति' | 
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(२२) स्वामी हुरिप्रसादकृत-- योगसूत्रवेदिकमुवेति' । 
(२३) क्षेमानन्द दीक्षितकृत-- नवयोगकेटोल' । 


(३) योगशास्त्र के आचार्यो मे महषि पतंजलि एवं व्या का महत्व । 
(4) पुखनात्मक आरोचना का सार 


प्रथम अध्याय 


(१) योग का अनुशासन एव उसका स्वरूप । 

(२) योगी की स्वरूपस्थिति एव अन्यथावृत्तिसाहूप्यत्ता । 
(३) इृत्तियो कै प्रकार, स्वरूप, लक्षण तथा बृत्तिनिरोव । 
(४) अम्थास, उसकी इढता तथा द्विविध वैराग्य | 

(५) सम्भ्रज्ञात व अस्भ्रजञात ममावि । 


'४-१५६ 
॥ ६ पव । ८ 
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द्ितीय अध्याय 


(१) क्रियायोग तथा उसके प्रयोजन । ~ 
(२) पश्वक्लेश् तथा उनके निवारण के उपाय । 

(३) प्रज्ञा एव ज्ञानदीि । 

(४) योग के अष्ट-अग । 

(५) इच्दिय-निग्रहु की आवश्यकता । 


तृतीय अध्याय 


(१) मयम का स्वप मौर उसके अग । 

(२) प्रज्ञालोक का उदय । 

(३) चित का समाधि-परिणाम, एकाग्रता-परिणाम तथा 
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(9) चित्त का हर्यभाषव । 
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भूमिका 


0 गें पे 
(१) भारतीय दश्चनों का महत्व तथा उनम योगज्ञास््र का स्थान 
(अ) अन्य-देशीय दर्शनो पे भारतीय दद्लैनो की तुलना तथा अविच्छिन्नता 


पार्चात्य एव पौरस्त्य दर्गनो की तुलना से पव॑ दर्शन क्या है-प्रह जनिना 
आवश्यक हे । 


श्यते अनेन इति दर्शनम्‌--इस व्पृत्पत्ति के अनुसार, जिसके हारा देखा जाय, 
वह द्ंन है । वस्मु के तान्थिक स्पूं का आन्वीक्षिकरौ द्वति से ज्ञान ही दनेन 
द्वारा दशनीय याज्ञेयहै। हमकौनहै? क्वाह? कसे उत्पन्चहएहै? यह 
जगत्‌ क्या है ? समस्त जड-जगमात्क जगन्‌ का मूल क्या है ? टसका वास्तविक 
स्वरूप क्या है ? जगत्‌ का खष्टा जड हैया चेतन ? वास्तविक सुख कौ उपलब्धि 
किस प्रकार हो सकती है, इयादि समस्याओं का समुचित समाधान देन का मुख्य 
लक्ष्य हे । 


पाद्चात्य देनो से दर्शन के लिये फिल।सफी' शब्द का प्रयोग होता है । फिलांस 
(प्रेम या अनुराग) तथा सोफिया (विद्या)- इन दो ग्रीक शब्दो से निर्मित--फिल'सफो 
ब व्युत्पत्तिलम्य अर्थं विदयानुराग है । अतः दर्शन के प्रति, पाश्चाट्य एव पौरस्त्य 
विचारकोके दृष्टिकोण भिन्न है। भारतीय दर्शनो (मोक्ष देनो) के रक्ष्य एव 
पाश्चत्यो की फिलसफी के लक्ष्यमे मी भेद है। पाश्चात्य ददन जिज्ञासा को 
शान्ति मे ही पर्थवसानलकाम करते है। वेज्ञानकेच्यिहीज्ञान कौ खोज मे निरत 
है। प्राचीन युग के प्रान तत्वनानी प्लेटो दशंन का मूर आस्चयं' को मानते है । 
(किलोंसफी बिगिन्स इन वन्डर)' । सम्नूणं यूरोपीय द्शंन उस आस्चथं को तुति क 
प्रति ही अग्रसर है। 


भारतीय दर्गनो मे तत्वज्ञान दर्शन का चरम लक्षय नही, अपितु चरम श्य मुक्ति 
है । व्लेश-सकुल ससार से मोक्ष ही सम्पूणं भारतीय दनो का एकमात्र रक्षय हे । 


(८ 2 
तत्यज्ञान उस सुक्तिकी प्राचिका अनिवायं सापनदहै। धिविव भारतीय दशन 
भिन्न-भिन्न टष्कोणो से उस एक ही लक्ष्य को पूति हेतु प्रयलनील हे । 


फिलांसफौ विचारप्रवीण विद्रानोका मनोरजक साधनहै।' विराट्‌ विशव के 
विचित्र विन्यास का देखक्रर मानवं विस्मितहो उघ्ताहै। अत उम विस्मय की 
शान्तिके लिये जगत्‌ के रहस्यो कौ जिज्ञासासे फिल।सफोका उदय होता हे। 
पाश्चात्य दाशं निक केवल अपने कौतूहल को शान्तिके लिये मनमानी कल्पना का 
आश्रय ग्रहण करके, वस्तुतत्य का विवेचन करते है । उस विवेचनादवारा किंस निष्कं 
पर पर्हुचेगे, इसका उन्हे पहिले से ज्ञान नही होता है । 


भारतीय दाशंनिक सर्वदा एक निरिचत प्रणालौ-दारा एक निरिचत उहृश्य को 
टेकर चरते ह । उनकी वस्तु-तत्व-विपयिणी जिज्ञासा दुःख-त्रथायिघात से ही उत्पन्न 
होती है ओर आध्यात्मिक, आपिभौतिक तथा आयिदेविक इन तीनो दुःखो की आत्य- 
न्तिक निवृत्ति या मुक्ति ही उनको प्रेरणा का कारण है। भारतीय दर्शन-पथिक का 
विवेचन-मागं पृं निर्दिष्ट एव गन्तव्यस्यल मोक्च सुनिश्चित होता है। भारतीय 
दाशनिक को पथभ्रष्ट होने कौ किचित्मात्र मी आङयका नही रहती। 

पार्चात्य एव पौरस्त्य दोनो ही दशन सत्यान्वेषण मे व्यस्त है, किन्तु उनके 
उद्‌ श्य पृथक्‌-पृथक्‌ है! इस वेषम्य कै रहने पर भी उनमे अनेकशः साम्य है । अतः 


द्विविध दशनो की तुलना से पुवं पाश्चात्य दशनो के श्णी-विभाग का सिहावलोकन 
आवर्यक है । 


पारचात्य दाशंनिक विचारधाराओ को मुच्यतः छः भागो मे विभक्त किथाजा 
सकता हे - 
(१) मेटाफिजिक्छ ‡ 


मेटाफिजिक्स का अथे है-तत्वमीमासा। सत्‌" का विवेकही इस द्जेनका 
मुख्य विषय है। पदा द। प्रकार के होते है :-- 

(अ) वस्तुतः सत्य । 

(ब) प्रातीतिकं सत्य । 


१. करत्ये कृत “दइन्ट्रोडक्शन द फिलसफी' के प्रथम परिच्छेद मे फिगँसफी शब्द का अथं 
एव प्रयोग विषयक विवरण द्रष्टव्य है । 


( ३ ) 

प्रातीतिकं सत्य (प्रतीति) से वास्तविक सत्थ (सन्‌) के पृथक्ररणम यट दग 
विलेव उपयोगी है । भौतिक एव मानसिक दलाणे ये दाही निस्तितन्पसे सत 
माननीय षहै। जो दार्शनिक भौतिक पदार्य॑मात्र को सत्‌ ए माननिक दगाओ क 
उनका आभासमात्र मानते है, वे मौतिकवादी (मेटीरियलिस्ट या नचूरचिम्ट) कटेला' 
है। इसके विपरीत केवल मानसभावो को सत्‌ ओर भौतिक पदार्थो को उनकर 
प्रतीति भानने वाले प्रत्ययवादी या आद्डिजलिस्ट्है। भौतिक ण्व मानसिक द्विवि 
पदार्थो की सत्ता स्वीकार करने वाटे द्रं तवादी (युअकिष्ट) कटराति है । प्रत्थयवाः 
का विरोधी सिद्धान्त वास्तववाद कहनाता है । इनमे वास्नववाद ही विपवना, 
एव वेज्ञानिक माना जाता हे । 


(२) एपिस्टोमोलोजी ` 


यह प्रमाण-मीमासा है। ज्ञान का स्वरूप, उसकी सीमाए णव प्रामाणिकता 
सत्था-सत्य का निणय इत्यादि इस दशन के आलोच्य विपय है। साथ ही इर 
दशन मे अनुभवगम्थ एव अनुभवातीत पदार्यो का विवेचन भी प्राप्त होता हे । अनुभति 
पर आध्रित पदाथं एपोरस्विओरि (अनुभवजन्य) तथा अनुमव-स्वततन्र पदाथं ए-प्राजओीरि 
(अनुभवाजन्य) कहलाते है । इस दशन मे इनकी विराद विवेचना की जाती है | 


(२) काजिक ( तकंशास््र) : - 


ज्ञान को व्यावहारिक प्रक्रिप्रा का विवेचन तक्रगास्त्का विपपरहै। किसी 
तकं कौ प्रामाणिकता एव सत्वना के परौक्षण-हेतु विजिष्ट नियमो का विस्तृत विधान 
लांजिक का विषयहै। इसके दो विभाग है- 


(अ) डिडक्टिम ( निगमन ) सामान्थ से विरोषानुसवान की पद्भति ओर 


(ब) इन्डकिटिभ--विरेप टष्टन्तो से सामान्य सिद्धातो का अन्वेपण। दनमे से 
प्रथम पद्धति मे केवल वेध सत्य अनिवायं है । द्वितीय मे वस्तु की भौतिक 
सत्यता पर बल दिया गया है। तीनो को सामूहिक सज्ञा थियोरेटिकल 
फिल)सफो अर्थात्‌ कल्पनात्मक दशन हे । 


(४) एथिक्स (कत्तव्यमीमांसा अथवा भाचारशास्न) :-- 


दस ददन का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः आचरणो या कर्तव्यो की मीमासा करना 
हे। मानवजीवन का क्या लक्ष्यहै१ जीवन मे वास्तविक कल्याण को प्रासिका 


क्या मार्ग है? कर्तव्य क्याह? वहु कितनेप्रकारकाह? कर्तव्य के निश्चय 
काक्थाआधारहै१ इस प्रकार को समस्याओं का समुचित उत्तर एथिक्स मे दिया 
गया है । जीवन को अधिकतम उपयेगो बनाने कौ समस्या मानवमात्रं के ल्य 
महत्व कौ है । जगत्‌ के विषयमे प्रायः दो टष्किण पाए जाते है । एक के अनुसार 
ससार दुःखबहुल हे। सृष्टि मे जिन उपकरणो से सुखानुभति होती है, वे भी अन्ततः 
दुःखजनक एव अविरवसनीय है । जगत्‌ कै प्रति यह दटष्टि निराशा कौ ही जननी है। 
अतः इसे नैराश्यवाद पसिमिज्म' कहते है । दूसरे टश्टिकोण से मानव-जीवन निसगंतः 
शोभन है । दुःख बीच-बीच मे यदा-कदा हौ उत्पन्च होता ह । अतः दुःख के कतिपय 
क्षण जीवन को सवथा विषादाच्छन्न करने मे असमथ है। दुःखनष्टहो जाता है ओर 
अन्ततः आनन्द ही विजयी होता है । इस टषश्टिकोण को आ्टिमिज्म अर्थात्‌ आसा- 
वाद कहते है । एथिक्स हर प्रकार के व्यक्ति के लिये जीवन की उपयोगिता का 
विधान करता है । 


(५) एस्थेदिक्ष-सोन्दयंमीमाप्ा :-- 

१८ वी रदाताब्दी मे यूरोपीय दगेनो मे सौन्दथं-मीमासा को विदोष प्रवृति जागृत 
हुई । इससे प्म सौन्दयंमीमान्सा ददन का स्वतत्र विवेच्य विषय नही था। 
सौन्दयं-श। स्त्र के अथं मे "एस्थेरिक्स' रब्द का प्रयोग सवं प्रथम जमन दाशेनिक 
बाउमगार्तेन ने किया । अतः एस्थेयिक्स को दशंन को एक स्वतन्त्र शाखा बनाने 
के श्रेयभाजनयेहीदहै। इस दशनकेदो विभागदहै- 

(अ) सौन्दयं-निणय ओर 

(ब) व्यावहारिक सौन्दयं । 

(अ) सौन्दयं निणंय :- 

इसके अन्तगेत मुख्यतः तोन प्रश्नो का ययोचि ह उत्तर दिया गया ह-- 

(क) किसी कस्तु का सुन्दर क्यो मानाजताहे? 

(ख) किंसौ वस्तु को देख कर सुख एव दुःख किप प्रकार उलयच्च होते हे । 

(ग) सौन्दयं को तात्पिक व्याख्पाक्याहै१ 


(ब) व्यावहारिक सौन्दयथं :- 
इस ॒यिभाग का मुख्य विपय कला का विवेचन है । सौन्दपं किस प्रकार कला 
मे परिवतित होता हे? चित्र एव चित्रणीथ पदार्थंका पारस्परिकं सम्बन्यक्याहै? 


( ५ 


कलाकार मे कल्पना, प्रकृति एव स्प्रृति आदि किन-किन गणो की आवश्यकता हे, 
जिनके द्वारा वह सामान्य वस्तु को कला का रूप प्रदान कर देता है । कला सम्बन्धी 
दस प्रकार के समस्त प्रर्नो का इस विभाग मे समुचित उत्तर प्रप्र होता हे । 


(६) सादइकोलाजी- (मनोविज्ञान) - 


मनोविज्ञान के अन्तगंत मन को विभिन्न प्रवृत्तियो का शाञ्खीय विवेचन प्राप् 
होता हे । मनोविज्ञान आज विश्व भरमे ख्यातिप्रा्च एव जनर्रियं विषय बन गया है | 
इसकौ अत्यधिक उन्नति को देखकर अधिका आलोचक इसे विज्ञान के प्च मे निश्लिक्च 
करते हे । वतमान युग मे विविध प्रथागो द्वारा प्रथोगदालाभो मे मानसिक अवस्याओ 
का राञ्लीय एव ययायं विवेचन किया जाता है । अपने मौलिक अत्वेपणो के बर पर 
डा० फ्रायङ्स नै मनोविज्ञान कौ एक नूतन शाखा साईइको-एनेलिसिस ( मानसिक 
विष्लेषण ) का प्रवतंन किया ह । इसके प्रवेश से दानिक क्षेत्र के बाहर भी महत्वपूणं 
क्रान्ति उत्पन्न हो गई हे । 


भारतीय दश्चनों की ङक विशेषतां :- 
(१) स्वतन्त्र सत्ता-- 


भारतीय मस्तिष्क मे भगवतत्ये कौ प्रकृति, जौवतत्व का तिरोभाव तथा आत्मा 
ओर विभात्मा का सस्बन्य आदि प्रदन सदेव से उद्वोपित होते रहे है। दर्जनपरक 
रुचि का स्फुरण भारतीय प्रकृति कौ देन हं । अन्य देशो मे नित्यप्रति के जीवन को 
जटिल समस्याओं से अवकाश पाना हो दुष्कर है । अतः पाड्वात्य विचारक उन्हीके 
निराकरण मे व्यस्त है। जगत्‌ के महत्वपूणं तत्यो का अन्वेषण पाङ्वात्यो के जीवन 
के आक्मक उन्मेप है । पास्वाय देशो मे दशेनगाछ्च कोर स्वतन्त्र विषय नही रहम 
है। ग्रीसमे विचारलास्त्र के उत्फपेकाल--ष्छेटो ओर अरिष्टोटल के युग-मे भी 
दजन का अध्ययन, आचारशास्त्र अयवा राजनीति के सहायक विपथ के ख्पमेटही 
किया जाता था। मव्ययुग मे इसका अग्ययन क्रिरिवयन घमंके साथ हुञजा तथा 
उल्नोसवी राताब्दी मे दानिक तत्पान्वेषण ईतेहास, राजनीति एवं समाजरास्तर 
के साथ किया गया } यपि भारत मे मो दश्लेन धमं से सम्बद्ध है, फिर भी दश्ेन-परक 
विचार धमं से स्वतत्त्र एव जीवन का महत्यपृणं विषय रहा है । साथ ही अन्यान्य 
विद्या को ग्रणति मे वह सहायक रहाहे। वह स्वय किसीविद्याका अग कभी 
नही बना । 


( ६ ) 
(२) दशेन एव धमं का गाढ सम्बन्धं एव उदारता :- 


भारतीय देन एव धमं एक-दुमरे के प्रक है । दशन द्वारा पूरं निदि आध्यात्मिक 
तथ्यो कौ नीव पर ही भारतीय धमं का सुदृढ दुगं प्रतिष्ठित है । अन्य देशो मे दर्शन 
तथा धमं मे सामजस्य का प्रायः अभाव ही टष्िपत्त होता है किन्तु भारत मे विचार- 
गाघ्र एव्र धर्म, तत्वज्ञान तथा दैनिक जीवन परस्पर दढता से सम्बद्ध है । पाश्चात्यो 
की भोति यो आश्चर्यं मयौ आकस्मिक घटन(ओ से दानिक प्रवृत्ति का उद्भव नही 
होता, वरत्‌ व्यावहारिक जीवन मे भोग्य दुःखत्रयके निवारण की प्रेरणा से दानिक 
रुचि का स्फुरण होता हे । भारतीय दशन आत्मिक उत्नति का साधन है ओर जीवन 
काही एक्‌ सोपान हे । पाश्चात्यो कौ माति केवल विचार-विज्न विद्रजनो के मनो- 
विनोद का साघन नही । सिद्धान्त ओर अभ्यास मे समन्वय होने के कारण, एेसा 
दगंन जो कि व्यापक रूप मे जीवन कौ कसौटी पर पूरा न उतर सके, उसके किए यहा 
कोई स्यान नही हे । 


भारतीय धमं भी कोई रूढ वस्तु नही, अपितु तक-सगत सिद्धान्तो का समन्वय 
है, जो दशेन की प्रगति के साथ नवीन धारणाओको ग्रहण करता चरता है ओर 
विचारो कौ प्रगति के साथ पदनिक्षेप करने की चेष्टा करता हे । सुप्रचलिति आलोचना 
कि बुद्धि पर वल देनेके कारण भारतीय दशन धमं का स्यान ग्रहण कर ठेते ह- 
भारतीय धमं कौ तार्किकताको स्पष्ट कर देती है। कोई भी धार्मिक आन्दोलन 
दार्ञनिक आधारणिन्ा के बिना यहो प्रादुभूत नही हुमा । सिस्टर हैवेट का कथन 
है--“भारत मे धमं रूढ वस्तु कहा ही नही जा सकता । वह मानव-आचारो का एक 
न्पावहारिक समन्वय है, जो कि आत्मपरक विक्रास् को विभिच्च श्रेणियौ के अनुरूप 
विभिन्न श्रेणियोमे ढला है ओर जीवन कै प्रत्येक पहल को समेटता ह ।'* इन सब 
वातो से भारतीय दभन एव धमं के पारस्परिक सम्बत्य की घनिष्टता, व्यावहारिकता, 
उदारता एव व्यापकता ही प्रकट होती हं । 


(३) विवेचतात्मकता -- 


भारतीय दशंनो को प्रवृति उदार, व्यापक एव व्पावहारिक होनेके स।थपाथ 
सदेव विवेचनात्मक रही है । धार्मिक परम्परापं दलन को प्रणति मे कभी भौ अवरोधक 


नन "वर 


१ इडियन फिलांसफी-( राघकृष्णन्‌ ) 
पृष्ठ २६ चात्यम १। 


( ७ ) 


नष्टौ बनी । जब भी इसने किसी सम्प्रदाय-विलेष के रूपमे बद्ध होने की चेष्टा की 
तसी आत्मिक पुनर्त्थान के रूप मे दाशंनिक प्रतिक्रियाएं हह, जिन्ोने घारणाभो 
गौर मात्यताभो को आलोचना की कसौटी पर छा रखा, जिसमे सत्य का काचन ही 
अवशिष्ट रहा ओर व्यथं की कालिख मस्म दहो गई। 

यूरोप मे मध्ययुगीन ईसाई धमं के प्रवाह ने दर्शन को निष्पाण कर दिया। 
उसके तकं विरुढ, अनंस्गिक सिद्धान्तो के पुष्टीकरण की प्रवृत्ति ने यूरोपीय तत्वज्ञान 
कौ प्रगति को अवरुद्ध कर दिया । भारतीय तत्वज्ञान की सुफान सदेव से समीक्षात्मक 
रही है । ईरवर जसे महान्‌ विषय को भी भारतीय दर्शनो ने स्वतन्त्रता पूर्वक 
ताकिंक कसौटी प्र परखने मे सकोच नही किया। तर्का द्वारा सिद्धन कर पानेसे 
ईरवर के विषय मे सांख्य ने मौन धारण ही उचित समभा 1 योग क्टेर-कर्मादि से 
मस्पृष्ट पुरुष-विशेष के रूप मे ईश्वर कौ सत्ता मान कर भी, उसे नैयायिको की माति, 
विर्व का नित्य कर्ता स्वीकार नही करता 1 क्म॑वादी मीरमाँसक मते ईश्वर के 


निरूपण का अवसर न रहने > से उसमे तद्विषयक ज्ञान का भार वेदान्त पर डाख 
क 1 
१. ईरासिद्धे (सा० सु° १/९२) । 


टिप्पणी--इस सूत्र से यह्‌ नही समभना चाहिए कि सांख्य ईदवर की सत्ता ही अस्वीकार 
करतादहै। लौकिके प्रतयक्षसे अजेय होनेकेकारण ही यह सूत्र प्रव्यक्च प्रमाण के प्रसग 
मे सास्य-सूत्रोमे उक्त हा है । विज्ञानभिश्लुकृत (साख्य प्रवचने-माष्य' (१/६७ तथा 
३/५७ की व्याख्या) से भी यही सिद्ध होता है किं वह्‌ (साख्य) अनीश्वरवादी चह है । 
ईश्वर योगी हारा ही सालाक्तारणीय है । अत योगीजनो- द्वारा ही साक्षाक्तारणीय 
होने से, खौकिक प्रव्यक्च सै ईस्वर सिद्ध नही होता । इसी ष्टि से ईदवर के विषय मे 
साख्य मौन है) 


२ कलेशकमंविपाकराशयेरपरागष्ट पुरुष विशेष ईङवर ` (यो मू० १/२४) । 


जगत्‌कत्तां अथवा वेदो के रचयिता (न्याय सम्मत) के रूप मे ईवर क्रा मीमासा मे खंडन 
किया गयाहै। जगत्‌ कौ मल सृष्टि ओर प्रच्य वै स्वीकार नही करते । मीमासक 
मत मे जगत्‌ सत्य है-- 'तस्माद्यदुगृ्यते वस्तु येन रूपेण सर्वदा । तत्तथेवा स्युपेतव्य 
सामान्यमथ वेतरम्‌ ।॥" (इरोकवाक्तिक, पृष्ठ ४०४) 

वेदो को मीमासक नित्य एव अपौरुषेय मानते है । शुभ-जशरुम कमं जन्य अपूव से पुण्य- 
पाप का फल स्वत मिल जाता है) अत उसके लिएभी ईवर की आवरयकता नहीं 
है । केम॑-काण्ड हौ मीमासा का मुख्य विषय दहै अत ईवर- निरूपण क्रा अवकाश 
इसमे नही है । इसीचिए ईश्वर की सिद्धि नहीकीगर्ईहै। पर इससे उसे ई्दवर मे 
मविद्वासी नही माना जा सकता । कुमारिल ने स्पष्ट ही कहा है-- 


( ८ ) 


दिया गयाहै।* हीन मतानुयायी बौद्ध तथा जेन सम्प्रदाय ईश्वर मे किंचित्‌मात् 
भौ आस्था नहौ रखते । प्रत्यक्षवादी चार्वाक उके की चोट पर ईहवरीय सत्ताको 
निराकृत करके, वेदिक क्रिया-करपो को, त्क॑हीन, अनेसर्मिक कह कर स्पष्ट शब्दो 
मे हसी उडाते है । 


दते पर भी भारतीय दाशंनीक इतिष्टास मे, नास्तिक चार्वाक मत उतनादही 
महत्वपृणं है, जितना वेदानुयायी नैयायिको का । ईइवरीय सत्ता मे मौनधारी 
साख्यमत उतना ही श्रद्धास्पद है, जितना ब्रहयतादी वेदान्त। भारतीय तत्वज्ञान 
प्रत्येक मतावलम्बी का आलिगन करता है ओर प्रत्येक प्रणाली कौ विशद एव युक्ति 
पूवक विवेचना करता हे । अन्य देशीय दशनो मे रेषा उदार, व्यापक भओौर मनोरम 
विवेचन अलभ्य हे । 


व्यापकता {~ 


सत्यानुसन्यान के प्रति श्रद्धादु दृष्टि भी भारतीय दशनो कौ अपनी विशेषता है, 
जो उसकी व्यापकता को परिचायिकाहै। भारतीय विचारो के टष्टिकोण कितने 
हौ भिन्नक्योनतहो, वे परपक्षी के मतके प्रति श्रद्धाभाव रखते है तथा उनके वेमेल 
सिद्धान्तो का समुचित समाधान किये बिना स्वाभिमत मत का प्रतिपादन नही 
करते! प्रत्येक दशेन के प्रामाणिक ग्रन्थो मे अन्यान्य सतोकापूरवेपक्षकेरूपमे 
उल्लेख किया जाता है । पुनः युक्तिपुवंक परमत का निरसन एव स्वमत-स्थापन 
किया जाता है । अन्यान्य सम्प्रदायो के समान एव उत्छरृष्ट सिद्धान्तो के प्रामाण्यरूप 
मे भी यदा-कदा उद्धरण मिख्तेहै। किसी सी भारतीय दश्लंन मे तदतिरिक्त 
भारतीय दशनो कै ही नही, अपितु पाश्चात्य विवेचको द्वारा विवेचित सिद्धान्तो की 
भी भादरपूरव॑क समीक्षा कौ गई है। इस प्रकार समस्त भूतल की विचारधाराओ का 
उररीकरण भारतीय दशनो कौ उदार, व्यापक एव सर्वाद्धण दृष्टि का परिचायक हे । 


दनके अतिरिक्त भारतीय दशेनो कौ व्यावहारिकता, उनको छोकप्रियता, 
मनोवज्ञानिकता, अविच््छिन्नता आदि अनेक विशेषताएं है, जिनका यत्किचित्‌ 
निरूपण पहले भी कथा जा चुका हे, विशेष विवरण आगे दिया जाएगा । 


१. (इत्याहनास्तिक्य तिराकरिष्णुरात्मारितता भाष्यकरदत्र युक्त्या । 
दटत्वमेतद्विषयश्च बोध प्रयाति वेदान्तनिपेवणेन ॥' 
(दलोकवात्िके--आत्मवाद, १४८} । 


( € ) 


भारतीयो कौ मति पाश्चात्य ने मी तेत्वान्वेषण बडी रगन एव अध्यवसाय- 
पूवक किया है। प्राचीनकाल से सत्यानुक्षधान कौ विदेष प्रवर्ति भारत एव यूनान 
दोही देशो मे हृई। इन दोनो ही दशोने, इस क्षेत्र मे महत्वपूणे खोज की । 
पाश्चात्य देशो मे, दशन का प्रथम उद्गमस्थल होने से, मरीस या युनान गुर स्थानीय 
माना जाता है । भारतीय एव अन्य-देशीय दशनो मे उहुश्य का पाथेक्य पहले प्रदशित 
किथाजा चुका है, फिर दोनो तत्वात्वेषी सत्यको दही खोजमे निरतदहै। अतः 
उनमे अनेक सास्यमभौहै। आत्मा, जीव, जगत्‌, सुष्टि का कारण, वस्तु-तत्वकी 
समीक्षा, प्रमाणमीमांसा, वास्तविक-कल्याण को प्राति, मानवजीवन का लक्ष्य, मनो- 
विज्ञान, कत्तंव्या-कर्तंव्य का निर्णय इत्यादि दोनो ही दशनो के सामात्य विवेच्य 
विषय हे, यद्यपि उनकी विवेचना-प्रणालियों एव विचारसरणि भित्न-भिन्न है । ° अनेक 
वेषस्य होने पर भी पाश्चात्य तत्वज्ञो के निष्कषं भारतीयो के लिये मी महत्वपूर्णं एव 
प्रमावोत्पादक है, जो अपने वेशिष्ट्य व मूल्य रखते है । 

भारतीय दशनो का सोत जबसे एटा है तवसे अब तक अविच्छिन्न रूप से प्रवा 
हित हो रहा है। उसकी गति मे भवरोव कमी अनुभूत नही हुभा। अन्य देशो मे दार्शनिक 
प्रवाह अनेकधा रुद्धप्राय हौ गया । अन्यदेरीय दशनो से सारतीय दर्शनो की उत्पति 
अत्यन्त प्राचीनकालिक है । वेदिकका से वतंमानयुग तक भारतीय दर्शनो ने भविरल 
प्रगति कौ है । पार्चात्य दशनो कौ उत्पत्ति वि° पु० स्तम रातक के लगभग मानी 
जाती है ।* किन्तु उस्तकी धारा बहते-बहते स्क गई । पुनः किसी युग-विशेष मे किसी 
दाशंनिकं का जन्म होने पर उसके प्रभाव मे तत्वज्ञान ने फिर कुं श्वास भर कर शीश 
उल्नत किया, जब तक उसका प्रभाव रहा, तमी तक पाक्चात्य-दर्शन भी पनपा ओर 
उसका प्रभाव नष्ट होते हौ वहु पुनः अवरुद्ध हो गया । इस प्रकार पाश्चात्य दर्शानो की 
गति बारम्बार विचदितन होती रही है, किन्तु भारतीय दशनो ने भविचद्धिर्न प्रगति 
कोटहै। साथदहौी अन्य देशीय दनो से स्वयं अप्रभावित रह कर उन पर व्यापक 
प्रभाव डाला । 

यूनान कै प्रमु विचारक पाइथेगोरस के घमं, ददन एव दाशं निक सिद्धान्तो पर 
भारतीय दशंनो का प्रभाव सूप्रसिद्ध एतिहासिक घटना है। सूफियो पर तन्त्र एवं 





१, 9. प 95 गृप्त कृत ““दि स्टडी आफ पतञ्जलि" के प्रारम्भिके पृष्ठो मे पातञ्जलदर्शन- 
गत कुछ मान्यताभो तथा अरिस्टोटक, स्िनोजा ओर हीगेल के विचारो की तुलना ्रस्मुत 
की ग्रहै) 

२. भारतीय दरंन--बर्देव उपाध्याय--पृष्ठ १४ । 


( १० ) 


वेदान्त कौ विरिष्टं छाप पडी। उपनिषदो का अनुवाद करके-दारारिकोष्ट ने 
उनका अपने धमं मे प्रचार किया। फारसी से यह अनुवाद ङटिन मे किया गया। 
इस प्रकार यूरोप आदि मे भारतीय दशेन प्रसूत हुए । इस अनुवाद को पढ कर सुवि- 
ख्यात दारंनिक शोपेनहावर मुग्व होकर कह उठे कि उपनिषड्‌ मेरे जीवन एव मृत्यु 
के सतोपव्रदाता है।॥* आधुनिकयुग मे म।रतीय दर्शनो के महत्वपूणं ग्रन्थ प्रायः 
विश्वं कौ सभी भाषाभो मे बनूदितहौ चुके है-जो भारतीय दश्ंनो के महत्व, 
उत्कषं एव व्यापकता कै परिचायक है । 

भनेक सघर्षो के मध्य मी भारतीय सस्कृति ने सव॑दा अपना शीश उन्नत बनाए 
रखा । प्रोफेसर गिल्बटं मरे के शब्दो का भाव प्रस्तुत करते हुए--श्राचीन भारत को 
कितने हौ भयानक तथा निम्नतम स्तरो से सघषं करने का दुःखान्त श्रेय प्राप्त हुभा 
हो, फिर भी वहु उच्चत्तम शिर पर अपनी विजय-वेजयन्ती फहरा रहा! २ 


भारतीय दशनो का इतिहास मानव मस्तिष्क के चिर सनातन एवं चिरनवीन 
अन्वेषणो का अपूवं दिग्दश्न हि । 


(१) (ब) भारतीय दशनो की व्यावहारिकता एवं लोकगप्रियता-- 


प्रतिदिने ॐ व्यावहारिक जीवन मे अनुभूत दुःखत्रय के निवारणाथं तत्वज्ञान को 
जिन्ञासा ही भारतीय दशेनोकामृलहै। इसतथ्यक्राज्ञान हौ भारतीय दशनो कौ 
व्यावहारिकता का पर्याप्त परिचायक है । यहाँ दशन कोई रूढ वस्तु नही है, अपितु 
तकं सगत सिद्धान्तो का अपव समन्वय ह य्य तक किं जीवन मे न उतारे जाने योग्य, 
केवर शुष्क ज्ञान पर आधित, साख्य-दशंन द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक सिद्धान्त-एक 
उत्साहवदंक टष्टान्त के सूप मे समक्ष आनाह ओर मानव हृदय को आप्लावित 
करके उसे क्रियाशील बनाता ह। 


रूढिव्रादी परम्पराएं जन-जीवन को हतोत्साह, प्ररणाश्ून्य एव बोल बना देती 
है । किन्तु भारतीय दशेनो मे एमे रूढिवाद के लिये कोई स्थान नही है। इसीचलिये 
डा० राधाकृष्णन्‌ ने लिखा है-- भारत के इतिहास मे हम बारम्बार देखते है किं जब 
परम्परागतं मान्यताएं अल्प रह कर कालान्तर मे भूटी सिंहो जाती हैं ओर 
समाज उन्हे वहन नही करता; तो किसी नवीन दिग्दशंक की प्रतिभा लेकर कोई 





नुद या महावीर, व्यास या शकर प्रादुभूत होते है-जो आध्यात्मिक जीवन की 


१. भार्तीय दशंन-- बलदेव उपाध्याय--पृष्ठ १५। 
२. इण्डियन फिलोंसफी-(रावाङ्ृष्णनु) वास्युम १--पृष्ठ ८ । 


५ ५९ 


गहराशयो को पुनरुद्घाटित करते है। भारतीय दशेन के इतिहास मे निश्चित रूष स 
ये ही बहुमूल्य क्षण होते है, जिन पर दर्शन कौ अभ्नि-परीक्षा होती है! जव अल्मा 
की पुकार पर पता नही कहँ से शखनाद हो उत्ता है ओर सामान्य जन-जीवन के 
लिये नया खत प्रस्कुटित होकर, नवीन दिशा कौ ओर चल पडता है। यही दलन 
के सत्थ एव व्यावहारिक जीवन का समन्वय है। व्यावहारिकक्षेत्रमे देन की 
उपयोगिता से ही उसकी वास्तविकता एव सजीवता सिद्धहोतीहै। भ रती दजन 
कतिपय मान्थ शाश्वज्ञो के विचार का' विषय नही, अपितु जन-ताधारण के जीवन म 
अनुस्यूत रस हे । 


व्यावहारिक जीवन के क्षेत्र मे योग-दशंन ही सर्वाधिक महत्वपूणं है । अतः 
भारतीय दर्शनो को व्यावहारिकता का विष विवरण इसी शीषंक के (स) विभाग 
मे योग के प्रकरणमे द्रष्टव्य है। दनिकं जीवन मे दशंन की उपयोगिता ही उसकी 
लोकप्रियता का प्रमुख रहस्य है । वैसे भारतीय दशनौ का विचारस्वातन्त्य, उसकी 
उदारता, ठ्वापकता, विवेचनात्मकता, ताकिकता, ममंस्म्गिता, घमं एव जन-जीवन 
से अविच्छिन्नता सभी कुछ उसको लोकप्रियता के कारण है, जिनका पिच्छ विभाग 
(अ) मे वणंन हो चुका ह । 


।१) (स) योगदशेन को उद।रता, उ्प्रापकता एव विवेचनात्मकता 


योग ॒सम्भूणे सम्प्रदाथो एव मत-मतान्तरो के पक्षपात से शून्य सावभौम धमं है, 
जो स्य अनुभव द्वारा तत्वसाक्लत्कार करना सिखा करः मनुष्य को अन्तिम रक्ष्य 
तक पर्हुवाता है । येग भारतीय दशंनो को सर्वाधिकं प्राचीन एव अयिकतम समीचीन 
सम्पत्ति है । इसकी महत्ता के विषथ मे कोई भो विप्रतिपत्ति अथवा विवाद नही है। 
यह सतरसम्मत एव अविसवादि मन्तव्य है किं योग ही मुक्ति का सर्वे्ष्ट साघन है । 
मनुष्यमात्र जिन उह रथो को समक्न रख कर अग्रसर होता है, उन घर्मं, अर्थ, कम 
एव म्न रूप पुरुषाथं चतुष्टय मे-मोक्न ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य माना गया 
हे । ईर की प्राप्ति हेतु विभिन्न दशनो ने अपनी प्रखर ज्ञान-रदिमयोके द्वारा हमारे 
मोक्ष-मागं को स्वच्छ कर दिया है, किन्तु ओषवके नामोच्रारण मात्रसे रोगी 








१. “इडियन फिलसफी--राधाकृष्णन्‌-- 
प्रथम खण्ड--पृष्ठ २६ । 

२ 'पातञ्जल-योगसूत्रण मे किसी भी मत-मतास्तर का उल्लेख एव खडन नही किया गया है, 
किन्तु बाद के आचार्यो ने स्पष्टता मोत्टेलपूवं के परमन खडन किया है । 


रोगमुक्त नही हो जाता। उप्तके हतु व्यावहारिक उपचार करना अनिवायं है । इसौ 
प्रकार केवल क्रियाहीन ज्ञान हमारे रक्ष्य को प्राति मे कथमपि समथ नही हो सकती । 
काल्पनिक तत्वज्ञान का व्यावहारिक जीवन मे उपयाग करने का विधान पततजि 
के योगसूत्र मे किया गया है । प्रत्येक भारतीय दशन, जौ कदाचित्‌ योग के प्रघान 
आदि पदार्यो से अस्षहमत हे, उनका भमी योगोपदिष् प्रकिपाप्‌ पूणं मात्य है । समस्त 
भारतीय दरोन एक ही परमात्म-तत्व का विविध दृष से विवेचन करते हे । 


जव तक विपथोत्मुख इन्द्रियो को, विषयो से विरत करके, अन्तमृखी न बनाया 
जाय, तब तक सच्चे कल्याण की उपन्धि नही हो सकती । सत्य मागं पर चलने 
के लिये आटपमयम एव चित्तशुद्धि परमावश्यक है । इनके हेतु योगदशेन मे यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रयाहार, धारणा, ष्प्रान एव स्रमापि, इन अष्टाणो का विवानहै | 
इनके समुचित अनुष्ठान से अरीर, चित्त एव इच्छया शीघ्र ही निमर होकर तत्व- 
साक्लात्कार हौ जाता है। 


योगाभ्यास के विना असमाहित मन रहने पर केवल तत्वमसि" एव जीवो 
ब्रह्म वनापरः' इन्यादि मह्टावाक्यो के पठन-पाठन से, अपरोक्ष आत्मज्ञान असम्भव है । 
अतः चित्त को एकाग्र करने तया तत्वासाक्षात्कारहेतु याग-साधना अत्यन्त 
आवश्यक हे । 


प्राचोन ऋपियो को अवं अन्तद्ष्टि एव प्रातिभ ज्ञान का मक योगाभ्यासदहीहै। 
ससारानल-मसप्त जीवो को परमात्मा से मिखाने मे योग, भक्ति एव ज्ञान का, सहायक 
है। इसलिये, क्या वम-प्रचारक, क्या दाशनिक, समी एक स्वरसे योग को महत्ता 
ए उपयोगिता स्वीकार करते हे | 


योगदरेन कौ महत्ता ए3 योगनिर्दिषट प्रक्रियाञओ का वणेन श्रुति, स्मृति, पुराणादि 
धार्मिक ग्रन्थो मे पर्याप्त ूप से उपलन्व होता है। वदिककाल भारतीय सस्फतिका 
प्राचीनतम समय माना जाता है। सहिताओ एव उपनिषदो आदिमे योगका 
विदाद वणेन देखने से उसफी अत्यन्त प्राचोन कालस ही व्यापकता प्रकट होती है । 
ऋग्वेदीय सहिताओ मे योगाभ्थासःसुचफ़ मन्त्र-बहुटता से उपलल्- होते है ओर उसी 
प्रकार अयथ॑वेद मे मी ।' ब्राह्मण एव आरण्यक्रो मे मी योग-सम्बद् व्ण॑नो की कमी 


कि क | 


१. ऋ्वेद्‌--१०।१ १४/५४, १।५०/१०., २/५२/१०, १०/१७७/१ । 
अथर्ववेद--१०/२/२१-२३२, १०/८/४३ इत्यादि । 
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नही है ।* दवेनाश्वनर उपनिषद्‌" भ्राचीन योग-चियया का ग्रंथ है । इन साहित्यिक 
साक्ष्यो के अतिरिक्त पुरातत्व-विद्या से भी योग-विद्या की प्राचीनता सिद्ध होतौ है) 
मोहनजोद्डो की चुदाई मे योगमुद्रावस्थित मूर्तियो कौ उपङल्ि से मौ उसको 
प्राचीनता द्योतित होती है 1* महाभारतः भागवतः, वविष्णु पुराणः, 'याज्ञवल्क्य- 
प्मृति', योगवासिष्ठ' आदिमे योग का विस्तृत विवरण मिल्ताह) शिक्षा-ग्रथोमे 
भी योगमूलक विषय वर्णित है । शब्द विद्याममेन्नो का योगवेत्तृत्व प्रसिद्ध है। 
वैधाकरण शन्द-ब्रह्मोपासक होते है । अतः उनका योगी होना निःसन्दिग्ब है । समस्तं 
योगसाघन एकमात्र अपौरुल्य वेदो पर हौ आधारित है । शेवागम के अन्तगंत तथा 
व्याकरण, आगमो मे मी दाग्योग अयवा शब्दयोग नामक योग प्रणालो का उल्छेव 
मिलता है । भतहरि कौ वाक्यपदीयः कौ व्याख्या के अनुशौखनकर्त्तां वाग्यौगसे 
परिचित थे व्याकृत चन्द को वैखरी दशा से मध्यमा पार कर के पयन्ती दलशामे 
आना इस योग का मुख्य उहेश्य है ।* निरुक्त मे यौगिक विषय स्पष्टत. स्वीकार 
किये गये है ।५ 

बौद्ध-ग्रन्थो मे योग का विशद वणेन मिलता है । बौद्ध धमं के मौलिक सिद्धान्त 
चमं -चक्र प्रवतंनसूत्र मे है जिनमे अष्टांगयोग (आयं अट्छगिक मागंमीदहै )९ 


१. रेतरेय आरण्यक -२/१७), ३/१, ३/४, ३/६, ३/१, १/३/२, २/३/४। तेत्तिरीय 
आरण्यक -२ १९, २/७, २/९ । शतपथ ब्राहमण-- १/४/।४/७, १४/३/२/३ । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण -३/१०/०/६१ १/२/६ । 
रिप्पणी-सदहितादि मे योग विषयक घर्ण॑नो का विशेष विवरण श्री राम क्षकर भटुा- 
चार्यं हारा सम्पादित पातञ्जल-योग-दक्ल॑नः की भूमिकामेहै। 

२ द्रषटव्य-भा० सण इति०-सत्यकेतु वि्यालकार--प्रं° ६६ । 
नारदीय शिक्षा--१२) 

४. इदमाद्य पदस्थानं सिद्विसोपानपवंणाम्‌ । 
ट्य सा मोक्षमाणानामनिह्या राजपद्धति ॥ (वाक्यपदीय १/१७) 
अपि च- 
(तस्माद्य शड्संस्कार सा सिद्धिः परमात्मन । 
तस्यप्रदृत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्माग्रतमरनुते ।॥' (वाक्य प१० १/१३२) 

४. निरुक्त अध्या० १३-१४। 


्ष्टन्य--हिन्डू० स० (प° २३८) तथा (पातञ्जल-योग-प्रदीप' (प्र ३५३-३६३) 
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प्राचीन बौद्धगरन्थो मे पात्तजलयोगसूत्रः का शब्दशः अनुकरण रक्षित होता है ।* बद्ध 
ने योगनिरदिष्ट आसन, प्राणायामादि पूवकं समाधि-साधना की थी, जिनमे माधि 
को उन्होने मोक्षोपयोगी सर्वोत्कष्ट सरापन मानाहे। काम, क्रोध, भय, निद्रा एव 
श्वास आदि का निरोध करके ध्यानावस्थित होना साख्ययोग का साधन है भौर 
यहौ सगवान्‌ बद ने मीक्तियाथा। बुद्ध कौ मार-विजय प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ 
काम, क्रोध एव भय पर विजयही है । जेन दर्शन-गत योग के भी पच यमी 
मुख्य साधन है, जिनको अनुव्रत कहते है । महावीर स्वय प्रसिद्ध योगौ थे ओर 
उनके जेन-दशन मे योग का विशिष्ट वणन है । जेन-ग्रन्थो मे भी योगसूत्रौ से अनेक 
स्थलो पर शब्दशः साम्यहै। हरिमद्रसूरिकृत 'योग-बिन्दुः तथा यशोविजयक्रृत 
'अध्यात्मसार' मे तो पातजल-योग का स्पष्ट उल्लेख है 1 जन ग्रन्थो मे सम्यक्‌- 
चारित्थ-' हेतु यम-नियम एव ध्यान को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । पातजल 
योगोक्त अहिसा के महाव्रत से जेन सम्मत अष्टा का स्वरूप बहुत मिलता हे ।9 
जब वेद-बाह्य बौद्ध, जेन सदश अनाषं दशंनो मे ही योग का इतना महत्वपुणं स्थान 
है, तब भारतीय आषं* दशनो मे योग सवेत व्याप्त है--दहसमे आश्चयं हौ क्या है ? 


भारतीय आषं दनो मे से न्यायमत मे षोडष-पदार्थो द्वारा सम्पूणं बाह्यान्तर 
यथाथं ज्ञान प्राक्त कर लेना ही तत्वन्नान हे । वेशेषिब दशन के अनुसार छः पदार्थो - 
दारा तत्व-निर्धारण होतादहै। इनदोनो ही दशनो मे आत्मा एव परमात्माके 
अस्तित्व, प्रमाण एव लक्षण-सिद्धि के अनन्तर न केवल आत्म-प्रतयक्ष हेतु, अपितु 
अतीन्द्रिय जड पदार्थो के भी स्वरूपसाक्षात्कार हेतु, योग कौ अपेक्षा स्वीकार को 
गर है, जिसकी साधना कै हेतु इन दोनो ही दर्शनो मे अनेक प्रमाण भिक्ते हे । 


यया- 


'समाधिविकशेषाम्यासात्‌'" अर्थात्‌ समाधि विशेष के अभ्यास से ( तत्वज्ञान होता 








्रषटव्य--मू० पा० यो० द ०--पृ० ४२ (० रा० श० भ०)। 
र्टव्य--श्रौ राम शकर भटवां कृत-- पातञ्जल-योग-दशन' कौ भूमिका जे “बोद्ध एव 


जेन ग्रन्थो मे पतञ्चख योग-प्रसग ।' 


३. केत्पसूत्र--४४-४५ । 


४. त्थाय, वैशेषिक, साद्य, योग, मीमासा एव वेदान्त ये षड्‌-दक्षन आपं कहलाते हैँ । 


५, न्याय० ४।२।४२ । 
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है )। अरण्यमुहापुलिनादिषु योगभ्थास)पदेशः'' (तदभावस्चापसग ।' 'तदथेयम 
नियमाभ्यामात्मसस्कारो योगाच्चाध्यात्मविष्युपायेः* अर्थान्‌ उस मोक्ष के हितु धम, 
नियम, अम्थासादि उपायो द्वारा आत्मस्कार करना चाहिये, अर्यात्‌ योग के अवरोधक 
मल, विक्षेपादि आवरणो को नष्ट करना चाहिये, इन्यादि न्याय के वाक्योमे, तथा 
वेशेषिकं के -- 


आटमन्याटममनसो सयोग विशेषादास्मप्रव्यश्चम्‌' 


आत्मा मे आत्मा के सयोग-विगेष से आत्मा का सा्नात्कार होता है । यहाँ 
पर॒ सयोग-विहेय का अर्यं योग समाधि्ारा आत्मा ओर सन का सयोग 
प्रत्यक्ष है । 

इसी प्रकार तया द्रव्यान्तरेपु प्रत्यश्चम्‌' अर्थान्‌ इसी रीति से अन्य ( सृष्ष्म, 
अतीन्द्रिय ) द्रव्यो का प्रयक्ष होता हे 

तथा- 


(असमाहितान्तः करणाः उपसहूतसमाधयस्तेषां च 


अर्यात्‌ मुक्त योगियो को, जो समाधि पूर्ण कर चुके ह, उन्हे ( अतीन्द्रिय द्रव्यो 
का) समाधि के बिना भी सा्लात्कार होता है, इत्यादि वेशेषिक-सूत्रो मे योग कौ 
रिक्षा दी गई हे। 


वेदान्त दर्शन मे ज्ञान के आन्तरिक साधन के रूप मे योग-सम्मत यम-नियमादि 
का विधान है। यद्यपि उनके लक्षणो मे कड भिन्नता टित होती है । मीमासा 
दर्शन वेदान्त का ही कमकाण्ड है । वेदान्त उसका ज्ञानकाण्ड । इसीलिये मीमासा 
को पूवं-मीमासा तथा वेदान्त को उत्तर-मीमासा कहते है । मीमासादशंन मे कमं- 
काण्ड का विदाद वर्णन है। अतः उसमे योग के विवरण का अवसर नही है, इपी 
टष्टि से योग विषयक चर्व स्पष्टतः नही कौ गई है। किन्तु इसक। तात्पयं यह 
कदापि नही है कि मीमासको को योग की महता अस्वीकायंहै। अग्निहोत्र 
द्दापर्णमासादि बाह्ययज्ञो का अन्तर्योग से भी सम्बन्य है, जो गुरु-परम्परासे ही ज्ञेय 


क भो ताना ना ०५८०० स 


१ न्थाय० ४/२/४५ । 

२ " ४/२।४६ । 

३ वशे० ९/१/१२, ९/१/१३, ६/१/१४। 

४ द्र०--"आसीन सम्भवात्‌" ध्यानाच" इत्यादि ब्रह्यभुत्र (४।१/७-११) 
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हे । पूव॑मीमाया के सूत्रकार तैमिनि महान्‌ योगी थे। वेदान्त कै ब्रहमधुतर मे जैमिनि 
का मते उह्वृन हमा है, उससे यह निश्चितहो जाताहै कि वे भी ब्रह्मविद्या कै 
जाना थे। अतः मौमासक मत-योग-विरोधी कयगपि नही हो सकना। वस्तुतः 
पं -मीमासा एद उत्तर-मीमासा के आत्मज्ञान सम्बन्यी तथ्यो मे विनेप भिन्नता 
नही हे । 


लास्त्र-दौोपिका' के अनुसार मीमांसक मत मे मोक्ष कौ परिभाषा है--प्रपचस- 
म्बन्व्‌ विलय।मोलः' पुनः च्रेषा हि प्रपचः। पुर्प वध्नाति तदस्य त्रिविधस्यापि 
वन्पेस्य आलन्तिको विलयीमोक्ष.' अर्यात्‌ इस जग के साय आत्मा के ( शरीर, इनच््िय 
एव विपय रूप ) बन्वनत्रध के सवंया अभाव का नाम मोक्षह। यही साव्य-योग 
सम्मत सम्प्र्ञात समाधि का चरम लक्ष्य है । 


वस्तुतः साधना चाहे किसी भीढगसे कौ जाय, जब तक विषय, शरीरादिमे 
आत्माध्यास निवृत्त नही होता-मन समाहित नही हो सकता। जब तक मन 
समाहित नही होता, तव तक रुद्ध।ल्मतत्व का स्कूरण नही हो सक्ता । शुद्धात्म तब 
मे प्रतिष्ठा प्रास कयि बिना दुःखो की आत्यतिक निवृत्ति एव मो्श्रापि नही हो 
सकती । आत्मोपरन्पि-हेतु मल-विक्षेपादि के निवारणाय कुंडे उपाय अवश्य अपनाने 
पडगे। वे उपाय ही यम है नियमहै। जिस किसी भी प्रकार मन समाहितहौ 
वही अवस्था समाधि है, ( एकाग्रता विशेष ) योगहै। यहीकारण ह कि ईश्वरः 
परासि कै हेतु जितने भौ कमं गीता मे बतलाए गए है, उन सबको योग नाम से अभि 
हित किया गया है। इस प्रकार मीमासा ओर वेदान्तमेमी योग के तत्व व्याप्त 
है । वास्तव मे साच्ययोग व वेदान्त की मान्यताणे लगभग ण्कसीदहीहै। नाम-भेद 
के अतिरिक्त उनके तथ्यो मे अल्पभिन्नता ष्टी हे । 


साख्य ओर योग तो उदरपृषठवत सम्बद्ध है । अतः साख्य मे यौगिक प्रक्रियाओ को 
स्वीक्रति स्वतः सिद्ध है। इनमे तत्वकाण्ड या ज्ञानकाण्ड की सज्ञा साघ्य एव उसके 
व्यवहार पक्ष का अभिधान योगहे। साख्य ओरयोगदो अलग नाम होने परभी-- 
इनकी अभिनच्नता प्रतिपादित करते हृए गीता मे कहा गया है 


साद्ययोगो' पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्या स्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
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यत्सांख्यैः प्रोप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः परयति सःपद्यति ॥' 
ध्ोगवासिष्ठः मे सी कहा गया है- 
दौ क्रमौ चित्तचाश्ाय योगो ज्ञानं च राघव । 
योगो वुत्तिनिरोधौ हि ज्ञान स्म्यगवेश्षणम्‌ | 
असाध्य; कस्यचिद्योगो इन कस्यचिदेव च। 
प्रकारौ द्रौ ततौ साक्षात्‌ जगादपरमः ङिवः॥ 
अतः सांख्य ओर योग अभिन्न है साथही प्राचीन भी जेसा कि भमहामारत 
मे लिला है- 
सांख्यस्यवक्ता कपि परमर्षिः सर उच्यते| 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
षड्दशनो के अतिरिक्त तन्त्रो मेयोगका मह्वपणं स्थानहै। नाथपथियोके 
हृ्योगारि प्रसिद्ध है । हृव्योग राजयोग का हौ साधनमात्र है-केवल राजयोगाय 
हठ्योगोऽपदिक्यते 1** यह्‌ अवश्य है कि तान्त्रिक दष्ठिसे मुक्तिक स्वरूपमे तथा 
कवल्य कै स्वरूप मे भेद है । तन्त्र मुक्ति मे रिवशक्ति अथवा विष्णु--शक्ति आदि के 
नित्य मिलन एव भनन्दहूपता को स्वीकार करते है ।* भगवद्गीता जेस्ा जगत्मान्यं 
एव प्रस्थानत्रयी" का विशिष्ट ग्रन्थ योग की मूरि-भूरि प्रशसा करने मे व्यस्तहै। 
गीतानेतो जीवनके हुरक्षेतमे योग की उपयोगिता बतलाईहै। उसमे कमयोग, 
कमंसन्यास योग, भक्तियोग, सांख्ययोग इत्यादि कोई भी एसा अध्यायनहीषहै, 
जिसके नाममे योग शन्द का समावेशन हो। यहं तक कि अजुन के विषाद सष 
सम्बद्ध प्रथम अध्याय का नाम भी "विषोदयोग' रख दिया गया। मल्त्रयोग, छ्ययोग 
भादितोप्रसिद्धहौीदहै) ये समी पातंजल-योग मे पयंवसित होते है। 
पारचात्य देशोमे भी योग के प्रति तृष्णा टष्टिगत होती है। घमं से अतृप्त 
जन-समुदाय योग का अनुधावन करता है। जसा कि श्चीमती कोष्टर कौ--“८०९४ 
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दस उविति से सुस्पष्ट है । 

जन-साधारण क व्यावहारिक क्षत्र मे भी योगदरेन कौ उपादेयता अतुकछनीय है । 
अत्यात्य ददंन-सम्मत दुखःत्रय चाहे जन-सामान्य को बोधगस्य भीन हौ, किन्तु 
योगोक्त पचक्लेशो कौ व्यापकता सवंविदित है) अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषादि 
क्लेश एव प्रमाण, विपय॑य, निद्रा आदि वृत्तिं हम)रे व्यावहारिक जीवन ऊ अभिन्न 
भगदहे। योगमै इन सवका ग्रहण एवं उनको समीक्चा, उसकी व्यावहारिकता का 
वर्त उदाहरण ह । चित्त एव उसकी वरृत्तियो की सुदृढ नीव पर ही योग एव मनो- 
विज्ञान का विशाल दुगं प्रतिष्ठित है। किन्तु पाश्चात्य मनोविज्ञान जहम समाप् 
होता हे व्ह से भारतीय मनोविज्ञान का श्रीगणेगहोता है ¦, 

योग मे चित्त कौ एकाग्रता पर सर्वाधिक बलदिया गयाहै। एकाग्रता मन 
स्तत्व कौ समग्र शक्ति का सयम है । इसके लिये टढ सकल्प शक्ति परमावश्यकं है । 
प्रत्ययेक-तानता == सदश ज्ञान प्रबराह रूप ध्यान की प्रकृष्टावस्था मे एकाग्रता का उदय 
होता ६ै। उक्त एकाग्रता पारमाथिक्र तत्वज्ञान-हेतु हौ नही अपितु सभ्यक्‌ भौतिक 
परगति अथवा लौकिक अभ्युदय केक्षेत्र मेमी अपरिहायं है। फरतः सफर एव 
सथ्द्धिमय जीवनयापनं हेतु तथा सवेगोके एकीकरण को दृष्टि से योगमनोविन्चान 
अत्यन्त महृच्वपणं हे । 

चित्त कौ विभिन्न शक्तियो के भेद से उसक्रौ मन, बुद्धि ओर अहकार सन्ञाए है। 
पारचात्यमनोविज्ञान मे अब तकं इस प्रकार का ठेज्ञानिक अध्ययन नही हुमा है, परन्तु 
हून विभिन्न सत्ताभो कै प्रति वह॒ आस्थाश्लौर है । पार व्रात्य मनोविज्ञान अधंचेतन 
एव अचेतन मन की सत्ता मानता है परन्तु अत्तिचेतन अथवा उ्वंचेतन मन कौ सत्ता 
मे आस्था नही रखता । एक दो पाश्चात्यो ते उष्वैचेतन मानसिक विज्ञानकर रेखाङद्धुन 
का प्रयत्न किया है; किन्तु वहु अत्यन्त अपणं ढग के आध्याल्मिक उपान्त का स्पशं 
मात्र करता है । मारतीय सनीषियो ने योगमनोविज्ञान के माध्यम से इस विज्ञान को 
एत्रतम आध्यामिक स्तर तक पहूचाया है । 

योग मे चित्तवृत्तियौ के निरोध के उपदेश से कतिपय अधुनिक मनोविज्ञान विदो 
का कथन है कि इसमे स्वाभाविक प्रवृत्तियो का दमनष्ोता है भौर इस दमनसे 
तीव्र अहकार की उत्पत्ति होने के कारणं मन मे उत्तरोत्तर सधषं एव तनावपूणं स्थिति 
समुद्भूत होगी । किन्तु आज अनेको आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगो द्वारा भी यह सिद्ध 
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हो चुका है किं योगाभ्यास से उत्तरोत्तर तीव्र अहकार जेसी अववांच्छनीय व्रत्तियों कौ 
निवृत्ति, , उत्कृष्ट मानवीय शक्तियो का विकास तथा मानसिक सघर्षो का हास 
होता है । सथमविहीन इन्द्रियस्वच्छन्दता से मनुष्य का व्यक्तित्व अव्यवस्थित हता 
है । गेस्टाल्ट क अनुसार तो “अतीद्िय सुख कौ इच्छा मानव कौ प्रमुख मूलश्रवृत्ति 
है" ओर मतीन्द्रिय युखोपरन्धि इन्द्रिय -सयम के जिना अलभ्य है । 


योगदर्शन मे चित्तवृत्तियो के एकीकरण के हेतु विभिन्न पाय वणित है तथा 
शारीरिक एव मानसिक उभयविध अनुशासन के सिद्धान्त निरूपित हं । योग के अत्यन्त 
प्रारम्भिक साधन यम-नियमो मे ही, न केवल उत्कृष्ट नेतिक प्रशिक्षण की रिक्षादी 
गई दै, अपितु विक्षुन्य, सवेगो को किंस प्रकार उनके विरुद्ध विधानाट्मक एव शच 
नात्मक प्रवृत्तियो मे परिणत करके शान्ति प्राक्च की जा सकती है इसका भी विधान 
है । इन यम-नियमो की साधना से स्नायु सस्थान मे अपूत्रं शक्ति का सवधन होता है 
सौ भोति आसन एव प्राणायाम मी स्नागुपेशीय सस्थान की विश्रान्ति एव मानसिक 
विक्षोभो के निराकरण के उत्कृष्ट साधन हे । आधुनिक मनोविज्ञानविदरो ने भी 
स्नायुसस्थानीयं विश्रान्ति को आक्द्यकता का अनुभव कियाहै। पर उनकेद्ारा 
निर्दिष्ट मानसिक विश्रान्तिं के उपाय योगोक्त उपायो की भोति गम्भीर वप्रभाव- 
रील नही है । पातञ्चछ योग के अन्तिम चार साघनोसेतो मनोविज्ञान का अत्यन्त 
निकट सम्बन्ध है ।° 


५ 


पाश्चात्य दर्यो मे मनोविज्ञान ने आज विश्वव्यापी महृत्वपूणं क्रान्ति उत्पन् 
करदौहै। किन्तु महर्षि पतजलि के पूर्ण निदिचत, अकाट्य एव नितान्त श्रनो> 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण का पाइचात्य विचारक भी लोहा मानते है--आधुनिक पाश्वात्य 
तरिदुषी श्रीमती जी° कोस्टर ने अपने उदूगार प्रकट करते हृए ल्खाहै कि पुवं के 
मनोवेज्ञानिक मानव्‌--मस्तिष्क एव भावनाओं के विषय मे--हमरोगो कौ तुलना मे 
कही अधिक विकशषद एव निश्वत जानकारी देते है तथा उसके विषय मे कर्थ 
कारणात्मक सम्बन्ध को व्याख्या करते है। इस विषय मे जितने भी प्रहत भिनाये 
जा सकते है उनमे से किसी कै भी विषय मे उनके पास सुस्पष्ट ओर सम्पूणं उत्तर 
विद्यमान है, जो उन्हे सन्तुष्ट करता है भौर जिसको वे स्वय ही प्रयोग द्वारा-अनुभेब 
भीकर सक्तेहै। साथी जिसका दूसरो ने भी सतत अनुभव किया है । पौर्वात्य 
मस्तिष्क के लिये यह सब इतना सुलभ ओर सुपरिचत है कि वे उसे सिद्धान्तरूप मे 
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वणित कर सक्ते है । पतंजछि कै सूत्र इन्ही सिद्धान्तो पर आश्रित है । पतजलि क 
लिए कायं-कारण-सम्बन्ध से परे सवित्व्य नामकी कोई वस्तु नही है। क्योकि 
दस सिद्धान्तको वे सवं व्यापी भौर सूष्ष्म-स्थुरु द्िविष क्षेत्रो मे अवद्यम्भावी 
मानते है। वेपुनः टिती है कफ मानस विवास कौ व्यावहारिक पद्धति कानाम 
योग है। चिकित्सानिदानवत्‌ यह व्यावहारिक है । अत्यन्त विज्ञमानस चिकित्सक 
आज भी जिन तथ्यो का अन्वेषण करते है, योत्रसूत्र मे उनका पूवं से हौ उल्डेष है । 
जो प्रायोगिक है ।* 


वस्तुन" सांख्ययोग मे उपदिष्ट ज्ञान एव शीर के हारा अब तक भूतर पर मानव- 
समाज जितना अविक अलोज्रित एवं साधृश्लील हुभा है, उतना अन्य किसी भी घमं 
या दर्शन से नही । सांख्य-निर्दिष्ट सत्व, रज एव तमसे हौ भारत मे वेद्यक शास्त 
का उद्भव हुभा, जेसा कि महाभारत की निम्नलिखित उक्तियो से स्पष्ट है- 


शोतोष्णे चेववायुङ्व गुणाराजन्‌ शरीरजाः । 
तेषा गुणाना" साम्य चेत्तदारुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ 
उष्णेन बाध्यते सीत शीतेनोष्ण च बाध्यते। 
सत्व रलस्तमरचेति चयमात्मगुणाः स्मृताः" ॥ 


सत्व, रज एव तम से शरीर के बात, पित्त ओर श्टेष्मा (कफ) का आविष्कार 
हभ । इस प्रकार वैद्यक चिदया का प्रव्तंन एवं उसका प्राच्य से पाश्चात्य देशो मे 
प्रचार हुभा । 

न्नामिचक्रे कायन्यूह ज्ञानम्‌" विभृतिपाद के इस सूत्रमे शरीरविज्ञान कै तत्व 
निहित है २ श्यासभाष्य' मे इसकी विवृत्ति करते हुए शरीर विन्यास-क्रम वर्गित 
हुआ है। योयशास्व मे पद्चक्रवणंन पाया जाता है। स्थूल द्टिसे भी उनका 
उपयोग करने पर शारीरिक स्वास्थ्य एव नीरोगता प्राप्त होती हे, यष्ट अयोगियों 
का मी अनुमूत सत्य है! योग के अड्व्गमूत आसन, मुदा आदि सभी शारीरिक 
बलवद्धक एव स्थिरता के उत्पादक है। इनका विवरण भौ शरीरविन्यासक्रमके 
ज्ञान से ही सम्बद्ध रह । 
१ द्र० योग एण्ड वेष्टनं सादकोटखानी पृ° २४५--२४६ । 


२ इस विषय मेवृजेद्धनाथ कृत °दि पोजिटिव सादन्सेजं ओफ्‌ एन्शेन्ट हिन्दूज' श्रन्थ भी 
द्रव्य है। 


( १९ ) 


महि पतजकि मथवा उनके व्याख्याकारो ने षट्चक्र निरूपण नहीं किया दै, 
क्योकि यह विषय गुरुपरपरागम्य ही है। फिर भी नामिचक्र' ुदयपुण्डरोके' 
इत्यादि रन्दो कै प्रयोग से षटचक्रो कौ मान्यता सूचित होती है । 


(३) योग-विद्या के सिद्धान्त चित्त से सम्बद्ध रोगों के अपाकरण मे भी अत्यन्त 
उपयोगी हैं । अधिकाय रोग मानसिक होते है भौर उनके प्रमावसे ररीरमेमी 
विकार उत्पन्न होते है, इस विषय मे प्राच्य एव पाश्चात्य समी विद्वान एकमत हैँ । 
स्नायविकं रोग तो मन से परणेतः सम्बद्ध है। अधिकां रोग यत चित्त (मन) से 
सम्बद्ध है, जंसा कि पूायड-सम्प्रदायौ मनो विदलेषण वादी भी मानते है, अतः निरा- 
करण बाह्य शारोरिक चिकित्सा से तहरी अपितु मानसिक चिक्त्सासे ही सम्भव 
है, आधुनिक मनोविज्ञान के चेतन एव भचेतन मन, अस्वामाविक मन, दूरदर्शन, 
स्पशेन विषयक सिद्धान्त भौ योगके क्षेत्र के अन्तगंतहीहै। इस विषय मे जी 
कौस्टर का योग एण्ड वेष्टनं साईइकोलांजी स्प्रिग एण्ड गोज» का “योग फोर टड' न्थ 
द्रष्टव्य हि । 


डा० कै° टी° बेदानन ने योग नामक ग्रन्थमे लिह कि योग तथा मनो- 
विदलेषण दोनो ही मानवीय चिकित्सा पद्वतियोँ है किन्तु उन दोनो मे योग उच्चतर 
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(४) जड-विज्ञानवेत्तागौ कौ यह नवीनतम खोज कि जगत्‌ का मूलभूत द्रव्य 
मनोजातीय है-योग-द्ंन द्वारा अनुमोदित ही है । योगसिद्धि मनोबल के अधीन है। 
मानसबर कौ वृद्धि के तारतम्यानुसार प्राणायामादिक अनुष्ठानो मे सफलता मिलती 
है । बाह्य विषयो द्वारा आन्तरिक चित्त किस प्रकार परिणत होता है, इस बात को 
भौतिक वैज्ञानिक अब तक नही सम सके है । अध्यात्म त्वो ने यह तथ्य भटी 
भति हृदयगम किया है। साख्ययोग कौ दृष्टि मे सम्पूणं जगत्‌ चित्त कौ क्रीडा 
मात्र है। समस्त भौतिक प्रपच का मूल पञ्चमूत । पचभूत का उपादान पंचतन्मात्र 
भौर तन्मात्रा का उपादान अस्मिता है । एतावता विषयो के मूल मे अस्मितारूप 
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८. +^. 


अन्तःकरण है । वेषयिक क्रिया का स्वरूप अज्ञात है परन्तु उस क्रिया से अन्तःकरण 
पे होने वाखा विकार शब्द, स्पर्शादि के रूप मे ज्ञात होता है । अतः शब्दस्पर्शादिमय 
यह जगत्‌ अन्तःकरणमूलक है । विषय बोध एव भोग रूप ससार की प्रापि भी चित्त 
एव उसकी व्त्तियोकेकारणही होतीहे। इस प्रकार वस्तु के कारण एव कायं रूप 
दोनो पक्षो मे अन्तकरण कायंशीख है । अतः साख्ययोग को दृष्टि मे सम्पूणं जगत्‌ 
चित्त की क्रोडामात्रहि। इस विषय मे आधुनिक ज्ञानिकोका भी यत्किचित्‌ प्रवेदा 
देखा जाता हे । 


(५) आधुनिक भौतिके विज्ञान के जन्तग॑त योगानुमोदित सक्काय॑वाद को 
स्वीकार कियागया है। विज्ञान के सूक्ष्मतम सिद्धान्तो मे सतायेवादान्तगंत 
राक्ति-परिणामवाद को ही मान्यता प्रदान कौ गईहै, विवतंवाद अथवा आरभवादादि 
को नही । 


(६) भूमि कौ माप, सवत्सर के विभाजन, अन्तरिक्च का मानचित्र, सूयं, चन्र 
तथा विभिन्न नेक्षत्रो के पथका निणेय, पदार्थो कौ स्वना का विश्लेषण, पशुपक्षी 
भआदिको कौ प्रकृति एव भाषा का विज्ञान, खगोल-शास्त्र इत्यादि अनेक चिज्ञानो के 
बीज योगशास्त्र मे विद्यमानदहै। हमारे प्राचीन मनीषियो ने योग हारा इन विषयों 
का साक्षात्कार करके ही तत्‌-तत्‌ विशिष्ट शास्त्रो का प्रणयन किया था। इसलिये 
बाह्यविक्नानो के क्षेत्र मे मी भारत कौ पुव अगाधहै। 


(७) वेयक्तिक जीवन कौ सुख-शान्ति के लिये यम-नियमान्तगेत शीलो का 
अभ्यास नितान्त उपयोगी है। रणष्टरविद्या, समाजविद्या आदि का आघार शीर 
हीषहै। मनुजी ने सवंविध लौकिक कार्यो कौ सिद्धि मे अध्यात्मन्ञान को अत्याज्य 
बतलाया ह ।१ 


वस्तुत योग जेसा व्यापक्र, तकं सम्मत व्यावहारिक एव अविप्तवादि अन्य कोई 
मी दशन नहीहै। क्योकि इसमे अन्य दशनो को भोति परमत खडन करके, स्वमत 
मडन के हेतु युक्तिवाद ग्रहण न करङे, केवर परिमित शब्दो मे स्वसिद्धान्तनिरूपण ही 
किया गया है) "योगसूत्र मे ग्रन्थकार ने स्वाभाविक्ररूप से अपने सिद्धान्तो को प्रमा- 
णित करने के लि शकाएं एव उनका समाघान किया है । यथा-न तत्स्वामास 
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१. ध्यानिक सर्वेमेवेतद्‌ प्रदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मवित्‌ कैरिचत्‌ क्रियाफलमुपाइ्नूते 1 (मनुस्प्रतति ६/८२) 


( २१ ) 


दृश्यत्वात्‌" इस सूत्र के अन्तर्गत जो शका स्वभावः उठ सकती है, उसी का निरा- 
करण किया गयाहै। इस प्रकार कौ शका अन्य किसी सम्प्रदायका ही मत हौ, यह 
आवश्यक नही । साष्यकार व्यास नै सूत्र का तात्पयं ग्रहण करके अनेक स्थलो पर 
अपने समय मे प्रचलित बौद्धादि मत-परिहार भी किया है, किन्तु सूतरकारने 
स्वाभाविक न्यायदोष का परिहारमाच्र किया ह । । 


योगविद्या का प्राप्त प्राचीनतम ग्रन्थ पातद्घर-योगसूत्र' है । योगसूत्र ओर इस 
पर व्यासक्त थोगमाष्य' जसे विकषुद्ध, तकं-सम्मत, गम्भीर ओर पूणं दाडनिकम्रन्थ 
आज विद्व भरमे अप्राप्यहै। पतजलि के त्यायानुरूप लक्षण युक्तिश्युखला, 
प्राञ्जलता, उनके सिद्धान्तो कौ व्यावहारिकता भौर अकास्यता सभी कु भतुरुनौीय 
है । योगमाष्य जेसा सारयुक्त विशुद्ध त्थायपूणं एव गमीर दर्शनम्रन्थ स्व॑था दलम है। 
इस प्रकार योगद्ंन के रत्नकोषस्वरूप यह ्रन्थ प्राचीन भारतीय दासनि गौरव 
का अवरिष्ट सर्वेत्क्रष्ट उदाहरण है । , 


योग-दशंन के अतिरिक्त अन्य सभी दशनो का यत्रतत्र खंडन मिता है, किन्तु 
योग के समक्ष समस्त दशन नतमस्तकदहो जतेहै। जीवनके हरक्षेत्रमे योगके 
सिद्धान्तो की महत्ता जिस प्रकार योगका ज्ञान उत्रतमहि, उसका स्थाय 
जितना ही पक्षपातरहित एव अन्व विश्वास-विहीन है, उसी प्रकार उसमे उपदिष्ट्शील 
भी विशुद्ध, उदार एव पावनतम है । अहिसा, सत्यादि कौ अपेक्षा स्वश्छंशीक तथा 
सैत्री, कर्णा, मुदिता आदि से अधिक उदार ओर पवित्र भावना अकल्पनीय है । बौद्ध 
योग के इसी शील को अपनाने से आज सम्पूणं विश्व मे समादत हैँ | 


योग-दशेन केवल भारतमे ही नही, अपितु विदेशोमेभी व्याप्त है। इसकी 
उदारा, व्यावहारिकपता एव वेन्ञानिकता तथा अलौकिक सिद्धिथो ने विदेशो कोभी 
आकर्षित किया ओरवे मी भारत मे आकर योगविदा का अभ्यास करते है। 

अमेरिका के साधुभओ का छषीकेष आदि मे आकर योगाभ्यास करना ओर रूस 
मादि देशो मे, मारत के कतिपय योगियो का बुलाया जाना, योगविदा कौ महत्ता 
एव व्यापकता काही परिचायक है। 


छन्दन, अमरीका आदिमे छगमग डढ सौ योगवेदान्त-केन्द्रहै। रामकृष्ण 
मिशन आश्रम, हारीउड का शान्ति आश्म, सेक्रमेन्टो-आओश्रम केटीफोनियों आदि 
सुप्रसिद्ध है । ये केन्द्र प्रयोगश्चालाओो केरूपमे खुरे है तथा इनमे भारतीय योगियो व 


( २९ ) 


सन्यासियो कै रिष्यत्व मे, वम के निवासौ भारतीय साघना-पद्ति से आसन, 
प्राणायाम, ध्यानादि का अभ्यास करते है ।* 

स्वामी दिवानल्द, विवेकानन्द एव विष्णुदेवानन्द जसे योगी जगत्प्रसिद्ध है । 
उनके योगप्रक अनेक ग्रन्थ विदेशो से भी प्रकादित हुए है । स्वामौ विष्णदेवान्‌न्द 
(प्रोफेसर योगवेदानन्त एकेडमी ऋषीकेष ) ने ऋषीकेष मे रह कर ॒पहस्त्रो भारतीथो 
मौर पाश्चात्यो को योगाभ्यास कौ रशिघ्षा दी, देश-विदेश मे मृण करके योशप, 
कनाडा, आस्टेलिया आदिमे भी बूत से मनुष्यो को योगविद्या प्रदान की । स्वामी 
विष्ण॒देवानन्द कृत “दि कण्छीट इल टेट बुक आफ योग” पुम्तक की भुमिका मे 
डा० माकस बाच (1481605 8261) ते पर्याप प्रकाश डाखा है । ग्रन्थ के अन्तमे 
काशक ने ग्रन्थकार के विषय मे जो कुछ लिखा है, उससे मी उपयुक्त बातो की 
पुष्ट्ष्ोतीहे।२ 
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१. इन सब बातो के विषयमे छन्दन से प्रकारित "+€0211{ {07 {6 28६ 20 
6851" के विभिन्न सीरिज द्रष्टव्य हे । योगवेदान्त पर इग्लेण्ड आदि से "6082111 
01 16 ९8 आदि अन्यान्य पत्रिकाएे भी प्रकारित होतीहै। योग ओर 
मनोविज्ञान के अतिरिक्त भी पाश्चात्यो के अन्यान्य योगपरकं ग्रन्थ, योग के विखब्यापी 
प्रचारके प्ररिचायक है) प्रस्तुत प्रबन्धके परिशिष्टमे कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थो के नाम है। 
वतंमानकालीन क्रिस्टोफर ईशेर-वुड ( (117151011167 {56770०५ ), एल्डस 
ह्ग्जटे ( 41405 1९ ) ओर जीरास्ड हडं (1617810 प्€10) पुप्रसिद्ध हैँ । 
ये तीनो हालीख्ड शान्ति आश्रम मे, स्वामी प्रभवानस्द के शिष्यत्व मे, यौगिक प्रक्रिया 
का, भारतीय पद्धति से, अम्थास कर रहैहै। उन्होने भारतीय वेषभूषामे रह कर 
आजीवन योगाभ्यास का निस्वय किया है । 
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( २३ ) 
(२) योगशास्त्र का उद्‌भव ओर षिकास 


(अ) योग के दि प्रबतंक हिरण्यगभं, अनुशासनकर््ता महि पततजि 
एव उनका योग--सूत्र-- 


योगशास्त्र पर प्राप साहित्य मे महपि पत॑जलि- कृत योगसूत्र सर्वाधिक प्राचीन 
हे किंतु श्याज्ञवल्वयस्मृति' के निद॑शानुसार तथा महाभारतः कै "हिरण्यगर्भो योगस्य 
वक्ता नान्यः पुरातनः" ° इस वचन कै प्रमोण के आवार पर हिरण्यगभं योग केओआदि 
प्रवतंक है । 'पातजल योगः कै प्रथमसूत्र अथयोगानुशासनम्‌' के अनुशासन पद से 
भी स्पष्ट है किं महि पतजलि योगदशन के सूत्रपातकर्ता नही है, क्योकि अनुश्ासनः 
का अयं है-पूर्ै-प्रतिपादित सिद्धात्त का पुन. उपदेश्। चकर प्रभृति अन्यान्य 
अनेकं विद्रानो ने स्वरचित ग्रन्थो मे हैरण्यगमं योग के वचनो को स्मरण कियाहै। 
अतः महर्षि पतजकलि से पूवं भी हिरण्यगमं का योग सुप्रचलिति था। विष्णु 
पुराण' मे- 


“सम्मानना परा हानिं यौगधेः कुरुते यतः । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ 
तस्माचरेत वे योगीसता धमंमदूषयन्‌ । 
जनायथावमन्येरन्‌ गच्छैयुने व॒ सगतिम्‌ ॥° 


उक्तदो इटोको कै बाद हिरण्यगभंवचन विचिन्त्येत्थम्‌ः इत्यादि उक्ति दहे। 
सपे सिद्ध होता है कि उपयु क्त श्टोकटवय हैरण्यगभं योगास्तर से उद्धत किये गए 
है । “हिरण्यगमंश्ास्त्र' के अन्य वचन सनत्युजातीयशांक्ररभाष्य मे पाए जाते है ।* 

वेष्णव दृष्टि से दहैरण्यगर्भयाग' का एक विशद विवरण अहव धन्यस हिता" मे प्राप 
होता है । इसके साथ योगसूत्र को न केवर अथेत अपितु शन्दतः समानता रक्षित 
होती है। अतः षातद्मलयोगशास्तर, हिरण्यगभंयोगलास्व'ः का अनुगामी हे। 
हिरण्यगमं का योगशास्त्र परम्परा से प्रसिद्ध तथा विस्तृत था। कालान्तर मे अनेक 
सवादादि से मिल कर व्ह अत्यन्त विस्तृत हो गया था 1 अतः योगसूत्रकार ने उससे 


२ महाभारत (शान्ति० ३४६९/६५) तथा योगि याज्ञवल्क्य १२/१५ । 
३. विष्णुपुराण-- (२।१३ ४२-४३) 
२, द्रष्टव्य-भूमिका "ातद्खक योगदर्ंनम्‌'--प्रष्ठ २८। (सण श्री रामक्षकर भदाचाय) 





(. 3. 


साररूप नवनीत निकाल कर पातज्ञल्योगसूत्रोः का निर्माण किया। अहिबुध््य- 
सहिता" के विवरणसे ज्ञात होता है कि इस योगशास्व मे "निरोधसहिताः भौर 
'क्म॑सहिता' नामक दो काण्ड थे ! 'निरोध-संहिता' के १२ भेदथे, कमे-सहिता' के 
४ तथा उसमे ईशवरं प्रणिधान का भी अनुज्ञासन किया गया था।' इस विषयका 
विस्तृत विवरण अन्यत्र मी प्राप्त होता है-एेसाश्री भटुाचायंने लिका है। 


योगशास्त्रकार हिरण्यगर्भं कौन थे, इस विषयमे भी मतभेदहै। किपसौ-किसी 
विदान्‌ के मतानुयार कपिल ही हिरण्यगभं है । भास्वतीकार हरिहरानन्दं आरण्य 
अपनी प्रारम्भिक “स्वती टीका मे लिखते है--हिरण्यगर्मोऽत्रपरमषेः कपिलस्य 
सन्ञाभेदः। यथोक्त विद्या सष्टायवन्तमादित्यस्थ समाहितम्‌ भगवत. कपिर्स्यापि 
घमंज्ञानादीनां सहजातत्वात्‌ .. स श्रद्धावदुभिच् षिभिः हिरण्यगर्माख्यया 
पूजित इति तस्यापि हिरण्यगर्भ॑मज्ञा । भगवता कपिलिनेव प्रवर्तितौ सांख्ययोगौ ॥> 





३ विष्ण सकत्परूप च महद्योगानुशासनम्‌ । 
हिरण्यग्भाद्‌ उद्भूत तस्यमेदानिमान्‌ श्रुणु ॥३१॥ 
मादौ हिरण्यगर्भेण ह प्रोक्ते योगसहिते । 
एका निरोधयोगाख्या कम॑योगाख्ययापरा ॥ 
सहितापु निरोधाख्या तत्र द्वादशधा स्मृधा ॥२२॥ 
अ गतन्त्रमथायन्तु दोषतन्त्रमत परम्‌ । 
उपसगैभिध तन्त्र तथाविष्ठानक परम्‌ ॥३३॥ 
आधारतन्त्र योगं च बहिस्तत्वायिकारवत्‌ । 
रिक्तियोगाख्यतन््र च पू्णयोगाद्यमेव च ॥२४ 
सिद्धियोगाद्यया त्रीणि मोक्षतन्त्रमत परम्‌ । 
दति हादश्मेदास्ते निरोचाया प्रकोतिता ॥२३५।। 
ब्रह्मणा गदित्तास्तस््र चतत कर्मसहिता ॥ 
नाना केम॑मयी प्रोक्ता परात्वेका क्रियामयी । 
बाह्याम्यन्तररूपेण ह अपि द्विविधे स्मृते ।|३६॥ 
योगानुश्षासन शास्त्रमिति षोडष विस्तरम्‌ । 
सुदशंनमय विष्णोरुदित तत्‌ प्रजापते ॥३९।।* (अहिवुध्यसहिता (अ० १२/३१ ३७) 
द्रष्ट्व्य-भूऽ--"पात० यो० द०'-प० ३३ (स० रा० श० भ) 


( २५ } 


कापिलाश्वमीय पातञ्नल्योगदनंन' कौ भसिका मे मौ मास्वतीकार ने महाभारतः 
शान्तिपवे कौ-- 


यमाहुः कपिर सांख्याः परमर्षिः प्रजापतिम्‌ । 
हिरण्यगर्भां भगवानेषच्छन्दसि दुष्टतः॥' 


द्त्थादि उक्तियो को उद्धत करे ज्खिहै किदन प्रमाणो के आधार पर ज्ञात होता 
है कि कपिर ऋषि प्रजापति है तथा हिरण्यगभं नाम से उनकी स्तुति को जाती है ।' 
कुं अन्थ विद्वान के मततानु्ार, सुषि कं आदि पे हिरण्यगमं ब्रह्य ने स्वाश्राय- 
दील ऋपियो को योगविद्या का उपदेश दिया था अथवा उनको प्रेरणामत्र से 
स्वाध्यायी ऋषिधोको नैसर्गिक सस्कलरोकौ प्रतिमा से योगविदा प्राप्त हो गर्‌ । 
अतः स्वाध्याथादिष्ट-देवता सव्रथोगः- प्रह सूत्र साथंकटीहै। इिरण्यगभं से खोकिक्र 
ज्ञान अप्राप्य है, अतः ऋपियो ने योगजनज्ञान ही प्राक्च किया यह्‌ समना चाहिये । 
जन्म-सिद्धि के विपय मे कोई-कोई विदान्‌ हिरण्थगभं को भी गणना करते है ।' 


अपर विद्रानो के अनुसार हिरण्थगभं नामके कोई ऋषि थे। सं प्रयम उन्हीने 
योगविदा का उपदेश किथा। इतिहास, पुराणादि केद्वारा इम मन को पुष्टिनही 
होती । इस विषय ये विद्र्समाज के विभिन्न टष्टिकरोणो पर विचारकरते से एेसा 
अभासत होता है कि योगगम्य समस्त सूलमत अथे साख्व-गस्त्रीयहीहै। अनः 
साख्य ओर योग अविनाभावी है । 


योगसूत्रो के लिये सांख्य प्रव्चन' नाम का व्यव्हार होता है। जयमगलाः 
टीका से योगसूत्र के उद्धरण सांख्य प्रवचन नामसे दिये गए है ।* न्वासभाष्य' मे 
भी प्रत्येक पाद के अन्त मे साख्यप्रवचने योगशास्त्रे एेसी उक्ति है)! अनः इन 
प्रमाणो से साख्यं ओर योग की अभिच्ता सिद्ध होती है। साव्यं के अहुकार, 
पचतन्मात्र, भृतादि तत्य योग-जन्थ चित-स्गरेयं का आलम्बन ग्रहण करते है। योगज 
प्रज्ञा के द्वारा, उन तत्वो का साक्नात्ार होता है, यहु सिद्धात्त प्रवचन पद से स्वय 
प्रकट होता है । अतः यह निर्वि रूप से कठा जा सकता ह किं योगसूत्रो का मूलं 
सरोतमूत दिरण्यगमभे-योगशास्त्र भी साख्य से सम्बद्ध था। साल्पीय ज्ञान को धारण 





१ पान यो० द०-(हरि० आ०)-प० ८। 
२ कऋ्टव्य--भूमिका--पात० यो० द०्-ए° २६३ (सप्पा० रा० श० भ०)। 
३ वही 

६, वही पु०२८ 


( २६ ) 


करने वाठे भगवान्‌ नारायण है । अतः साख्य के अविनाभ(कवी योगके आदि प्र्र्तक 
हिरण्थगरभं नारायण है, यही उचित प्रतीत होता है। जेसा कि महाभारत शान्तिये 
के निम्न द्लोको से स्पष्ट होता है - 


साख्य विशाल परम पुराण महाणव विमलमुदारकान्तम्‌ । 
कृत्स्न च साख्य नृपते महात्मा नारायणो धारयतेऽप्रमेयम्‌ ॥ 
एतन्मयोक्त नरदेव तत्व नारायणो विश्वमिद पुराणम्‌ | 
स सगेकाठे च करोति सगं सहारकले च तदतिभूयः॥ 
सहर्यसवे त्वाप्सु शेते नगदन्तरात्मा ॥'" 


कच्छं भी हो, साराश यह्‌ है कि योगविदा कै प्रथमप्रचारक हिरण्यगभं थे। चाहे 
वे हिरण्यगभं ब्रहायाण्टो या कपिर अयवा स्वणनारायणदहीषहो। योग विद्या उस 
काल मे ग्रन्थबद्ध नही थी। गुरुदिष्प्रपरम्पराद्वारा ही उसका ग्रहण, धारण एव 
पठन-पाठन होता था । यह मी सच है कि मानवसमाज मे योग विद्या का विशेष रूप 
से सोपपत्तिक प्रवत्तंन महर्षि कपिल के द्वारा ही हुभा। पहले यह विया ऋषिः 
परम्परासे ही प्रचारितरही। बादमेउसविद्या के अश्रव से कुड योगियो नै 
हैरण्यगर्भ योग-विद्यापरक ग्रयो का निर्माण किया। पुनः अनेकं सवादादि मिट 
जाने से, जब वहु योग विद्या अत्यन्त विस्तृत एव जटिल हो गर्द, तब उस विद्या के 
सरक्षण-हेतु भगवान्‌ पतजलि ने, उसे योगसूत्रो को रूप मे ्रन्थबद्धं किया । 


अनेक विद्वान्‌ पातजल योगसूत्र को ही योग के मृलग्रन्य केखूपमे स्वीकार 
करते है । श्री उमेश मिध, श्रौसतीरचद्र चहोपाश्याय व धौ रेन्द्रमोहन दत्त ने पातजल- 
योगसूत्र को योग का आदिम म्रन्य माना है। किन्तु योगसूत्र मृल ग्रन्य नही है, 
क्योकि यदि सूत्रकार योग के प्रथम प्रवर्तक होते, तो उनके लिय योग क प्रत्येक 
पारिभाषिक शब्द का अर्थं कहना आवश्यक हो जाता। योगसूत्र मे "विराम्‌," सवेग' 
कुस्मक, भारय" आदि अनेक पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग किरा गया है, पर अथं 
नही बताया गया है । योगसूत्र हैरण्यगर्मयोग' पर आश्रित है, यह स्परटतः प्रदरित 
कियाजाचुकाहै। इस विषयमे श्री रामशकर भटूचायं टिखते है-- योगसूत्र मे 
व्युत्क्रम" शब्द प्रयोग मिलता है ( १४६), जिससे सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ किसी 


१ महाभारत (शान्ति° ३०१।११४-११५) 
२ भारतीय द्शंन--उमेश मिश्र--पू 
"भारतीय दर्शन --श्री सतीशचन््र चद्रोपाग्याथ एव धीरेष्ध मोहन दत्त-प° १८६ । 


( ९ ) 


अन्य ग्रन्थ पर आधारित दहै। वह ग्रन्थ सामान्यतया हिरण्थगमं योगशास्त्र कट 
जा सकता है ।' सामी ओमानन्द तीर्थं ने भातजलयोगप्रदीप' के ममिकरान्त्ंत 
'वडदर्नसमन्वय' मे लिख। है कि पतजलि ने हिरण्यगमसूत्रो के आवार पर योगुत्रो 
का निर्माण किया है ।* पातजल योगभूत्रो का आघार दहैरण्यगमयोग' अक्ज्य है, 
किन्तु दहैरण्यगर्भधोग' सूत्रबद्र वा, इस चिपय मे कोर्ट प्रमाण नही मिलना । 
हिरण्थगर्मीथि योग के जो वचन यत्र-तत्र उद्धत मिलते है, वे श्लोकबद्ध ही है, सूत्रणेलो 
मे नही। अतः जब तक हहैरण्यगर्भ-योगः के कुड सूत्र प्राप्न हो, तव तक्र स्यरामी 
ओमानन्द जी के उक्त मत को प्रामाणिक नही माना जा सकता हे । 

आज हमारे मन्न दहैरण्यग्म-योग' अप्राप्त होने पर मी साडगयोग-दशंन के 
सूत्रपातत का महनीय श्रेय मगवान्‌ हिरण्यगभं को हौ है । 

माघव का मत हैकरि महर्षिं हिरण्यगमं के आदिम अाचायं होने से योगमु्रो' 
को प्राचीनता को कदं अवात नही पहुचता। यगके उपक्ठ्य गर्यो मे योगसूत्र 
प्राचीनतम हे । 

योगसूत्रकार एव व्थाकरण-महाभाष्थकार पतजकि एक ही व्यक्ति है, इस विषय 
मे भी मतभेदहु। भारतीय विचारारा के अनुसार ये दोनो ग्रन्थ एक ही परतजलि 
को कृतिर्थ है । विवरण' टोका के अन्त मे निम्नलिखित श्रोक प्राप्त होता है- 


योगेन चितस्य पदेन वाचा, मल शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोत प्रवर मूनीना पतजलि प्राजलिरानतोऽस्मि ॥' 


इससे यह ज्ञात होता ह कि महाभाष्यकार, योगसूत्रकार ओर चरक के टीाफा 
ये तीनो पतजलि एक ही व्यक्तिहै। श्वी रती मे उत्पन्न, पातजल्चरित' कर 
टेखक रामभद्र दीक्षित ने १० वी शती मे ही वासवदत्ता" के टीकाकार शिवराम ने 
तथा (११ वी रतीमे) चरक के टीकाकार चक्रपाणिदत्त ने योगसूत्रकार ओर 
महाभाष्यकार पतजलि एक हौ व्यक्ति माने है। साय ही महपि पतजलिको 
उन्होने ने शेयावतार मौ मना है। इसौ अवार पर अनेक पाश्चात्य विद्रानोनेभो 
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१ द्र्व्य--मूमिका--पात० यो० सूु०--भोज० राज० स०। पृ० १६। (म ० रामश्षकेग 
भट्ाचायं) 


२ 'पात० योगप्रदीप--ओमानन्द--पृ० १२८। 
इ डियन फि्लीस कौ" (रावाटृष्णन्‌) वा० ₹--पु० ३४१ । 
४. द्रटव्प--योग-फि्रपको--एस्त० एन० दास गुत-पृ० ५४-५६ । 


इस विषय मे स्व॑पष्ठो राधाकृशणन्‌ ने छिखा है--योगनूत्रकार एव मडामान्यकारः, 
दोनो के द्वारा स्फोटवाद' का स्वीकार किया जाना ष्मरान देने योग्य विषहे । 
तत्वमीमासाः क अथिकाश सिद्धान्तो मे समानता होने पर भो, साख्य स्फोट्वाद का 
खडन करता है, योग मडन, योगसूत्रकार एव पाणिनीय महामाय्यकारः' को एकता 
सिद्ध करने से यह मी एक ध्यान देने योग्य विपथ है । एक वयाकरण स्फोटवाद का 
खडन कंसे कर सकता है ? इन दोनो ग्रन्थो का, अययोगानुशासनम' ओर अय- 
दाब्दानुशासनम्‌--उस एक ही सूप से प्रारम्भ होना मी दोनो व्पक्तियो कौ एेक्य- 
सिद्धि मे सहायक हे ।' 


प्रोफेपर वुडस, अपनी दृन्ट्रोडक्शन दु दि योग सिस्टम" मे वेधाकरण पतजटि 
तया योगमूत्रकार पतजलि कौ एकता के विरुद्र्‌ समस्या उठते हुए छिखते है--उक्त 
दोनो कृतिथो क) भाषा एव सिद्धान्तो मे कोई विशेष साम्यनहीहै। इसके 
अतिरिक्त बडे-बडे केयाकरण-मतुहरि, कैय्यट, वामन ओर नागेश ने- महाभाष्यकार 
ओर योगसूत्रकार कौ एकना के विषय मे कुड म नही लिखा है । पर यह आवश्यक 
नही है कि उक्त विदानो ने, यदि महासाष्यकार एव योगपूत्रकार कौ एकता के विषथ 
मे कुठ नही छिवा, ना वे एक व्यक्ति हो ही नही सकते। 


द्सके अतिरक्त वुंडस ने दोनो पुस्तको मे प्रयुक्त द्रव्य' शब्द के दार्शनिक अ 
विषयक मतभेद को मौ लक्षित किप्रा है} किन्तु अल्ग-मल प्रकरण-प्रन्थो मे एक 
ही शब्द के विभिन्न अथं प्रहण करने से टेक के उक्ति मे अन्तर पडना, न 
अनिवापं है, न आवद्यक, पणणनि ने अनेनियमोमे पएव्प के वे दोनो हौ अपं 
वतखाएहै। अतः इस टष्िसे यी यह भिना सिद्ध नही होती । 


दुसरी अर प्रोफेपर बुड्ूस के मन के सरथा विपरीत डा० एस० एन० दासगु्षा 
कं अनुक्षार-इन दोनो पुस्तको के पूणं अध्य्रयन एष परीक्षण के उपरान्त एसो कोर्ट भी 
वात नही मिरती-जो दोनो पतजलियो की एकतामे वापकहा। वेदावेके 
साथ लिखते है- 
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( २९ ) 


वे पुनः लिखते है--इन सब तथ्यो के आधार पर हम इसी निकषं पर पहचते ह 
कि यदि हमको दोनो पतज्जलियो कौ एकता सिद्ध करने मे प्रचुर प्रमाण नही भिरते 
तो दूसरी ओर उनके भिन्न-मिन्न व्यक्ति होने का कोई भी ठोस प्रमाण नही मिलता है। 
अतः इस मत का खडन नही किया जा सकता ।* पुनः यदि प्रोफेसर वुद्स के तकरनुरूप 
दोनो ग्रन्थकारो की एकता न मी सिद्धहो स्के, तो इसका तात्पयं यह नहीहैकि 
योगसूत्रकार का समय बहुत बाद का होगा, पहले का हो ही नही सकता । 

कुछ विद्वानो ने 'योगमूत्र को रचना का समय विक्रम पूर्वं दवितीय चतान्दी स्थिर 
क्रिय है । अन्य विद्वात्‌ उसका स्चनाकाल इससे भी बहुपत बाद, ईस्वी पश्चात्‌ चतुर्थं 
शतक मनाते है । परमाणुवाद (१-४०) सौत्रान्तिक का क्षणक्रमवाद (३-५२), स्फोट- 
वाद (योगभाष्य ३-१७), बौद्धो का आदरवाद (४-१५-१७) इत्यादि विषय योगसूत्र 
मे अयेहं। 

इसके अतिरिक्त योगसूत्र मे वसुबन्धु के आदशंवादकी आलोचना की जानेस 
प्रोफेसर वुद्स योगसूत्र कौ प्राचीनतम सीमा ईस्वी पश्चात्‌ चतुर्थं शती स्वीकार करते 
है, । उनका यह विचार इस तथ्य पर आधारित प्रतीत होता है कि नागाजुन तै अपनी 
कारिका" मे योग का उल्टेख नही किया है, किन्तु नागाजु न के चीनी अनुवाद “उपाय- 
कौशल्य हूुदयशास्त्र' मे भाठ दर्शनो मे से एक दर्शन योग मी है--इस स्वीकृत तथ्य की 
दृष्टि से प्रोफेसर वुडस का उक्त तकं हमे बहुत दूर तक नही ले जाता है । पुन बौद्धोका 
आदशेवाद, बुबन्धु ओर असंग से भी प्राचीन दहै। अतः चतुर्थं पाद (४-१४-१५) 
मे विज्ञानवाद का खडन प्राप्त होने पर भी योगसूत्र की प्राचीनता कै सिद्धान्त को 
आघात नही पर्हुचता । क्योकि एक तो "विज्ञानवाद सैत्रेय ओर असग से कही 
भधिक प्राचीन है। इसके अतिरिक्त "विज्ञानवाद" का खंडन मी सामान्यरूप से उठने 
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२. चतुथं पादके इन सूवोकीव्याख्यामे व्यास-भाष्यः मे विज्ञानवाद का निराकरण किया 


( २० ) 


वालो शंका के समाघानरूपमे ही हभ है, किसी मत-विशेष के नाम-निर्दैश पूर्वक 
नही । श्रो° जेकांबौ के विचारानु्ार, धोगमत ई० पूर्व तृतीय शतक मे वर्तमान था, 
वरयो कि उमास्वामी का तत्वार्थसूत्र (२-५२), योगसूत्र (३ ५२), का उव्लेल करता ह । 
उमास्वामी- जिनको अपने भाष्यकार सिद्धसेन (पांचवी ईसवी) से अवद्यं प्राचीन 
होना चाहिये--सामान्यतौर पर ईसा के तृतीय शतक मे उत्पन्न माने जाते है। अतः 
पतञ्जलि ई० पू तृतीय अती से अधिक बादकेतोमानेही नहौ जा सकते है |° 

एस ० एने° दासगुत्त के अनुसार यह मौ बहुत सम्भव है किं हितीय या तृतीय ई० 
मे छिखित ( किताब-पातज्जलः के रचियता पतज्जलि से धोखा खाकर, इन विद्वानो ने 
उपे (किताब पा० को) योगसूत्रकार की ही स्वना सम कर, उनका स्थितिकार 
बाद मे निरिचत कियाहो। किताव-पातन्जखछः को अल्बरूनी ने 'इ्‌डिया' नामक 
पुस्तक मे बहुत ही प्रसिद्ध बतलाया है तथा उसका अनुवाद भी उन्होने कियाथानो 
प्रा है । इस पुस्तक मे गुरु-रिष्य के मध्य कथोपकथनके रूपमे योग का ही विषय 
वणित है । यह पुस्तक योगसूत्र पर आधारित है। अधिकाश्च मे योगसूत्र से 
समानता होने पर भौ इसमे कतिपय भिन्नताए्‌ भी है । योगसूत्र के सिद्धान्तो पर 
आधित होनेपर सी" किताब पातज्जल' मे वेदान्तिक एव तार्तरिक दग अपनाया गया 
हे । यह पूस्तक क्रिश्चियन युम > प्रारम्भिक २००-३०० वर्षो के बीच खिर गई थी ।२ 

पतचठ्जलि अनेक हुए है । योगसूत्रकार के कालनिर्णयके प्रसगमे श्री सुरेन्द्रनाथ 
दासगुप्त एव राघाङ्कृष्णन्‌ ने अनेक विचारधारा का उपन्यास एव उनका साधक- 
बाधके टष्टियो से गम्भीर विचारमी कियाहै)3 उनमेसे अधिकाश का निर्देश 
कियाजा चुका है। उन सब का सविस्तार प्रदर्शन यहे सम्भव नही है । 

श्री बलदेव उपाध्माय ते लिखा है कि साख्य स्फोटवाद' का खडन करता है ओर 
योग मडन । इस भेद के अत्तिरिक्त प्रमाणो के आधार पर दोनो पतग्जलियो का भभेद 
स्वीकायं है ।* 

शरी रामशकर भद्राचायं ने पातज्जल-योग-दशंनम्‌' कौ भृभिक्ता मे पतठ्जलि 
नामक दस दास्वकारो का उल्टे किया है ।* यथा- 


१ इ डियनफिरोसफी"-- राधाकृष्णन्‌-- वाल्युम २--पृ° ३४१ । 
योग-फिलोंसफौ--एस ° एन० दासगु्ा- प° ५४ से ६६ तक । 

३ दष्टव्य--इ डियन फिछसफो--(राघाङृष्णन्‌) तथा योग पिर्लसफो (योग एण्ड पतञ्जलि) 
(एस० एन ० दासगुक्ता) के अन्तगंत पात्तज्ञख-योग-प्रकरण । 

४. “भारतीय दरशनः--बल्देव उपाध्याय--पृ० ३६७ । 

४५. भूमिका--पातत° यो° द०--पृ० ३० सम्पादकं रामशकर भटाचायं । 





( ३१ ) 


(१) सामवेदीय पातद्चन्गाखा-प्रवक्ता । 
(२) सामवेदीय निदानसूत्र प्रवक्ता । 
(३) योगसूत्रकार । 
(४) महाभाष्यकार । 
(५) चरकसहिता के प्रवक्ता, चरकठ्प्राख्याता अथवा चरक-त्रा्तिककार । 
(६) २३.४४ ठपासभाव्यघुन्रव्यलक्षगक्र। र । 
(७) युक्तिदीपिकायृत्तपतञ्चलि नामक अचे । 
(८) टोहुक्ञास्त्रकार । 
(€) रसरास्त्रीय ग्रन्थं विनेपकार । 
(१०) वातस्कन्यादि वे्यक कै ग्र यकार्‌ | 

श्री महुचापे ने महाभाष्यकार", योगतूत्रकार, चरकवात्तिकार अथवा रोहगास्त्र- 
कार पतञ्चलि की एकता के प्रतिपादक विद्वानो का मत अ्मवूण वत्तलाया है, जिसक्रा 
आधार नाम का साम्यमात्रहे। 

योगसूत्रकार को उन्होने आषंकालिक पुरुष बतलाया है। साथही.यहमी 
लिखा है कि मत्स्यपुराणः के गोत्रप्रवरःप्रकरण' मे आगिरस को पतञ्जलिके रूपमे 
स्मरण किया गया है। साम-शाखा के प्रवक्ताभोके मनवम पतञ्नलिका नाम 
लिया जाता है। यही पतद्लि योगसूत्रकारमभी हे। 

पतञ्मलि नामक अन्यान्य शास्तव्रकारो के साथ योगसूत्रकार की एकता के प्रतिः 
पादक मतान्तरो काभीश्री भटूचायं ने युक्तिवृवंक निराकरण किया है। इसके 
अतिरिक्त यह मी प्रतिपादित किया है कि आरण्यको एव उपनिषदो की माषासे 
योगसूत्र कौ माषा मे पणं साम्थ लक्षित होता है ॥ 

योगसूत्र एव सामवेद मे घनिष्ठ सम्बन्थ है, यह अनेक प्रमाणो से सिद्ध किथाजा 
सकता हे । 

भक्तिमागं का सामवेद मे विशेषल्प से प्रतिपादन किया गयाहै। नारद, 
शाण्डिल्थादि भक्त्याचायं सामप्रवक्ताके पमे स्मरण किये जाते है! ईश्वर 
प्रणिधान के प्रकरणमे योगसूत्रमे मी भक्तियोग को विशेष महत्व प्रदान किया 
गया हे । - 
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भक्त्या्चायं नारदादि योग विद्यामेमी निः्णात चे। साभार" गान्तिप 
मे नारद कं। योगविद्या-विह्‌ बतलाया गथा है । साल्योग-सम्बन्यी अनेक प्ररनोत्तर 


मी महाभारत मे प्रप्र होते है!» अपर मक्त्थाचार्यो के विषप्र मे मी यष्टी बात घटित 
होती हे। 


अद्विवृष्न्य॑सहिता' मे देरण्यगभं यगधिवा' का विवरण प्रात होतादै। यह 
[स =\ < 
पहता वं णवी है अर्‌ सेष्णनी भक्ति सामवेदीय हे | टुसपे हिरण्यगभं थोग भी 


सामवेद से मम्ब सिद्ध हाताहै। वही तरिरा पालञ्खुख्योग का उपजीव्य हि, ये 
पटले भी वताया जा चुका है| 


सामवेद के जंभिनीयोपनिषह्‌ व्राहाणः मे--्रतिवोधव्रिदित मनग्‌' एसी उक्ति 
है।' पातङ्घल योग दर्शन मे यही वात वु प्रतिसतवेरी पु्प' इन शब्दो मे की गद 
हे। इस स्थल पर्‌ दोनो ग्र्थोमे मतेक्यके साथ-साय रढ्द-ताम्पभी स्पषटही 
लक्षित होता है । पुराणादिको मे भी योगदतर का अपने स्थलो पर प्रसग आया है । 
इन सव प्रमाणो के आधार पर यही निष्कर्षं निकलता है कि सामवेद कौ कख शालाभ 
मे योग उपदिष्ट हूभा है। उसी के आश्रय के सामगाखा प्रकत सर्षि पतञ्जलि ने 
न्याथस्तगत युक्तिपृणं योगसूत्र का प्रणयन किथा। अनः पोगनूत्र अत्यन्त प्र [चीन- 
काटोन है । 


योगसूत्र के रचनाकार के विपय मे इतने प्रवाद है कि उन सव को देल कर, 
उसके काट का सम्यक्‌ निरूपण करना सम्भव नही प्रनीत होता । 


जैसा पहके मी प्दित किया जा चका है, आधुनिक विद्धानो के मनानुतार ₹ 

पू० प्रयम या द्वितीय शताब्दी मे थोगभूत्रो का प्रग्रन हुजा। अ चोन विद्रानो को 
टट से योगसूत्र कौ रचना का प्राचीनततमकार ई° प° दवितीय से चु ¶ शताब्दी तक 
माना जा सकता है, परन्तु योगसूत्र बौद्धादि सतोप्े भी प्राचीनहं। अ पुनिक 
विदानो का. कथन है कि योगसूत्र मे बौदधादि मतो का खडन पाथा जाता हं । अतः 
उसका प्रणयन बैौद्धर्म के प्रचारके बाद हुभा है, किन्तु यह मत समीचीन नही 
प्रतीत हाता । योगसूत्र" मे परमत-खडन को ्रवत्ति कही मी क्षित नही होती । 
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३२ ष्टव्य--इडियन फिलसफी-(राधाङ्ृष्णन्‌) तथा "हिस्टरो ओंफ इडियन फिलीसफी-- 
(ृरेद्रनाथ दासगुपर) श्रयो के अन्तगंत पानञ्जल-यौग-परकरण । 


न [य 1 क त क 


( ३३ ) 


"न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात' अथवा "न चेक चित्ततन्त वस्तु तदप्रमाणक तदाकिस्यात्‌' 
इत्यादि सूत्रो मे स्वसिद्धान्तं निरूपणाथं पूवं प्रसगत स्वाभाविक शकाओ काह 
समाधान किया गया है, किसी मत विशेष का खडन नही । यह बात भ्रल्गहे किवे 
शका किसी सम्प्रदाय विल्ेष का मतमीहौ। पर योगसूत्र के निर्माणकारुमे 
बौद्धमत का प्रचार नही हूभाथा। प्राचीनतम बौद्ग्रन्थोमेमी योगसूत्र का 
अनुकरण किया गया है बौद्धग्रन्यो मे योगके प्रकरण मे अनेकं स्थलो पर योगसूत्र 
के समान शब्यावलौ व्यवहृत हुई है । किसी-किसी स्थल पर अज्ञानवश श्रान्तिहो 
गई है। यदि पतङ्जलिनेदही बौद्धो का अनुकरण कियाहोतातो योगसूत्र मेभीउस 
प्रकार कौ श्रान्तियो होनी चाहधियेथी, जोनही देखी जातौदहै। योगसूत्र" मे 
वेष्णवादि मततान्तर भी कही रुल्षित नही होते है । अतः योगसूत्र अन्यान्य समी 
सम्प्रदायो के विकास से पूव॑दही निर्मित हा है भौर अत्यन्त प्राचीन है, केवल यही 
कहा जा सकता है । श्री रामशकर महाचाय के अनुसार व्योगसूत्र' महामारत के 
युद्ध से भी प्राचीनकालिक है, किन्तु यह आश्चयं हे कि "महाभारतः मे पतञ्जलि का 
कही भी नाम नही है । "महाभारतः के शलान्तिपवं, 'अश्वसेधपव" तथा “अनुलासनपवेः 
मेयोगका बहर्ता से वर्ण न प्राप होता है । उसमे हैरण्यगमं योगकौमी चर्वाहै। 
योग के प्रसग मे उसमे योगसूत्र के समान उक्तियौं भी प्रात होती है। यथा 'महा- 
भारतः कौ (सन्तोषः परमं घुखम्‌”* इस उक्ति से, सन्तोषादनुत्तम सुखलाभः" पतल 
के दरस सूत्र का स्पष्ट साम्य लक्षित होता ह । शान्तिपवं के ९६५ अध्याय मे ध्यानमागं 
काजो वर्णेन है, वहू मौ पतञ्गलि-द्वारा वणित ध्यानमागं के अनुरूप है | 
विविव पुराणो, वेष्णव ग्रन्थो, न्याय ग्रन्थो, व्याकरण, विदात्तसूत्रः शाक्तग्रन्थो, 
विविव योग शास्त तथा बौद्ध-जेनादि ग्रन्थोमेमौ योगसूत्र का प्रसग एव प्रभाव 
स्पष्ट परिरक्षित होता है ।* इससे योगसूत्र की अत्यन्त प्राचीनता ही सिद्ध 
होती है। 
पतद्मलि का योगसूत्र विद्वत्परिषह्‌ मे एक मौलिक ग्रन्यकेरूप मे समाहत है। 
यह अत्यन्त स्वच्यं तकं-सम्मत, गृढाथं एव अपनी कोटि का अद्िततीय ग्रन्थ है । इसके 
अन्तर्गत स्वल्प शब्दो मे अत्यन्त प्रवौणतापूर्वक-यौगिक-प्रक्रियाभो कै निरूपण के 
साथ साथ आत्मकल्याण का मां प्रदर्दित किया गयारै, जसा कि योगसूत्र नामसेही 
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( २३४ ) 


ज्ञात होता है । सवं अभिवान ही उसका है, जिसे अस्प अक्षरो मे सारगमित, महान्‌, 
गम्भीर, अनिल एव अप्दिग्व ज्ञान हो- 


'अत्पाक्चस्मसदिग्ध सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवय च सूत्र सूत्रविदो विदु; ॥'' 


योगभूत्र चार पादोमे विभक्त है। प्रथम समाधिपादः मेयोग के स्वरूप, मेद, 
उह रथ, चित्त, चित्तवृत्तिं एव उनके निरोध के उपाय वर्णित है । साथ ही वितर्कादि 
विविधे समाधियो तथा समाध्यवघ्या मे चित्तकौ दशाकामी वर्णन है) यहु पाद 
समाहित चित्त ते युक्त उत्तम अधिकारिथोके लियिहै। समाधिपादः नाम के अनुप 
ही, इसमे मुख्यतया योग (समापि) के स्वह्प का हौ सविस्तार वर्णन है। 


द्वितीय साधनपादः मे विक्षिप्त चित्त-युक्त मध्यम अधिकारियो के लियि समाधि की 
साधना-हेतु सावन बनकाए गर्‌ है। इमे क्रियायोग, कचेश, कमं, विपाक, तदनुसार 
जाति, आयु, मोधादि कौ व्यवस्या, कंडेश-निवृत्ति के साधन, हेय, हेयहैतु, हान, 
हानोपाय तथा अष्टांगयोग के पच बहिरग सायन आदि विषय वित है । 


तृ रीय "विभूतिपादः मे सबीज समाधि के अन्तरग साधन (चारणा, ध्यान एव 
समाधि) का वर्णेन है। पुनः योग मे श्रद्धा उत्पन्न करने कै ल्यि तथा असमाहित 
चित्त वालो कौ चित्तस्थिति-हेतु-योगाभ्यासजन्य सिद्धियो एव उनमे अनासक्ति भादि 
विषय वणित हृए है । 


< {= 


चतुर्थं "कौवल्याद' मे पववि र सिद्धिजन्य निर्माण चित्त, समाधिसिद्धि, केवल्योप- 
योगी चित्त, चित्तविषयक शकाओ का समावान, योग कौ सायंकता कौ सिद्धिहेतु 
चिन्नानवाद का सयुक्तिक निरसन ओर प्रसगवशञ आत्मा आदि विषथो का वणेन है । 
अन्त मे कंवल्य कै स्वरूप का निर्बारण किया गया है। 


विभृतिपाद के अन्त मे इति शब्द के प्रयोग तथा चतुथं पाद मे विज्ञानवादादि के 
डन से कतिपय विद्टानो का मत है कि प्रयम तीन पाद ही महि पतज्ञलि-प्रणीत है। 
बाद मेक्रिसी श्रद्धालु ने चतुथं पादको रचकर--योगसूत्रमे जोड दिया हे ।* सषभवतः 
दाशेनिक सिद्धान्त कौ पृत्ति के हेतु भाष्यकार व्यास ने अन्तिम पादकोरचनाकौहे। 
किन्तु इस मत को पुष्टिमे अब्र तक कोई ठोस प्रमाण उपलन्व नही है। “माष्य- 
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( ३५ ) 


विवरणः मे प्रत्येक पाद के अन्त मे ति पद का प्रयोग हभ है, फिर भी विवरणकार 
तृतीय पाद के अन्त मे छिखते है--तिशब्दः समाप्तयर्थः । वाचस्पति के अनु्ार 
“इति' शठ्द सूव्रान्तगंत है, जो सूत्र समाति का सुचक है । ( इति सूत्र-समाक्नौ तत्व 
वे०) क्रिन्तु इस कथन से श्री वाचस्पति का कोई विशेष तात्पर्यं नही है । भिक्षुके 
मत मे "इति" पद सावंत्रिक नही है, वे किते है--कषी पर धूत्र मे इति शब्द" है 
ओर वृह हानोपायब्युह्‌ कौ समाति का सूचक है ।'* अत "इति" खन्द के बल पर उक्त 
मत कौ पुष्टिनहीषहो सकती है) यदि इतिः शब्द का पाठ प्रामाणिक भी माना 
जाये तो मी यह सिद्ध होता है किमूचग्रन्थ की रचना तृतीय पाद पर्यन्त है भौर चतुथं 
पाद उसका परिरिष्ठट है। साथ ही उसकी रचना ग्रन्थकार पतद्मलिनेदह्ीकौ 
है, जसे निरुक्त का परिशिष्ट यास्कङृत है" ओर यही मानना अधिक युक्ति सगत भी 
प्रतीत होता है। श्री भोज, नागोजी-भदटरु प्रभृति वृत्तिकारो ने इस सूत्र मे इति 
पठ नही मानाहै। इति शब्द का पाठ इस सूत्रमे अथवा प्रत्येक पाद कै अन्त 
मे निरदिचत है, यह्‌ नदरी कहा जा सक्रना! अतः इम विषय पर अधिक विचार 
अनावश्यक हे । 


चतुथं पाद को भिलाने पर योगसूत्रो कौ सख्या के विषयमे मी दो प्रकार कै मत 
दिवलाई देते है । किन्तु यहु मतभेद स्वल्प ही है । यथा- 


(१) “नच तत्साछम्बन तस्या विषयीभूतत्वात्‌' (३-२०), यह्‌ उक्ति ध्री वौचश्पति 
कै व॒ विवरणकार शकर के अनुसार सूत्रहे। श्रौ विज्ञान भिक्षु के मतानुसार यह 
व्यासमाष्य' काही असह! नागोजी भट एव भावागणेश् ने भी इस सूत्र कौ 
व्याख्या नही कौ हे । 


(२) विमूतिपाद के-कायशरूपरसयमात्‌ तद्ग्राह्यशक्तिस्तस्मे चक्नुषप्रकाशासम्प्र- 
ोगेऽत्तर्बानम्‌--इस सूच के बाद योग-चद्िकाकार अनन्त पडिन ते एतेनशन्दाचन्त- 
धानमुक्तम्‌' यह भी एक सूत्र माना ह । परन्तु यह भाष्यकाहौी अश्च है] अन्यकिक्षी 
व्याख्याकार ने इसको स्वनन्तर सूत्र > रूपमे व्याह्यानही कीहै। विज्ञान भिक्षु ने 

उस उक्ति कौ व्याख्यरा के साथकहादै कि इसके द्वारा सूत्रकार कौ ल्यूनताका 


१, द्रष्टव्य---यो० घा० ३-५५। 
२. द्रष्टव्य भूमिका--(ात० योऽ द०--सम्पादक रामश्चकर भट्राचायं - प° ३६। 
३, द्रष्टव्य---"भोज वर्ति" आदि । 


( ३६ ) 


परिहार किया जाता है। इसी स्थ पर नागोजी भष ने एक ओर सूत्र--दिनमास- 
संवत्सरा ~क व्याख्या कौ है। वह मी प्रक्षिप्त है। अन्य किसी व्याख्याकारने 
सकी चर्चानहीकीहं। 

चतुथं पाद केन चेकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्थात्‌--इस कथन 
को वाचस्पति सूत्र मानते है । विवरणकार शकर प्रमृति विदानो ने भी इसकी स्वतत्र 
सूत्रवत्‌ व्याल्याकीहै। श्रौ भोज एवं अनन्तदेव के मत मे यह सूत्र नही है। यह 
सूत्र अपने आप मे अपणं सा प्रतीत होता है, भतः श्री भोज सम्मत मत ही यथाथं 
प्रतीत होता हे । 

कही-कही पर योगसूत्र मे पाठभेद भी टष्टिगत होता है, जिनका ज्ञान विविध 
व्याष्याओ को पठकर होता है । इन पाठ्मेदो से सूत्राथंमे भेद नष्टौ होता है। 
अतः यहु विषय विचारणीय नही है । 


(२) (ब) पातञ्जल-योग-दशंन' पर ॒'व्यासभाष्य', व ज्ञानानन्द कृत 
भाष्य व्यासभाष्य उप्त पर वाचस्पति मिश्च-कृत "तत्ववेशारदीः, 
शकर कृत भभाष्यविवरण', विज्ञानरभिक्षु का योगवातिकः 
एवं हरिहूरानन्द आरण्य कौ (भास्वती 


व्याकस्षभाष्य-- 


उपलन्य साहित्य मे पातज्ल योग-दशंन" पर सवसे अधिक प्रामाणिक ओर प्राचीन 
महि व्पास का माष्यहै। इसके चिथ योगमाष्य', सांख्य प्रवचनभाष्य' भौर 
'व्यासभाष्य'- पे तीनो ही नाम व्यवहृत होते है। साख्य एव योग मभिन्न है, यष 
पहिले भी प्रतिपादित किया जा चुका है । सूत्रो कौ सकितिक भाषा एव उनके गूढ 
रषस्यो के उद्घाटन एव स्पुटीकरण मे ध्यासमभाष्य' सर्वथा कृतकायं है । इसमे कही- 
कही पर अत्यन्त सरल किन्तु अनेक स्थल पर विषय गाम्भीयंकशा किलष्ट माषा-शेखी 
का भी प्रयोग हा है । भाष्य मे अनेक दाशेनिक पदार्थो के अत्यन्त सुन्दर, मार्मिक 
एव व्यापक्र लक्षण दिये गये हे । यथा दुः का लक्षण (१/३१), सर्वज्ञत्व का लक्षण 
(३४६), सुख का लक्षण (२।१५), ईङवरं प्रणिन एव स्वाध्याय का लक्षण (२/१), 
नटृतम्भरप्रज्ञा का रक्षण (९१/४८), क्षण का लक्षण (३।५२ इत्यादि । भाष्यकार का 
अन्तदशंन मौ नितान्त गम्भीर एव तटस्पर्ली था । द्र्टम्य-मृत्युकालिक वणेन 
(२।१३), अरिष्ट वणेन (३/२२), भुवनकोश वर्णन (३/३६), चित्त-स्वभाव वणेन (१/१२) 


( ३७ 


तया ससार-वक्र का वणन (४/११) इत्यादि । माप्य मे कटही-कही पर भूक्तियो का 
भो प्रथोग है-यया--अक्िपात्रकल्पो हि विद्वान्‌" (२। १५) तया श्रद्धाचेतसः सप्रसादः, 
सा हि जननीव कल्याणी योगिन पति ॥ इन सुक्तियोका प्रयोग छौकिक होनेके 
साययोगियोके द्वारा सम्वेयमभी ह! अनेक स्थलो पर मनोरम खौ किक टष्टन्तमी 
हे। पया विपाक मे असमं सस्क[रोके लिये दग्वबीज का उदाहरण (२/४), चित्ता- 
नुगामिनी इन्द्रियो के छिपे मवुमलिक्रा का (२।/३०), मोक्षमागीय व्यक्ति का लभण 
जनने मे वषक्ितु मे तृगाङ्गर दशंनसे बीज की सत्ताके अनुमान का (४५/३५) तथा 
प्रकृत्यापूर के विषय मे कृषक का उदाहरण (४/३) । इन दृष्टान्नो से तत्कालीन 
खोकरिक विषय परिज्ञात होते हे) किन्ही स्थलो पर एतिहासिक महत्व के उदाहरण 
भीहै। यया ४/१ मे रसायन-विय्या' के लिये अभुर-मवन' का उदाहरण । कृ 
स्यरो पर विपक्षियो कौ अन्याय्यता कै प्रदगेन-हेतु व्पग्यपरक उपहास-वाक्यो का भमौ 
प्रयोग है (° १/३२, २/२४ आदि) । व्यासमाव्य' पातद्चल-योग' कं समस्त परवर्ती 
व्याष्याकारो को आधारदिका ह। योगमाल्यप्रणेना व्यास का काल-निणेय भी 
विवादग्रस्त है। समस्त प्रचलित दर्छन-भाप्योमे सर्कपिक प्राचीनहोने परमी 
व्यासमाष्य' बौद्धमत के प्रचरपरान्त लिा गथा है, जिसका इसमे अनेक स्थरो पर 
स्पष्ट नामोल्छेखपू्ंक खडन भी मिलता हे । 


पुराणो के अध्ययन से ज्ञातहोताहे कि व्यास अनेकहृएहे। उनमेसेये कौनसे 
व्धास है, यह नही कहा जा सकता है । पूर्वाचार्यो के अनुसार योगभाष्य' का प्रणयन 
कृष्ण-दपायन व्या ने ही कियाहै। तत्ववेशारदीः के आरम्भमे श्री वाचस्पति 
मिश्र ने विदव्यासेन भाषिते तयथा श्री विन्ञानभिश्ञु ने वेदव्धासमुनीन््र बुद्धिखनितः' 
ओर सवंदाथेसारोऽत्र वेदन्वासेन भापिन' इत्यादि उक्तियोद्रारा अष्टदल पुराणकार 
वेदव्यास को ही योगमाष्यप्रोता माना हे) 


आधुनिक विचर।रा कं अनुसार कृषग-द पायन व्यास के काल मे विज्ञानवादादि- 
मत सम्भ्रदाय विलेव के रूप मे अप्रचलितथे। वेष्णवादि विविष सम्प्रदायो के द्वारा 
प्रसगगत व्यास कान स्मरण क्रिथा जाना, वंना{नकादि, विविनं बौद्धादि सम्ब्ररायो 
कृ भाव्य मे खडन, वौद्धम्रन्यो से भाषासाम्य व बौद्ध सस्यरदायगत पारिभापिक 
राउर।ल्छेख इत्यादि अनेक प्रमाणो से यही सिद्ध होत। है कि ये उमस कृ ण्व पायन के 
अतिरिक्त भी, पुराणगत परम्परा-प्रसिद्ध ववसाचये। से भमिन्नहे। इन सव बातो का 
विस्तृत विवरण श्री भटाचायं ने दिया है ।' 





[1 





१ द्रष्टव्ध--भूमिका--पात० यो० द०--मन्पादक-रामश्कर भदाचायं । 


॥. ड 


अर्वाचीनकाल मे पुराणवाचको की ही व्यास उपाधि हे, दशंन-शाख् के निष्णात 
विद्रानो को नही ¦ 


बौद्ध-युग मे यदि कोई योगी व्यास थे तो सुप्रसिद्धं होने पर भी परम्परा मे उनका 
नाम आदि क्यो नही स्मरण किया गया, यह मौ विस्मयात्मक हे । 


पचगिख अत्यन्त प्रावकालीन आचाय थे। उनका ग्रथ भी वौद्धयुग के बहुत पुवं 
ही ट्टो चुकाथा। अतः यह भौ विचारणीय हे किं भाष्यकार व्यास ने उस ग्रय 
को कंसे देखा, जिसके बल पर उनके उद्धरण व्यास भाष्य मे प्रचुरता से प्राप्त होते है । 
साथ हौ इसमे एसे श्रुतिवाक्यं भी मिरते हे, जो अब अप्राप्त हे । 


उक्त ह्टिकोणं आधुनिक विचारको, शोधकर्तामो की स्वय कौ काल्पनिक 
मान्यतायुक्त एतिहासिक यत्‌किञ्च॒त टष्टकोण का वृत्तमात्र है, शाख्लीय, एतिहासिक 
विचार का किसी भी आचायं के कायंकाल से सम्बन्ित नही है। 


भाष्यकार व्यास को बौद्धयुगीन मानने पर उपयुक्त जिन शकाओ की उत्पति 
होती है--उनका निरसन करते हृए, वतंमान विद्वान्‌ श्री रामलकर मटाचायं का 
कथन है कि सूत्रकार पतजलि ने स्मर हीसूत्रोकी व्याख्या की थी, अथवा उनके 
किसी निकटवर्ती सलज्नन ने यह कायं किया होगा, एेसा प्रतीत होता है । प्राचीनकाख 
मे यह प्रथा बहुवा प्रचलित थी । इस व्याख्यान मे ही प्राचीनतम श्रुतिवाक्य एव 
पचरिख के वचन सगृहीत थे । इस व्याख्यान को समास्-भाप्य' कहु सकते है, इसका 
कोई नाम नही था। व्यासमभाष्य' मे बहुन से वाक्य-पतजलि की उक्तिर्योहीहै। 
ूर्वाचार्यो ने भाष्य के कुं वचनो को पतजलि के नाम से उद्षृतक्यराहे। 
व्यासभाष्य' अत्यन्त प्राचीन व्याख्या पर आधित हे, अतः उसपे पततजलि का एक 
अप्राप् मूवचन ( ३।४४ ) भी उद्ृत हे । समासमाष्य' के विषय मे श्री भटराचायं 
ने ओर भो अनेक प्रमाणो एव उद्धरणो क प्ररशिन कथाह, जो उनके द्वारा सम्पादित 
पातजल-योग-दशन' कौ भूमिका क व्यासमव्यश्रकरण मे ही द्रष्टव्य हि। 
दीघंकारोपरान्त जब समासभाप्य दुखबोध एव उच्छिन्तप्राथ हो गया, तब उसके 
प्रचार एव सरश्षणावे कृहगावश किकी योगी ने इस माष्य की रचनाकी। सायदही 
अपने कार मे प्रचरित दुष्ट मतो का समावेश करके उसे अत्यन्त विस्तृततरूप देकर 
पूरव-व्याख्यान से उसके भेद के प्रदशेन हेतु, उसका व्पासभाष्य' के नाम से प्रचार 
किया हमारे प्राचीन विद्वान्‌ एतिहासिक तथ्यो पर अधिक ध्यान नही देतेभे। 
अतः विद्रत्परिषह्‌ मे यह भाष्य व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 





( ३९ ) 


व्याप्त के काल-निर्णय कै प्रस्ग मे वत्तंमान प० श्रीयुत बलदेव उपाध्याय ते शिला 
है कि भाष्यकार व्यास विक्रम कै तृतीय शतक से प्राचीन नहीहै।* डा० सवंपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ के अनुसार "व्यासमाष्य' ईसा कै चतुथं शतक मे प्रणीत हुजा ह ।* किन्तु 
व्यासमाष्यकार ईसा के परवर्ती नही हो सकते है । श्वामण्यफलमूत्र नामक नौ दधग्रथ 
मे व्यासमाष्य' के वचन देखे जाते है ।* आषंग्रथकार बौद्धग्रथो से कं भी ग्रहण करने 
को इच्छा नही कर सकता । अत ध्यासमाष्य' श्वासण्यफटसूत्र' से प्राचीन है । इसके 
अतिरिक्त जेनग्रथो मे भी योग-भाष्प' के उद्धरण मिलते हैँ । ईसा से ५००-६०० वषं 
पूवं की नतत्वार्थापिगमसूत्र टीका" मे मी व्यास्षमाष्यः का अनुकरण कियागयाहै। 
अतः वह उससे मी प्राचीन है।* 

ईरवर कृष्ण ईसा को उत्पति से पुैवर्ती आचायं थे । योगमाष्यः मे ईशवरकृष्ण 
कृत किसी मी साल्य कौ कारिका का उद्धरण प्राप्त नही होता। अतः योग-माष्यकार 
व्यास उनसे प्राक्(खीन सिद्धहोते टै) 

प्राचीनतम दाशंनिक प्रन्थो मे मगछाचरण नही ष्ोनाथा। "व्यासभाष्य'मे 
मगलाचरणन होने से भी उसको प्राचीनता दयोतित होतीहै। भाष्य के आदिमे 
( यस्यस्त्वेत्यादि ˆ )जो इ्टोकटहै वहु प्रक्षिप्त र। श्रौ वाचस्पति मिश्र 
एव विवरणकार-राकर ने इस श्टोक की व्याख्या नही कौ हे। यह इलोक शकग्करुत 
'महामाष्यटीका' मे मगलाचरणके रूपमे हे । 

इस रोघ-प्रबन्ध मे पतञ्जलि आदि योगाचार्यो के काल के विषयमे एतिहासिक 
दृष्टि से पूर्वापर सगति के साथ कु निणंय करना आक्डयक नही है । कालादि कै 
विषय मे विभिन विद्वानो केजो मत प्रचलित है उन मतो का उपस्थापनमात्र 
क्रिया गयाहै। 


स्वामी ज्ञानानन्दकृत योगदशन भाष्य-- 


योगसूत्रो पर स्वामी ज्ञानानन्दकृत भाष्य मी उपलन्ध है । व्यास भाष्य के अति- 
रिक्त योगसूत्र पर एकमात्र यही भाष्य प्रकारित ह । स्वामी जी का आविर्माविकार 
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काल १६०२ वै° तथा तिरोभावकाल २००७ वेऽ है। ये वाराणसी मे रहते थे तथा 
तत्स्थ भारत धमं महामण्डट को स्थापना भी इन्हीने कौ थौ। 

स्वरचित भाप्य मे इन्होने भाष्यकार व्यास कौ व्याख्या पद्धत्ति का अवलम्ब 
गरुण किया है, एसा इन्होने स्वय प्रन्यारम्भमे ल्खिाहे। साथ ही यह मी लिला 
है कि व्याप्तमाष्य अत्यन्त संक्षि एव दु्वबोष है। अत उसका इस भाष्य मे 
स विस्तार विवेचन है तथा व्यास्षभाष्यानुकूछ अन्यान्य टीकाकारो व वृत्तिकारोके 
द्वारा विवेचित सिद्धान्त भी सन्निविष्टहै। भाष्यकार ज्ञानानन्द के शब्दो मे 
''भाष्येत्र भगवह्व्प्रासकरनयोगदशनमाष्यञ्पाख्यापद्धतिरेव अवलम्बता । व्यासकृत 
भाष्यमतिसक्षिप्त दुर्बोध च । अतस्तदत्र सविस्तर विवेचित । व्यास्षभाष्यातुकूला 
अन्याल्यटीका--वृत्तिकारसिद्धान्ता अप्यत्र सरिनिवेरिताः ।*१ 

इस भाष्य की भाषा निश्चयेन अत्यन्त सरल है किन्तु व्याप्नमाष्य के अनुरूप ही 
व्याख्यान मे, अथवा उसके दुरूह अशो के युविरादीकरण मे यह भाष्य कहा तकं कृत 
कार्यं है, यह कहना कठिन प्रततित होता है । भाष्यकार व्यास की व्याख्या सांख्य. 
योगीय दष्ट्यनुकक ही है, जबकि ज्ञानानन्दकृत भाष्य मे वेदान्त का प्रसाव भौ परि 
लक्षित होता है 1 यह माष्य अत्यन्त अर्वाचीन होने पर भी भाष्य होने के कारण व्यासं 
के बाद इसे स्थान दियागयाहे। 


तत्ववेशारदी- 


"व्यासमाष्य' कौ गूढा्थता को सुलफाने के लिये श्चौ वाचस्पति भिश्च ने 'तत्व- 
वैशारदी तथा श्रौ विज्ञानभिक्षु ने योगवात्तिकि' नामक टीकाएं रची । शकरकरृत 
"विवरण' तथा हरिहयानल्द की 'ास्वती' मी व्यासमाष्यः की ही टीका है। 

वादशदर्शनकाननपच्चाननः कौ उपाधि से विभूषित, सवं दशेनशास्न-ममंजञ, 
श्री वाचस्पति सिश्च की सर्वतोमुखी प्रतिमा क अनुरूप ही (तत्ववेशारदौ अत्यन्त 
पाण्डित्य-पणं ओर प्रमेयबहुखुता के सा-साथ गूढाथं प्रकाशिनी भी है} ये सवेतन्तस्वतंत् 
होने पर भी भगवान्‌ शिव के विशेष द्धाद्ुथे। भिश्च जौ वेदान्त सतक मानने 
वाटे थे, फिर भी उन्होने किसी शास्त्र-विशेष कौ व्याख्या करते समय, उसी शास्त्र 
के रहस्थो का उद्घाटन किया है भौर उसकी ग्रन्थयो को सुलाने कौ पृणंनिष्ठा एव 
तत्परता के साथ चेष्टा की है । अन्यात्य शस्त्रो के विरोधी सिद्धान्तो एव असमान 
बातो को उठा कर किसी शास्त्र-चिरोष मे श्वद्धा रखने वाछे की बुद्धि को उद्भ्रान्त 
करने कौ चेष्टा उन्होने नहीकीदहै। यहु इनकी अपनौ विशेषता! त न्यायमे 
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सांख्य या सांख्ययोग मे वेदास्त के उच्तर सिद्धान्तो का प्रग खाकर प्रस्तुत शास्त्र 
कौ हीनता प्रकट नही करते । किसी भी शास्त्र का जसा गुरु--गम्भीर विवेचन होना 
चाहिये, मिध जी की त्तत्ववेशास्दी' मे वैसा ही चास्तीय विवेचन मिलताहे। 
“व्यासभाष्य' के रहस्योद्चाटन एव सक्रेतिक स्थरो के स्फुटीकरण मे यह टीकां 
नितान्त कृतकायं है तथा अनेक स्थरो पर सरल एव सुबोधमभी है, फिर मी सस्छृत 
के सामान्य विधयार्थी के चिये इसमे प्रवेद पाना दुष्कर है । इसका कारण मिकश्रजी 
का अगाध भाचायंत्व, चेयायिक शेटी एव विषय कौ गहनता है} ० उमेश मिश्र 
ते यह टीका अत्यन्त सरख व बोघगम्प बतलाई है।* किन्तुश्री सिश्चजौ कौ विषय 
गाम्भीयपणं नेय्यायिक लखी को अत्यन्त सरल नही कहा जा सकता । 

तत्ववेरारदी' अत्यन्त प्रामाणिक दीका मानी जाती है। मिश्रौ की परवर्ती 
योगसूत्र कौ टीकाओ मे वाचस्पति के मतो का प्रामाण्यत्तया निदेश किया गयाहि। 
विवरणकार शकर ने भी ( १/२४ ) वाचस्पति का मत उद्धुत किया है । 'सवंदशंन- 
स ग्रहः तथा अन्यत्र भी दशंन-ग्रन्थो मे मिश्र जी कौ उक्तियौं प्रमाणरूपमेस्मरणकी 
गई है । पात्तजल योगः के टीकाकारो ने अनेक स्थलो पर बिना नाम-निद्शकेमी, 
तत्ववेशारदीकार के मत ग्रहण किये ह । | 

^तत्ववेशारदी' मे विविध सम्प्रदायो के दशष्ट्किणो को मी प्रदर्शित किया गया 
है । यथा वेनारिक, २ प्रावादुक,3 विज्ञानवादी,* स्वमत एवं नास्तिकः इत्यादि । 


माष्यकार व्यास ने जिन,.स्थलो पर नाम-निदंच न करके इत्यपरे" इत्यादि कहकर 
परमत का सकेत करिया है, उनका नाम-निदंश करना श्री वाचस्पति कमी भी नही 
मूके है ।* योग के सूक्ष्म विषयो कौ दृष्टि से तत्ववेशारदी' के कुदं स्थल विशेष दशनीय 
हे) यथा साघनपाद' मे उक्त ज्योतिष्मती धारणा का प्रपग, सास्मित समाधि 
विषयक व्याख्यान, दग्दशंनशक्ति के मोक्तुमोग्य सम्बन्ध के द्योतनार्थं शक्तिम्रहण का 
परसग, मूधंपद से सुपुम्ना नाडी का अर्थग्रहण, इत्यादि < 
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आचार्य वाचस्पति मिश्र का जीवनकार नवम शताब्दी है । (्यायसूची -निनत्ध 
मे भिश्चजी ने 'वस्वडकवसुवत्सर' इत्यादि शब्दो से स्वयमेव अपने जौवनकाल का 
निदेश किथाहै। विद्वानो ने उस कथन से ८६८ सख्या का तात्पयं ग्रहण किया है । 
वह सख्या पुनः विक्रमी को लक्षित करती है ।* तदनुसार वाचस्पति भिध्र का काल 
८४१ ई० सिद्ध होता हे । 

वाचस्पति गृहस्थ थे । उनकी पत्नी का नाम सामती था, जिनके नाम पर उन्होने 
स्वेरचित शारीरकभाष्यटीकाः का नाम भी भामती रक्वा 1 प्रसिद्ध च्यायशास्त्रविहू 
त्रिलोचन इनके गुर थे। 
पातजल-रहस्य- 

"तत्ववशारदी' पर राघवानन्द सरस्वती कृत पातजल-रहस्य' नाम्नी टीका है । 
यह व्याख्या अत्यन्त प्षक्लिप्र है तथा विशेष उपयोगिनी नही प्रतीत होती है। 
"तत्ववेशारदी' के अध्ययन से जो तत्व स्फुट होते है--पातजल-रष्स्य' से उनकी 
सम्यक्‌ व्याख्या भी नही हौ पाती है। ये अद्य-मगवत्पाद के शिष्य थे, यह अन्तिम 
पुष्पिका से ज्ञात होता हे । 

नोट ‡--भिक्ु आदि कौ अपेक्षा अर्वाचीन होने पर भी पातजल-रहुस्यम 

^तत्ववेशारदी' की दीका है । अतः उसका तत्ववेशारदीः के बाद स्थान 
रक्खा गया है । 


विज्ञानभिक्षु का योगवात्तिक' एव योगसारसग्रह-- 


विज्ञानभिषु के योगवात्तिक' ओौर योगस्ारसग्रह' योग-दशंन के उपयोगी ग्रंथ हे । 
"पोगवार्तिक' "न्यासभाष्य' कौ टीका है । यह अत्यन्त विस्तृत है । इसमे योगमाष्यः 
के विवेचन के भतिरिक्त 'तत्ववेशारदीः के व्याख्यानो कौ भी पर्याप्त समालोचना कौ 
गई है। भिक्षुके सांख्ययोगीय संद्धान्तिक व्याख्यान मार्मिक है। वे साख्य-योग के 
साथ अन्यं दर्शनो, विशेषतः अद्र तवेदान्त मत कौ समालोचना भी करने लगते है! 
नके मत दुरूह प्रतीत होते है । 'वाक्तिक' मे प्रसगत वेनाशिक मत, क्षणिकवाद, 
विज्ञानवाद, भाधुनिक मत (विशेषतः नन्यवेदान्त), दष्टिसुष्टिवाद, त्यायवेशेषिक मत 
इत्यादि बहुत से सम्प्रदायो के मत सग्रहीत है । 

'योग-वात्तिक' मे श्रुति, स्मृत्यादि के वचनो का प्रामाण्य बहुलता से प्राप होता है । 
इनके भाधार प्र भिक्षु का वात्तिकः संद्धान्तिक दृष्टि से उपयोगी होने पर भी योग के 
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सक्षम एव गूढ विषयो कै प्रति, इसमे अन्तट॑ ष्टि का अभाव लक्षित होतादहे)। यथा 
अस्मितानगत समाधि के विपयमे श्री भिक का मत पणं समीचीन नही प्रतीत हीता । 
एसे स्थल अन्यत्र भी (४।१०-११-३१) ्ोगवात्तिक' मे देवे जा सक्ते है । कटी कटी 
पर योगशास्तरान्तगत मतो कौ व्याख्या अत्यन्त ही विचित्र एव काल्पनिक प्रतीत 


टोती हे ।' 


श्री भिक्षु अत्यन्त स्वतन्त्र दष्िकोण के व्याख्याता है । कई विषयो मे उनका 
श्री वाचस्पति मिश्र से मत-वेपरीत्य लक्षित होता है। खडन-स्यरो मे की भी 
भरी भिक्षु ने नामोच्छेख न करके, वाचस्पति के मतो का खडन भी किया है, किन्तु 
विचारपटुता एव न्याय की दष्टिसे प्रायः मिश्र जी के मत ही समीचीन है, एेसा विद्वान 
कानिणेयहै। वह स्पष्टहौी अनुभूत होता है। अतः अनेक गुणो से युक्त एव अनेक 
दियो से उपयोगी होने पर मी प्रामाण्य टृटिसे श्रौ भिक्षुके व्याख्यान सदिग्च एव 
विचारणीय बन जाते है। भाष्य के परमन निर्देशस्यलो मे वाचस्पति को भोति 
भिक्षु ने मी सम्प्रदायो के नाम बतलाए्‌ है। 


सनातनदेव के अनुसार श्री भिक्षु का जीवन-कार निरिचतरूप से विक्रम कौ 
१८ वी शताब्दी है, क्योकि स्वय ॒विज्ञानभिक्षु ने श्रह्यमीमांसाभाष्य' के अन्त मे 
उसको समाश्च का सम्वत्‌ १७०५ लिषा हे । आघुनिक-कालोन साख्ययोग के 
विद्वान्‌ श्री उदयवीर शास्त्री ने अपने साख्य-दरंन के इतिहास" ग्रन्थ मे अनेक 
युक्तियो से यह सिद्ध कियाहे किरङ्साकौी १४ वी शती का मध्यकारवि० भिका 
कालहै।' जसा कि भिक्षु पदसे भ्रम होता है, भिक्षु जौ बौद्ध नही थे। वेदान्त मत 
के प्रति असहिष्णु होने पर भी इनको भक्ति के प्रति निष्ठा ज्ञात होती है। योगसार- 
सग्रह के मगलाचरण का नमस्कारात्मक श्लोक भगवान्‌ विष्णु के प्रति अगाच भक्ति 
का परिचायक्‌ है । 


योगसार-सम्रह-- 


दस पुस्तक मे सस्य मे योग के सिद्धन्तोका सार सकलित किंथागयाहै। 
इसकी ( योगसार-सग्रह की ) भापा अत्यन्त सरल एव शेखी नितान्त सुबोध है । इस 
ग्रन्थ के विषय मे स्वय श्वौ भिक्षुका कयन है--योग-वातिकाचल-स्वरूप मयानी के 


१. द्रष्टव्य--योगवात्तिकि-(सू० २/१२, ३/१५-१८) 
२ द्रटव्य--प्राषछथन योग सार सग्रहु--अनुवारके स्वामी सनातनदेव । 
३ सार्य-दर्शन का इतिहास (ले० उदयवीर शास्त्री) प० ३०२ । 


दारा, योग-हूप समुद्रं को मय कर जो सारभूत अमृत निकाला ह, वह इस ग्रन्य-कुम्भ 
मे निहितं किया जाता है" | म्रन्थकार को यह उक्ति अभिकाशमेटठीकमीहै) 


योगसार-सम्रह' के विषय मे स्वामी सनातनदेव ने तो यहो तक कहा है कि योग 
का एसा स्फुटः विवेचन अन्यत्र अलम्थ हे! डा० गगानायमाभी इस ग्रन्थसे 
अत्ययिक प्रभावित हूए है । उन्दोने लिखा है कि उनके सम्बृणं अश्वयन-क्रम मे उन्ह 
ठेसा कोई भी म्रन्थनही प्राप हभाजो विद्याथियो एव अम्थासियोकेहायमेदेने क 
लिये इससे अधिक उपयोगी हो । 


“1 प्€ ‰17न€ (जपाः ० ा% अपरत | [8८८ 10६ (जा1€ 4८८1088 2 
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योगसारसग्रह' मे अत्यन्त सक्षेप मे सुचारु रूप से योग का अमूल्य विषय सकलित 
हे । भोगवा्तिक' कौ भोति इसमे भी श्रुतिस्मृति के वचनो का प्रामाण्य प्रस्तुत कर 
साख्ययोगमत का भरोभोंति पोषण किया गथा है । अधिकाश विषय ईइवर-गीता 
( कूमपुराणान्तगंत ) के श्टोको के उद्धरणो हारा ही न्यस्त किया गया है} 


शकर कृत धयोगभाष्य-विवरण'- 


शकर कृत भाष्यविवरण' १६५२ ई० मे मद्रास से प्रकारित हुजा । यह्‌ प्रसिद्ध 
भीनष्टौथा,एेसाज्ञातहोताहै, क्योकि दशंन-ग्रन्थो मे चषका नामोल्छे नर्ह 
मिलता है। १९५७ मे प्रफाशित वतमानक्राखीन श्रीयुन बलदेव उपाघ्राय कन 
भारतीय दशंन' मे भी योगाचायों मे विवरणकार शकर का नाम निर्दिषटनहीहे। 


भाष्यविवरण' के सम्पादक ने ग्रन्थ को मूमिकामेप्रस्यानव्रपौभाष्यकार ओर 
विवरण भाष्यकार शकर को एकता का प्रतिपादन किधाहे। किन्तु उनका यहे 
मत युक्तिपूणं नही है। सावनपाद, सू २४ के धविवरण' मे प्रपुक्त अन्येपा 
व्पाख्यानप्‌' के लिये सम्पादक महोदय †चिखते हे- 

अन्ये वाचस्पति मिश्रः! वाचस्पति मिश्र प्रस्थानत्रयी केमायक्रार गकर 
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१ वात्तिकाचल्दण्डेन मथित्वा योगसागरम्‌ । 
उद्ृत्यामृतसारो्य भ्रन्थक्ुम्भे निधीयते ॥ 

२ ब्रषटव्य--भूमिका डा० फा कृत अनुवाद (योगसार सग्रह) 

३ द्रटव्य--"पातस्जल-योग-भाष्यविवरणम्‌--पृ० ५५। 


( ४५) 


की अपेक्षा अर्वाक्काटीन है। आदि शंकराचायं का जीवनकाल ८८५ वि० है, 
ओर वाचस्पति का ८8९८ वि०। अतः श्री सम्पादकका यह मत स्वय अपनीही 


उक्तिसे खहितष्टो जाता है 1१ 


भाषाकीदषटिसे मी श्ारीरकमाष्य' एवं योगमभाष्यविवरणः' मे घाम्थ छक्षित 
नही होता है। विवरणकार को अपेक्षा रारीरकभाष्यकार की भाषा कही अधिक 
प्रौढ, प्राजल एव पूणं है । अनेक स्थलो पर आदि शकराचार्यं एव विवरणकार के 
मतो मे भित्नता मी क्षित होती है २ 


श्री भदूाचायं ने अनेक प्रमाणो के आश्रय से जयमगलाकार एव विवरणकार की 
एकता का सविस्तार निरूपण किया है।> 


भाष्यविवरणः मे धी वाचस्पति मिश्र का मत उद्धृत है।* अतः इतना तो 
निरिचत है कि ये वाचस्पति के परवर्ती भार्चायं है । श्री बलदेव उपाध्य के कथनानु- 
सार जयमगराकार वाचस्पति के अनन्तर उत्पन्न हुए ।५ 


“माष्य-विवरण' योग-दशंन ` का एक अच्यन्त महत्वपूणं एवं उपयोगी प्रथ है। 
'विवरण' नाम के अनुरूप ही, इस ग्रन्थ मे व्यासमाष्य' कै रहुस्यो के अनावरण एव 
आशय का स्फुटीकरण अत्यन्त सुचारू ढग से करिया गया है योगजिज्ञासुवगं के चये 
भी यह परम उपकारक है । इसकी भाषा एवं शेली हृद्रयावज॑क है । योग के सूषम 
विषयो मे मी ग्रथक्रार का प्रवेश सूचित होता है। साधनपाद सूत्र ४७ के अन्तग॑त 
अनन्त" शब्द कौ अनन्तविश्वम्‌', 'अनन्तमाव आनन्त्यम्‌" यष व्याख्या योगाभ्यास की 
टि से अत्यत्त उपयोगिनौ है । इस विषय मे मिश्रजी एव श्री भिक्षु का मत यौगिक 
टि से उपयोगी नष्ट है, एसा योगममेज्ञो का कथन है । विवरणकार उत्क्रुष्ट वेय्थाकरण 
थे, उनके ग्रन्थो मे शब्दो का व्थाकरण बहुलता से किया गया है । ईइवरानुमान-विषयक 


१. द्रष्टन्य-भारतीय दशेन, बलदेव उपाध्यायथ-पृ० ४३१ । । 

अभी हाड मे प्रकाशित प० उदयवीर च्चास््री कृत "वेदान्त दक्षन का इबिहास ग्रन्य मे 
शकराचायं को खीष्ट पूर्वकाल का आचायं माना गया है । अभी यहु मत परीक्षणीय है । 
्ष्टव्य--भूमिका-पा० यो० द०" सण रामशकर भटराचायं--पृ० ७०-७१ 


। 


२ ५५ 27 32 ८, 


४, १/२४॥ 


( ४६ ) 


प्रकरण से यह मी प्रतिभापित होता है किवे न्यायशास्त्र के भी विशेषज्ञथे।* सूत्र 
३/१३ के (तदेतत्‌ ब्रेलोक्यम्‌' इत्यादि माष्यगत वाक्य के विषय मे न्यायमाष्प, 
वार्विकादि पे विष्दहेत्वाभास-रूप दोष प्रदरित किया गया है । उसक्रा मी विवरणकार 
ते समाधान किया है । "विवरण मे अनुवृत्ि-विषयक् तकं भौ देखे जाते है, यया 
समाधिपाद भूय २ पे योगपद कौ पुनरावृत्ति क्यो हे, इसका समाधान ्रथक्रारने 
किया है । इसी स्थल पर चिति को चित्तिशक्ति कटने का तात्तपयं मी स्फुट क्रिया 
गया हे । बहुत से स्थलो पर न्याय आदिं मतो का उन्छे् एव खण्डन मी किया हभा 
है ।* प्रथम पाद सूत्र ४० के विवरण मे सक्षिक्ठा, विशाल एव विकरिणी तीनो धारणाभो 
का कथन हुजा है । इस प्रक्रार कौ गणना-पद्धति अन्यत्र अप्राप्य है। 


किसी किसी स्थर पर विवरणकार शकर का वाचस्पति मिश्र से मत-वैपरीत्य 
तथा भिक्षु से सास्य लक्षित होता है । यथा-विदेह एव प्रकरृति्यो के प्रसग मे !3 यह 
वाचस्पति मिश्र कामत दही ठीक प्रनीत होता है। 

अनेक स्थलो पर ग्रथकार ने सुत्रपाठभेद एव भाष्पपाठपेद भी प्रदशित क्ियिहै, 
जिनका सम्पादको ने सर्वत्र टिपपणियो मे नि्दश् किया है। 


भास्वतीकार हरिहरानन्द आरण्य- 


सुप्रसिद्ध साष्ययोगाचायं स्वामी हरिहरानन्द आरण्यं अत्यन्त अर्वीचीनकालीनं 
है । इनकी जन्मतिथि ४ १२-१८६९ तथा तिरोपाव-तिथि १९-५-१६४७ ई० है । ये 
योगाम्ाप्ती थे। ये एक गुफा कै अन्दर दीघेकाल तष सकर योगाभ्यास किया करते 
ये । ओर इस मे इन्होने अपने पाचनौतिक शरीर का परित्याग क्रिया । बिहार रान्य 
के मधुद्रूर नगरमे दृन्हीके द्वारा प्रतिष्ठापित एक मठ आज्ञ भी विद्यमान है) 


यतिप्रवर हरिहरानन्द आरण्य ने बगाददि भापाओ मे साख्य ओर योग पर अनक 
ग्रथौ का निर्माण किया है। इने पातजच्योगदलेनम्‌' सन्ञक सुविल्यात प्रथमे 
यौगविषयक्र भत्यन्त सूरेपविचार उपक्न्यहोते है ( जिनका इस ग्रन्थमे प्रचुरता से 
उपयोग भी किया गया है!) इत्होने जडउविन्ञान कौ रोत्तिसेमी आपं सत्यो को 
प्रमाणित करके, सांख्ययोग मतका स्वंथा नवीन दढग से स्थापन किया ह। 
१. भाष्य विषरण--पृ० ५८ से ७२ तक। ॐ 
२. द्रष्टव्य-- १/४, १/७, १४३, आदि । 
2३. &० ११६ । 





( ४७ ) 


योगप्रेभियो मे आरण्य जी करा यह ग्रन्थ अत्यन्त छोकप्रिय है । मृर पुस्तक कापिला- 
श्रमीय योगदान बगला पे हने पर भी इसका हिन्दी, ईग्लिश भाषाभो मे आंशिक 
अनुवाद हो चुका है । 

व्यासमाष्य' प्र इनकी भास्वती' टीका भी योगविद्या कौ अमृल्य निविहै। 
भास्वती अत्यन्त सारगभित, सक्षि घुबोघ, प्रकृतविषयानुगामिनी एव 
शका विकल्परहित है एेसी ग्रन्थारम्भ मे स्वयं टीकाकारकी ही उक्तिषहै, जो स्वधा 
सत्य है । इस ग्रथ मे योगमाष्यः का तात्पयं ही स्यायत विशद किया गथा है, 
परमत-खण्डन कौ चेष्टानही की गई ह 1 

अनेक स्थरो पर ग्रथाकार की न्यायसबङित अपूव योगजं ष्टि प्रिलक्षित होती 
हे यथा- 

समाधिपादः के प्रारम्भमे ही परमपि कपिल कौ हिरण्यगमेसंज्ञा, एकाग्रमूमिक 
चित्त कौ प्रज्ञा का सम्प्रज्ञान१, एकतत्व के अथं का प्रसंग २, आनन्दानुगत समाधि की 
व्याख्या एव उसका अस्मितानुगत से भेद >, क्षणतक््रम विषयकन्याख्यान*, स्वप्रकाज्ञ 
द्रष्टा के उपदशन के बिना आत्मभाव के अप्रवंतन का कथन ।५ इसी प्रकार अल्यत्रः 
भी द्ंनीयहे । 

किसी किसी स्थल पर (भास्वती मे बिना नामोख्लेल कै 'त्ववेशारदी' के गूढ 
तत्वो का अपूर्वं रीति से सम्यक्‌, सुचारु एव अत्यन्त सरर विवेचन किया गया है" 
एसा प्रतीत होता है । श्री रापश्कर भटराचायं का मत है करि भिश्वजी शास्त-म्ंज् 
विद्रान होने पर भी योगी नही थे।< अतः भास्वती दीका सुगम होने के साथे योगज 
अन्तद ष्टि से परिपूणं होने से भी स्व-वेरिष्ट्य रखती है । 





१/१ । 

१/३२ । 

१/१७। 

२३/५२ 1 

२/।१५ । ( द्रष्टव्य भास्वती } 


१/२, १।४, १।१९, १/३६. २/५, २/।११, २/१८, २/१६, २/२० इत्यादि 1 

द्रष्टध्य --भा० १/३२ की एकेतत्व-विषयक व्याख्या । 

द्ष्टव्य--भू० पा० यो० द° ( तत्तवैशारदी कौ आलोचना ) 

नोट-- भास्वतीकार सम्कृत-योगचार्यो मे आधुनिकतम विद्वान्‌ है, फिर भी व्यासभाष्य' 
के व्यख्याता होने से, उनका भाष्य के व्याख्यानो के साथ, यहा नामोल्टेख किया गया है । 


८2 ~ - ० छ ~© 


। 


(२) योगभूत्रो की टीका 
भोजक्ृत्त 'राजमार्तण्ड' ( भोनवृत्ति )- 


योगसूत्रौ कौ टीकामो मे भोजवृत्ति' नाम्‌ से प्रसिद्ध राजा भोज कृत 'राजमार्तण्ड' 
नाम्नी व्याख्या अत्यन्त सरल, पुन्दर एव रोकश्रिय है । 

व्यासमाष्य' से प्रमाव्ति रहने पर भी यह सुत्रो की ही स्वतन्त्र व्याख्या है । 
सूत्राथप्रधानग्रथो वृत्तिः" वृत्ति का यह लक्षण भोजवृत्तिः मे चरितार्थ है। 

यह्‌ वृत्ति सूत्रो को समने मे अत्यन्त उपादेय है । प्रमत-खण्डन के प्रति विरोष 
आग्रह न होने पर भी इस वृत्ति मे मतान्तरो का उल्छेलं एव खण्डन मिलता है । यथा 
ग्रथ के अन्त मे आत्मा के आनन्दमयत्व का खण्डन किया गया है, यह मत वेदान्त का 
है । यष्टी पर नैयायिक, मीमांसक आदि के मतो का मी स्पष्ट खण्डन किया गया है । 
खण्डन की यहु प्रवर्ति विशेषतः केवल्यपादमे ही टिगत होती ह, जिसे लक्ष्य करके 
भोजने कहा दै- 


'विप्रतिपत्तिसमुत्थ्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या केवल्यपादोऽयमार म्यते ॥' 


किसी-किसी स्थल पर भभोजवृत्ति' मे योग-विषयक सूष्ष्म अथं भौ निर्दिष्ट है । 
समाधिपाद के २१ वे सूत्रान्तगंत 'सवेग' पद कौ जेसी विशद व्याख्या मोजने की है, 
वेसी ओर किसी ने नही । द्रष्य एव दृश्य के सयोग के विष कै वर्णन से ग्रन्थकार 
की सूक्ष्म एव गम्भौर अन्त ष्टि व्यक्त होती है।२ इसी प्रकार विशोका ज्योतिष्मती 
के स्वरूप का वणेन भी अत्युतेकृष्ट है । आसन-सिद्धि के प्रकरण मे भआनन्त्य-समापत्ति 
का कथन भमी सर्वथा योगास्थासोपयोगी है।> उद्घात के विषयमे मी भोजसम्मत 
लक्षण ही सम्यक्‌ एव पणं है ।* 

पारिभाषिक एव विहिष्टाथंक शन्दोकौ व्युत्पत्ति भी भोजने की है। यथा 
सम्भर्ञात, आसन, विराम आदि। किसी-किसी स्थल पर ये व्ययुत्पत्तियाँ बडी 
विचित्र सौ प्रतीत होती है-यथा "वतते गन्यविषये इति कृत्वा वृत्तेघ्रागेच्िथा-ज्जाता 
वार्ता गन्षस्वित्‌ ॥५ 

भनेक गुण समल्कृना होने पर मी भोजवृत्ति' मे कु एसे मौ स्थल है, जिनका 
ओचित्य चिन्तनीय है। उदाहरणाथं सास्मित समापि-विषयक व्याख्या, विदेह 


१, ३/१ वुत्ति । 
२. २/२३ वृत्ति, ३. २।४७, ४. २५०, ५. ३/३६ । 


( ४६ ) 


एव प्रक्रृतिल्यो के विषय मे मोज की टष्टिभ्रान्तहै।* इसी प्रकार अन्यत्र भी 
द्रष्टव्य है। ईश्वर के विषयमे श्री भोज की भ्रान्तद्ष्टिका विवरण श्री मट्राचायं 
ने स्वसम्पादित भोजवृत्ति' की भूमिकामे दिया है ।' 


भोजवुत्ति' के निर्माता जग्त्प्रसिद्ध, परमविद्रान्‌ सर्वशास्त्रपारगत्‌श्रीमान्‌ धारेश्वर 
मोज हे, एेसा- 


रान्दानामनुशासन विदधता पातच्जले कुर्वता " इत्यादि ग्रन्थारम्भवर्ती 
रलोकोक्ति से ही परिज्ञात होता है! इनका नाम रणरगमष्ठ था, यह मी इन्दी की 
श्रीरणरगम्टनुपतर्वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः ( ग्रन्थारम्भ श्लोक ५) इस उक्ति से व्यक्त 
होता है । शब्दानामनुशासन' इत्यादि पूर्वोक्त उक्तिसेयह भी ज्ञात दहोता है कि 
वृत्तिकार ने व्याकरण ओर वैयकशाख पर भी ग्रन्थो कौ रचना को है । 


श्री भोज का राज्यकाट विद्वान ने १०७५-१११० वि० निर्वारित किया हे । 
इनका जीवन-वृतान्त मेरुतुड गछत प्रवबन्ध-चिन्तामणि' बह्वाटङन "मोज-प्रवन्य' ओर 
कौोति-कौमुदी' आदिमे प्राप्त होता है ।* 


भावागणेवृत्ति-- 


श्री भावागणेश ने योगसूत्र पर योगदीपिका' नामक वृत्ति लिलि, जो 
भावागणेशवृत्ति' नामसे ही अधिक प्रसिद्धदहै। ये दार्शनिक-रिरोमणि श्री 
विज्ञानभिक्षु के रिष्य थे, यह इन्टोने स्वय ट्खिाहै। इन्होने गुरुके दृष्टिकोण का 
अनुसरण करके वात्तिक के तात्पयं को कही तो सक्िप्त क्रिया है ओर कुं स्यलो पर, 
उसे विस्तृत रूप देकर दीपिका मे प्रस्तुत कियादह। स्वय वृत्तिकार ने ही 
ग्रन्थारम्म मे छिखा है- 
भाष्ये परिक्षितो योऽर्थो वात्तिकि गुरुभिः स्वयम्‌ । 
सश्िप्तः सिद्धवत्‌ सोऽस्या युक्तिषक्ताधिक क्वचित्‌ ॥' 


स्थल-स्थर पर व्याख्या करते समय भी 'वात्तिकिः को स्मरण किया गया है। 
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१ १/१७, १/१६ । 

२ द्रषटव्य--मूमिका--पात० यो० द० मोऽ रा० बृ० म०' (मम्ना० रासशकर भषटाचायं) 
पृष्ठ १६ । इस प्रस्थ की भूमिका मे भोजनवरत्ति' के प्रत्येक प्न पर विषद विचार किया 
गया है । 

३. व््टव्य--भूमिका--पात० यो० द ०--सम्पादके रामन्लकेर भद्ाचा्यं--प० ४८ । 


यथा--'दतिवाक्तिके गुरुचरण; प्रसाधित प्रपठ्वत च ।* 'वात्तिक' मे भिक्षु ने जिस 
स्थल पर, जिस प्रकार, जो कुं कहा है, भावागणेश ने भी वहो सक्षेप मे प्रायः ठीक 
वेसी ही व्याख्या कीहै। प्रयम पाद सप्तम सूत्र के व्याख्यानमे प्रमाता आदिक 
विषय मे उन्होने वा्सिककारिकाभो को यथावत्‌ उद्धृत किया है । 


योगसूत्र के अन्यान्य टीकान्तगंत मतान्तरो का भी दौपिका' मे यत्रतत्र उल्छे 
भिलता है । यथा--'विज्ञानवादनिरस्पर टधि-सुषटिवाद निरस्यति" 'बुदाताकिकास्तु 
दमा ( निद्रा ) वृति स्वप्नमध्ये प्रवेशयन्ति । 


भावागणेशश्री भिक्षु के दिष्य थे, अतः ये उनके समकालीन थे, यह स्वतः 
स्पष्ट हे । 


रामानन्द यति कृत योगमणिप्रभावृत्ति- 


श्री रामानन्द यति, यतिप्रवर श्रो) गोविन्दानन्द~पगवत्पाद के रिष्यथे, एेसा 
ग्रन्थ को अन्तिम पुषििकासे ज्ञात होता ह। अतः इनका जीवनकाल १६१७ वी 
रती सिद्ध होता है ।' 


ग्रन्थकार कौ उक्ति के अनुसार भणिप्रभा--वरत्ति' व्यासमाष्यानुगामिनीहे। 
वृतिकार का यह कथन ययाधं हौ है । भमगिप्रमा' मे अत्यन्त सरर माषा मे मक्षेपतः 
भाव्यायथं का बोध ययास्थान किया गयाहै। बहूतस्षे स्यलो पर भाष्य के वचन 
उद्धत हुए ह, ओर किसी किसी स्थल पर भाप्य के वचनके द्वारा हीसूत्रकी 
व्याख्या कौ गर्ह्‌ है। यथा-तन्नपस्तदयं-भावनमः की व्याख्या मे "तस्य प्रणवस्य 
जपः प्रणववाच्यस्य ईश्वरस्य भावन पुनः पुनस्वेतसि निवेशनमेकाग्रता उपायः" 
्रप्टव्य है । 
किसौ किसी स्थर पर इसमे ध्योगसुधाकर' से साम्य लक्षित होता है। कृ 
स्थलो पर भोजं का अनुकरण किया गया है । तुपतीय पाद के १२वे सूत्र के व्याख्यान 
मे तत्ववेशारदीकार का "एव प्रतिक्षण परिणामिनः सर्वे भावा क्ते चितिदाक्तरिति 
सक्षेपः' यह वाक्यमी बिना नामोल्लेख के स्मरण कियागयाहै। उक्तं वाक्य 
'साख्यतत्व कोमुदि' मे पचम कारिका के व्याख्यान मे प्रप होता है । 


नाम 
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( ५१९ ) 
नागोजीभटू- वृत्ति- 


नागोजीभटु को कघ्‌वी तया ब्रहती वृत्तिर्या विहूवत्समाज मे अत्यन्त प्रसिद्धं एव 
समाटत हे । इनकी बडी कृत्ति योगवातिक' पर आधारित है । इनमे किसी स्थल 
पर तो वातिक' के अयं को विशद किया गया है ओर कही उसे सक्लिप्त रूप मे प्रस्तुत 
कियागयाहै। वातिकः का अयं समने मे यह विदोष सहायक है | 


बहुत से स्यलो पर श्र भोज एव भावागणेश् की वृत्तियो का अनुकरण किया गया 
है ।" कही पर केचित्‌" कब्दोल्लेखःवंक भावागणेश का मत सकलित किया है ।' 
कही पर कण्छस्य करके भोज के मत का निर्देन करे उपे स्वीकार कियाहै। कही 
कटी वाचस्पति के मत का परामश कियाहै। अनेक स्यलो पर योगमाष्य' के 
वचन यथावत्‌ ग्रहण किये है ओर कही उनका अनुवाद भी कृर दिया है 1' 


द्वितीय पाद के नवमसूत्रकोमदटु जौीनेभाप्यका ही अशमाना है ओर इस 
विषय मे वाचस्पति का प्रामाण्यं स्वीकार किया है--ति प्रतिप्रसवहेयाः सृक्ष्माः इति 
तु भाष्यमेव न सूत्रमिति वाचस्पति स्वरसः । 


इस वृत्ति मे तत्ववंशारदी' का प्रभाव तो सर्व॑त्र ही भक रहा है, मोजवृति' 
का भी पयि मात्रा मे अनुकरण लिन होता है। भावागणेश कौ धयोगरीपिकाः का 
कही शब्दशः अनुकरण किया है, तो अन्य स्थलो मे, केक ने उनका खंडन करने मे 
भी सकोच नदी कियाहे। कुषे स्थलो पर इनके सूत्राथं-विषयक विरिष्ट व्याख्यान 
भीप्रास्हे। एते स्थलो मे सावनपाद के पन्द्रहव सूत्रको व्याख्या उदाहरणीय है । 
कही पर भट जी ने वेदान्तादि अन्यान्य मतो के साथ समन्वयकौचेष्टाकी है) 


प्रपगगत व्रत्तिकार तथा प्रसिद्ध वयाकरण नागेश एक ही व्यक्ति है। इन्होने 
व्याकरण धमंशास्त्र एव अलकार-शास्त्रं सम्बन्धी अनेक ग्रन्थो का प्रणयन किया है । 
ट्नकी वृत्ति से भी इनका शब्दश्ास्त्र-विषयक ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरणाथं 


्रष्टव्य--सू० १/४९, २/।५-६-१२, ३/२५ इत्यादि कौ व्याख्या । 


[= 


२. ४/३-५ 
३८. ~ इ) 
४. २/९, ४/१७ । 


५. १/४-७-२४, २/१३, ४/१०-२१-२३ । 
६. द्रउ्य--४/३४ वृत्ति । 


विभूतिपाद के र्वे सूत्र की वृत्ति द्रष्ट्य है। इनका जीवनकाल श्व्वी शती का 
उतराद्ध सिद्ध होता है ।' 


अनन्तदेव ( पण्डित ) कृत 'योगचन्दिका' 


अनन्त पण्डित ने अपनी योगचर्द्रिका' सनज्ञक व्याख्या मे--भोजवृत्ति' के आधार 
पर सूरो के शब्दार्थमात्र का विधान किया है। अतः यह व्धाख्या अति सकलिप है। 
किसी किसी स्ट पर इनमे केवल सूत्रमत विभक्तयो ओर समाप्र तोड कर, अथवा 
सूत्र के ही शब्दो को आगे-पीचछे करके, रख दिया गया है ।` इस वृत्तिमे योग के 
सूक्ष्म तथ्य स्कृट नही हो सकेहै। अतः यह टीका विहेष उपयोगिनी नही है। 
इनका जीवनकाल विक्रम का १६ वों शतक माना जाता है) 


सदारिवेन््र सरस्वती कृत योगसुधाकरः' 


सदारिषिन्द्र सरस्वती कृत योगसुघाकर' नामिका व्याख्या थोगमूत्रो' को बहुत 
सुन्दर ओर सरल टीका है । सक्षिप्त होने पर भी इसमे कुष्ठ स्थलो पर योगविषयक सृष्ष्म 
तथ्यो का स्फुटीकरण प्राप्त होता हे ।* 


मणिप्रभाकर का प्रभाव इस पर स्पष्ट क्षित होता है। सणिप्रभा' ओर योग 
सुधाकर" टीकां योगनिष्ठ पुरुषो की कृति्यो है, अतः स्ववेशिष्ट्य रखती है तया सूत्रार्थ- 
योतन मे अत्यधिक उपादेय हे । 


योगसुधाकर' मे योगि याज्ञवल्क्य का ग्रन्थ अनेक बार स्मरण कियागयाहै। 
साधनपाद के ३५ वे सूत्र मे योगवारिष्ठ' का श्टोक उद्धृत हे । 


उपयुक्त व्याख्याओ के अतिरिक्त--पातद्मलयोगदर्ान' पर नारायणतीर्थं कृत 
योगचन्दरिका' एवे शूत्रायबोधनी', यशोविजयफ़त ्योगसूत्रवृत्ति' मी प्रकाशित है । ये 
वृत्तियां उपनय नही हौ सकती । पातजनलयोगदर्शन' पर इतना ही साहित्य प्रसिद्ध 
है । इसके अतिरिक्त- 
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(१) उदयशकर रचित--योगूतवृत्ति 
(२) उमापति कृत--योगमूत्रवत्ति' । 
(३) नारायणभिक्षु कृत--योगसूत्रायं गूढाथं द्योतिका । 
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(८) महादेव कृत--योगसूत्रवृत्ति' । 
(६) रामानुज कृत--योगसूत्रभाष्यम्‌' । 
) वृन्दावन शुक्छ करृत--योगसूत्रृत्ति" । 
१९१) निवशकर कृत--योगवृत्ति 
१२, सदाशिव क्रत--पातजलमूत्रृत्ति' । 
१३) श्रौधरानन्द यति करत --पातजलरहस्य प्रका" | 
१४) बलदेव मिश्र कृत--योगप्रदीपिकाः । 
१५) स्वामिनारायण करत-'किरणावद्धी टीका" | 
(१६) स्वामि हरिप्रसाद कृत--योगमसूत्रषेदिकसूत्ृत्ति ' । 
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ये ग्रन्थ भी पातजल-योग-दशंन' पर है । इनमे से अधिकाश अप्रकारितहै, जो 
प्रकाशित हवे भी गभीर अयंके प्रकाशक नहीहै। 


श्री रामशकर भटाचायं द्वारा सम्पादित पातजल-योग-दशंकः की भमिका मे 
क्षेमानन्द दीक्षित कृत नवयोग कल्लोल" नामक ग्र्थ का मी निदेश है। 

इन सस्कृत-प्रन्थो के अतिरिक्त अन्यान्य भाषाओ मेभी पातजक्योग पर प्रन्य- 
रचनाए हुई है । अल्बरूनी ने †किताब-पातजल' का उल्छेख किया है । हिन्दी मे 
स्वामी ओमानन्द कं पतजल-योग-प्ररीपः भो एक सुन्दर ओर विशाल ्रन्यहै। 
समे पूर्चयं-परम्बरा का निर्वाह करते हए, क्टी-कही पर आवुनिक-विन्ञान कौ 
टष्टिसे व्याख्या कौ गईहै। वाचस्पति मिश्रको तत्ववेशारदी' पर आधारित 
देवनागरी योगभाष्यविवरत्ति' एक उपयोगी ग्रन्थ है । योगदशंन पर बाखराम उदासीन 
की टिप्पणियौ भी अत्यन्त उपयोगी है । अग्रजो भापामे छिखित आई० के° टेमनी 
करत साहन्स ओंफ योग नामक प्रन्थ भी बहुत सुन्दर है । इसमे पूर्वाचायं के प्रति 
सम्भानपूणं दृष्टि रखते हुए प्रन्यकार ने आधुनिक वेजञानिक प्रगाी के अनुसार 
योगसूत्रो को व्याख्या कौहे। 


(३) योगक्षास्त्र के आचार्यो मे महर्षि पतजलि एव व्यास का महस । 


भूमिका के द्वितीय प्रकरण योगगास्त्र का उद्भव ओर विकासः मे समस्त प्रसिद्ध 
योगाचार्यो एव उनके भ्रन्थो का सविरोप वणेन कियानजा चुका है। समस्त 
आचार्यो को दच्ष्टि मे रखते हुए सम्णं योगलास्र का समीक्षण यहु सिद्ध कर 
देता है कि योगदशंन के उतिहास मे, महपि पतजली एव भाष्यकार व्यास विशेष 
महत्वपृणं हे । 

समस्त प्रचलित दनो तया योग के उपलन्व ग्रन्थो मे योगसूत्र कौ प्राचीनता- 
महरि पतजली कौ महत्ता कौ ही परिचायिका है) 


योग के आदि प्रवेतक के रूपमे हिरण्यगमं को स्मरण अवश्य किथाजाताहै, 
किन्तु आज हिरण्यगभं-योग' उपलन् नही है । हैरण्यगम-योगलास्च का जो विवरण 
ग्रन्थान्तरो मे प्राप्त होता है, उससे ज्ञात होता है कि हैरण्यगर्भ-योगलास्त्र' अत्यन्त 
विस्तृत था । प्रारम्भ मे वह॒ कठाग्र करके ग॒रिष्य-परम्परा द्वारा प्रचलित रहा । उसी 
परम्परा प्राप्त विदा के आश्रय से कठं योगियो ने हिरण्यगभंयोगपरक ग्रन्थो का प्रणयन 
किया, अनेक मनीपियो द्वारा विरचित हिरण्यगभं-योगपरक ग्रन्योमे कुं न कुष्ठ 
भेद अवश्यम्भावी है । उसके सकलन से “हिरण्वगभे-योगशाक्ल' का विस्तृत होना मी 
स्वाभाविक हौ हे । अनः अनेक सवादादि से विभक्त होकर जब वहु योग-विद्या अति- 
विस्तृत, अनवधारणीय, दुर्बोध एव लुक्तप्रायः हो चली, तब भगवान्‌ पतजली ने उसके 
रक्षाणां करुणया न्याय सगत योगसूत्रो मे उसे ग्रथित किया । अतः योगविद्या कौ रक्षा 
का महान्‌ श्रे महर्षिं पतजली को ही प्राप्ति है! उन्होने उसका पुनरुद्वार कर 
सागोपाग योग-विद्या का पुनः प्रचार करके, एकर रेषे प्रनस्त पृण्व-पन्थ का प्रकाशित 
किया, जिस पर चलकर मानव-मात्र करे अभीष्ट कौ सिद्धि होती हे। उन्होने एक एेसा 
आदं प्रस्त किया जिप्षए़े समन केवल भारतही नही, सम्पूणं विश्व ह्री 
श्रद्रावनत हे । 


महरि पतजलि का थोगमूत्र' भारतीय दशनो क! हिरोभूषण ह । उसका एक-एक 
रब्द सार्गमित एव पुनरुक्ति आदि दोप- विहीन है । साइन्स अ।फ योग' के रचियता 
आई> के° टेमनी लिखते है ।--योगसूत्र का एक भी शब्द महत्वहौीन अथवा 
अनावश्यक नही है । भले ही हम उनका स्प.ट मूल्धाकन न कर सफ । 
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पतजली का योगसूत्र मानव-मस्तिप्क के चिरश्राचीन एव नित-नविन अन्वेषणो 
का अपृवं दिग्दहान है| 


योगदशेन' की उदारता-व्यापकता ओर "विवेचनात्मकना" के प्रकरण मे पतजि 
दारा निरदिष्टयोग कौ व्यापकता, उदारता, व्यावहारिकता, जीवन मे उपयोगिता, उसकी 
मनोवेज्ञानिकता, विवेचनात्मक तर्को कौ अकाठ्यता आदि का स्फुख्किरण किया जा 
चुका है, जो महरि पतजलि की महत्ता का ही परिचायक है । 


पततजि के समस्त परवर्ती आचार्यो मे यतूकिचित परमत खण्डन की प्रवृति 
दष्टिगत होती है, किन्तु पतजलि ने अपने मत कौ स्थापना के लिये परमत खण्डन 
करके युक्तिवाद का प्रश्रय कभी नही लिया 1 उन्होने अत्यल्पं जब्दो मे केवल अपने 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है । अतः महर्षि पतजलि के सिद्धान्त अत्यन्त जनप्रिय 
हर है । 

योग के प्राप्य ग्रथो मे पतजलिका योगसूत्र ही एकमात्र मृखग्रन्थ है । शेप 
अधिकाश साहित्य योगसूत्रो कौ व्याख्या-परक है। योगसूत्र का प्रामाण्य 
योगातिरिक्तं अन्यान्य आाष-अनाषं ग्रन्थो मे भी बहुखता से पाया जाता है । योगशास्त्र 
के अन्यान्य ग्रन्थकारो मेसे किसी कामी इतना अधिकं प्रामाण्य स्वीकार नही 
कियागयाह। 

योग के परवर्ती आचार्यो का यत्र-तत्र खाडन भी मिलता है, किन्तु पतजलि द्वारा 
निरूपिते अष्टागयोग विषयक सिद्धान्त सर्वथा सर्वमान्य है। पातजल योगसूत्र के 
अनेकं एव विविध प्रकार के अनुवाद इ गकि भापामेहो चुके है। दससे भी अन्थ 
योगाचार्यो कौ अपेक्षा महि पतजटी कौ वि्ेष महत्ता सूचित होती है । 

योगशाच्च के आचार्यो मे महर्षि पततजलि के बाद मनीषि व्यास का स्यान सर्वाधिक 
महत्वपूणं है । महषि व्यास ने योगभाप्य' को रचना करके, पतजलि के गृढा्थं सूत्रो 
के रहस्यट्घाटन का जो स्तुत्य प्रयास किया, वह योगविद्या के इतिहास मे सर्वदा 
अविस्मरणीय हे । 

पातजल-योगसूत्रौ पर बाद मे जितने भी व्याख्यान च्वि गए, श्री व्यास करत 
भाष्य उनमे सबसे समीचीन एव सर्वाधिक प्रामाणिकं ह । 





१. सादन्स आफ योगः-- पृष्ठ २६३ । 


महपि व्यास ने एक एसे म्रन्य रत्नका प्रणयन किया, जो योगसूत्रौ के साय 
उन्ही की भोति विद्व-साद्ित्यं मे अपनी सानी नही रता । व्यास-माष्य' जेसी 
नितान्त सारगमित, स्वन्छ न्यायसगत, अन्तद ष्टिसिबटित, गम्भीर एव पूण-दार्शनिक 
पुस्तक जगती तल पर सरथ॑था अलभ्य है! इसका विशेष विवरण मूमिका कै द्वितीय 
प्रकरणसे द्रष्व्प ह | 


समस्त परवर्ती आचार्यो कौ श्याख्याए ' व्यासमाप्य के सुदृढ अवार परही 
आघत है, जिसका प्रभाव अन्यान्य आचाये। की व्याख्याओ परस्ष्ट दही भटक रहा 
है। योगके विविध आचार्योने ग्रन्थारम्भ सेयह प्रतिज्ञा भौकी हेकिवेव्यास 
सम्मत मतकाही प्रतिपादन या पुष्टीकरण करगे । नागेश आदि आचार्यो नै किन््ी 
स्यलो पर नामनिर्देशार्वक, कही बिना नामे।ल्लेख के ओर कही पर व्परासमाष्य' के 
ही क्वनो से योगमूत्रो कौ व्याख्या कौर । इस विषय का भी विशेष विवरण 
भूमिकाकेही द्वितीय प्रकरणमे दिा गयाहे। 


योगदशेन के प्रसिद्ध एव प्रकाशित साहित्य मे एकमात्र प्रामाणिक भाष्य, 
व्यासभाष्यणहीह। योग के परवर्ती प्रायः सभी आचार्योने माष्यकारव्यासका 
प्रामाण्य स्वीकार क्ियाहै। क्से योगसूत्रो पर आधुनिक विद्वान श्री ज्ञानानन्दकरृत 
भाष्य मी उपरन्ब हभ हे किन्तु वह विरोष उपयोगी नही प्रनीत होता हे । 


(४) तुलनात्मक आलोचना का सार । 


योग-दशंन अत्यन्त गूढ विषय है । अतः योगसूत्र' के व्प्राख्पाकारो मे पारस्परिक 
मतभेद भौ यत्र-तत्र पाए जाते है । उन मत्रपरीत्यो कौ ज्ञानप्राति हेतु व्पाख्याकारो 
कौ व्याख्याओ कौ तुलना करना आवश्यक प्रतीत होता है । तुलनाल्मक अध्परयन 
से विभिन्न ्रन्थियोँं खुलती है तथा प्राचीन से प्राचीन विषय मी तुलनात्मक 
आलोचनाद्वारा सवथा नवीन रूप धारण कर छेताहै। अनव्ययन केक्षेत्र मे 
तुलनात्मक ढग हौ अधघतुनिकतम सममा जाता है। अनः आधुनिक युणमे 
तुलनात्मक समीक्षा विशेष आदरणीय मानी जाती है । इसके द्वारा ज्ञान कौ वृद्धि 
होतीहै। साथ ही अध्ययन काक्षेत्र व्यापकमभी होता है ओर मस्तिष्क की 
सकीणता दुर होती है । समस्त पक्षो के नवीन तथ्थो पर मौलिक प्रकारा पडता है । 
पातजल-योगदशेन' के विविध व्धाख्याकारो की विभिन्न व्याख्पाओ के तुलनात्मक 
अध्ययन मे जिन अयं-भेदो अथवा मतान्तरो की उपलब्धि हई है, उनमे से विरिष्ट- 
विरिष्ट स्थलो की सूत्र-सख्था का निर्ठेज निम्रलिषित तालिका मे किया जाता है-- 


( ५७ , 














मतभेद 
सूत्र सख्या मतभेद [| 
१/१ वाचस्पति से व राघवानन्द व्यास, भिक्षु, शकर, भावागणेश, नागोजी, 
सरस्वती से रामानन्द यति, स्वामी ज्ञानानन्द, अनन्तपण्डित 
१ व हरिहुरानन्द भादि का। 
१/२ वाचस्पतिसे विज्ञानभिक्षु का। 
१/१६ ध भिक्षु, शकर, भोज, भावागणेश एव नागोजीभदर 
का । 
१/३२ | विज्ञानमिक्षु, भोज, सावागणेश, नागोजौभद्ु एव 
अनन्त पण्डित का । 
१/२४ १ विज्ञानभिक्षु, भावागणेक, नागोजी भटर एव अनन्त 
पण्डित का । 
१/४६ % विज्ञानर्भिक्षु का। 
१/३८ श विज्ञानभिक्षु एव हरिहृरानन्द आरण्य का । 
२/९ विज्ञानभिक्षु एव भोज का | 
२/२७ ण विनज्ञानभिक्षु, भावागणेश, नागोजी भ एवं 
अनस्त पण्डित का । 
२/४७ विरणकार शकर, श्री भोज एवं हरिहृरानन्द 
भरण्य का। 
३/१८ » विज्ञानभिक्षु का! 
३/२६ „ भोज, नागोजी महु एव आई० के० टेमनी का । 
३/४० ॥ विज्ञानभिक्षु, भावा गण्ड, नागोजी महु का। 
२३/४२ १ भाई० के टेमनी का । 
३/५० ४ विवरणकार शकर, श्वी भोज अनन्त पडत एव 
सदारिवेन्द्र सरस्वती का । 
४/४ ॥ भोमानन्द तीथं का। 
४/२९ भोज, रामानन्द यति का। 
४/२३१ ॥ भिक्षु का। 
१४/३४ ¢ विवरणकार शकर का। 





दस तालिका मे वाचस्पति से जिन व्याख्याकारो का मतभेद है, उनका नाम दे 
दिया गया है । जिन व्याख्याकारो का नाम नही दिया गया है, उनका वाचस्पति ङे 
मतसे साम्य है। 


योग - दर्न 


( भाष्या्थं-तोधनी ) 


व्यास तथा श्रन्थ व्थाख्याकारों के श्राधार प्रर 
'पातंजल-योग-सत्रः का विवेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक श्मध्ययन 


प्रयम अध्याय 
® 


(१) योग का अनुशासन एव उसका स्वरूप । 

(२) योगी की स्वरूपस्थिति एव अन्यथावृत्तिसारूप्यता । 
(३) वृत्तियो के प्रकार, स्वरूप, लक्षण तथा वुत्तिनिरोधं । 
(४) अभ्यास, उसकी दृढता तथा द्विविध वेराग्य । 

(५) सम्ब्रज्ञात व असम्प्रज्ञात समाधि । 


न नेद न्ड 


श्री गणेकश्ायनम 
श्री सरस्वत्यैनम 
तम॒ परमपये 


चराचरमिद विव प्रकाशयसितेजसा । 
सातृक्रारूपभ स्थाय तस्ये मातर॑मोस्तुते ॥ 


(१) योग का अनुलाषन एव उसका स्वरूप ¦ -- 


शासन किसी विषय के लक्षम्‌, भेद, उपाय प्व फ सहित उपदे अथवा 
शिक्षाको कहते ह । अनुशासन का अथं है-एेसे विषय कौ व्याख्या करना जिसका 
रि शासन पहले से विद्यमान हो ।* अतः योगसूत्र का आरम्भ करते हए, महर्षि 
पतजलि ने योग-विद्या का प्राचीन परम्परा से चला आना बतलाया है।* जिसका 
किं वणेन श्रुति-स्मृतिपुराणादि मे भौ पाया जाता है तथा हिरण्यगमं जिसके 
प्रथम वक्ता है :- 


“हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः 1 ° 
तथा 
'इद हि योगेश्वर योगनेपुण हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगादयत्‌ ।'* 


अतः महर्षि पतजलि ते हिरण्यग्म-दवारा उपदिष्ठ योगशास्त्रं का अपरने योगसूत्र 
मे पुनः उपदेश करते हए, वित्तवृत्ति-निरोधरूपयोग का सामान्य ॒रघ्चण, उसक्र 
साघनीमूत विवेकष्यात्ति-प्राधि-हेतु चित्त का प्रख्याप्रवृ्तिस्थित शीरत्वरूप, त्रेगुण्य 
तथा उनके परिणाम, अपरिणामिनी चित्तिशक्ति का स्वरूप, कितरकष्याति से उसका 
भेद, वितर्करनुगत, विचारातुगत, आनन्दानुगत एव अस्मितानुगत चारो प्रकार कौ 














णोमा 


१ “अनुशिष्यते व्याष्यायते लक्षणभेदोपायफकै्येन तदनुशासनम्‌' । (भोजवृत्ति) 
शिष्टस्य क्ञासनम्‌ अनुशासनम्‌ 1" (वाचस्पति) 
२ (अथयोगानुशासनम्‌ (योगसूत्र) (१-१) 
३, महाभारत-क्षान्तिपवं, ३४९/६५ तथा योगियान्ञवस्क्य (१२।५) 
४. श्रीमद्भागवतं तथा देवी भागवत ८/११/३ । 
“योग दिचत्तवृत्तिनिरोध ' (यो° सू० १/२) 


योग-दशंन (भाष्या्थ-बोधनी) ] ( ४ ) [ प्रथम अध्याय 


सम्प्रज्ञातसमाधि एव सवं वृत्तिनिरोधः प अपम्प्रज्ञात समाधि के विदोष लक्षण 
बतलाए है । अन्त मे पुरुष के परम लक्ष्य कंवल्य का निरूपण किया है । महषि 
पतजलि ने योगसूत्र का प्रारम्भ किया है-अथयोगानुशासनम्‌' योगानुशासन के पुवं 
अथ शब्द की योजना का अवश्य ही विशेष प्रयोजन होना चाहिये। भाष्यकार 
व्यास कौ अेत्ययमधिकारार्थः' उक्ति के अनुसार अथ राब्द अधिकाराथक है। अथ 
शब्द अधिकारार्थक है, भाष्यकार को इस उक्ति को परवर्ती लगभग समस्त भाचार्यो 
ने एकस्वरेण दृहराया है परन्तु अविकाराय का क्या अथं है, यह विचारणीय हे । 
सामान्यतः प्रत्येक व्याख्याकार नै सूत्रस्थ अथः शब्द को अथवा भाष्यस्य 
अधिकारार्थः, को आरम्भा्थंक माना है। श्री वाचस्पति मिश्र ने इस प्रसंगमे 
लिखा है कि अथः का आनन्तयं अथं भी सम्भवहै। तदनुसार शिष्य प्रतीत्यादि 
के अनन्तर योगानुशासन कौ सम्भावना हो सकती है। किन्तु आनन्तयं अथंका 
उन्होने अनेकशः साधक-बाघक टृष्टियो से विमं करके, अन्त मे अधिकारार्थः 
"अथ कन्द का मुख्य अथं प्रारम्भ माना है| 

इसी प्रकार विवरणकार शकर ने अथ' को आरम्भार्थक्र अद्धीकार किया 
है--“अयेत्ययमधिकारा्थंः । अधिकारः भआरम्भः प्रस्तावः२ इसके आनन्तयं 
अथं का विवरणकार ते भौ खंडन क्रिया है! उस प्रस्ग मे आचार्यं शकर ने 
व्धाकरणकौोदृष्टिसे मी अथः का अगनन्तर्याथं भसिद्ध बतलाया है। कुचं अव्यय 
विभक्त्यथं प्रवान है 1 कुषं क्रिया प्रचान । यथा उच्चैः, नीचैः इत्यादि 
विभक्त्यथे प्रान होते है, हिरुक्‌ ( वजंन करना ) पृथगादि क्रिया प्रधान । सूत्रस्य 
अथः शब्द यदि आनन्तर्याथंक होता तो सत्वप्रधान होने से विभक्ति श्रवण होना 
चाहिये था । प्रकृत स्थल मे अथ शब्द मे विभक्ति श्रवण न होने से सिद्धहैकि 
यह्‌ अरन्यय है ओर वहु अव्ययत्व तभी सिद्ध हो सकता है जब इसे क्रियार्थक माना 
जाए । अथ को आरम्भ क्रिया्थक मानने प्र तो अभ्ययत्व के कारण विभक्ति लु 
हौ जाने से असत्व प्रधानतया विभक्त्यश्रवण युक्तियुक्त ही है । 

श्री विज्ञानभिक्षु भयेत्ययमधिकारार्थः कौ व्याख्या करते है -"अधिकार- 
शब्दो योगरूढतया आरम्भण एव मुख्यः । अतः श्रौ भिक्षु कै मत से भी अथ शब्द 


१. #“शिष्यप्रह्नतपक््वरणरसायनाद्युपयोगानन्तर्यस्य च सम्भवेऽपि नाभिधान, शिष्यप्रतीति- 


्रवृत्योरनुपयोगात्‌, प्रामाणिके योगानुशासनस्थ' तदभावेप्युपेयत्वात्‌ ।* (तत्व ° १-१) 
२. भाष्य विवरण (१-१) 


३. योगवात्तिकं (१-१) 








प्रथम अध्याय 1 ( ५ ) [ णग दषेन (भाष्यारथं-बोधनी) 


आरम्भाथक है । राघवानन्द सरस्वती “भथ को अविकारार्थक एव मगलार्थक 
मानते हे । मगल अथे के विषयमे श्री वाचस्पत्ति भिश्च, श्रौ भिक्षु एव विवरणकार 
कामतहै कि भथ शन्द सुख्यतः अधिकारा्थंक होने पर भी मगलार्थक भी है, 
जिस प्रकार अन्य कार्याथं नयमान जलपूर्णं घटदर्शंनमात्र से गन्ता को मगलार्थक 
होता है। भास्वतीकार आरण्य “अधित आरज्यमित्ति वेदितव्यम्‌" लिख कर 
भारम्भमात्र अथं स्वीकार करते है। 

भोजराज ने अथः को अधिकार एव मगल का द्योतक माना है । भावागणेश्च ने 
भी मथ शब्दको उत्रारण मात्रसे मगख्वाचक तथा आरम्मा्थंक माना है भौर 
भनन्तयं अथं का निरसन करिया है। नागोजीभदु एव सदारिवेन्दर सरस्वती भी 
भोज सम्मत मत का अनुमोदन करते है। मणिप्रमाकार रामानन्द यति "अथाब्दः 
आरम्भाः" लिख कर आगे अनुबन्व चतुष्टय का निर्देश करते हए छिते है- यहं 
योगः शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । तजिज्ञासु अधिकारी है, फल कवल्य है ओरं 


उनका यथायोग्य सम्बन्ध है । भनन्त पण्डित ने साधारणतया अथरब्दोऽधिकारवाचीः 
लिक दिया ह । 


भारत धमं महामण्डल के सस्थापक स्वामी ज्ञानानन्द स्वरचित भाष्य मे छित 
है- “अथशब्दो मागलिको विच्रविनाशनस्च" । पुनः “तत्वज्ञान प्रकारायितुमधिकार- 
निणंयोप्याकस्यकः । अतोऽधिकारार्थकोऽप्यथ शब्द प्रयोग “ ओर "आनन्तर्य्धिऽप्यथ- 
शब्दः प्रयुज्यते ˆ“ “"मथ शब्दस्य अधिकारानुसारेण भानन्तर्यर्थो प्रयोगो बक्ति युत्त 
एव" इत्यादि उक्तियो द्वारा वे किसी एकं निरिचत अथं को स्वीकार नही करते। 
य्ह यह भी स्मतंन्य हँ कि अथः शन्द को आनन्तर्यायता का वाचस्पति शंकर 
प्रमृत्ति मान्य आचार्यो ने सयुक्तिक निरास किया है। व्याकरण कौ टष्टिसतेभी वं 
भसिद्ध है । पातञ्चल योगप्रदीपकार लिखते है अथः यह शब्द भवधिकार अर्थात्‌ 
भारम्भवाचक भौर मद्गलाथक हे । 


यह मी विचायं है कि प्राचीनकाल मेकोईभी शुभ कायं मद्खर के बिना नही 
करिया जाता था भौर यहो म्रन्थक्रार ने क्या योग जेसे महान्‌ विषय का आरम्भ करते 
हुए कोई मद्खर नही किया? जो व्याख्याकार अथ शब्द को मज्खला्थक मानते भी 
है, वे मद्धल को उसका गौण अथं स्वीकार करते है, जेमा कि वाचस्पति भादि विद्वानो 
की--“भधिकारारथंस्य चाथ शब्दस्यान्याथंनीयमानोदकुम्मदरेनमिव श्रवण मद्खला- 
यापि कलत इति मन्तव्यम्‌*--इत्यादिं उक्तियो से स्फुट होता ह । अत अथ शब्द के 
भधिकार एवं मङ्गल दोनो ही भर्थो को समानरूप से प्रधानता भिलनी चाहिए । 


योग-दछन ( भाष्याण्न्दोधती ) | ( ६ [ व्रथम अध्वा 


सूत्रस्य अथः अथवा माष्यस्य अधिकारार्थः का अथं सामान्यतया भार्म 

ही मानना कुच युक्तिषगत प्रतीत नही होता ! सूतो जेसी संक्षि रोली मे विरचित 
ग्रन्थ मे आरम्भमात्र के सूचनार्थं अथः शब्द कौ योजना नही हो सकती । यदि अथ 
गन्द उक्त न होता तब क्या योगशास्त्र रज्य नही समभा जाता? अत सूत्र ग्रन्थ 
मे आरम्भ हेतु अनिवार्यं अथ शब्द मे अवदय हौ अथं विशेष निहित है 1 यदि अथ 
से आरम्मही अभिप्रेत होतात भाष्यकार व्यास भी -“भघेत्ययमधिकाराथ” न 
चिल कर--“अथेत्ययमारम्मार्थं ” एेसा लिख सकते थे । उन्होने अधिकार इस विशेषं 
शब्द का प्रयोग क्यो किया यह्‌ विचारणीय है । अधिकार अधिकारी विषयक होता है। 


प्रत्येक दशन ग्रन्थ मे प्रारम्म मे अनुबर्ध चतुष्टय अर्थात्‌ सम्बन्ध, अधिकारी 
विषय एव प्रयोजन का विमशं किया जाता है । योगल्लास्त्र मे वहु अप्राप्ठ है । अतः यह 
विषय भी चिन्त्य है, 
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इन सथ तथ्यो का विद्टेषण करने से यही निष्कपं निकख्ता है कि अथ 
शब्द विशिष्टाथंक है । अधिकारथंक अथ शन्द निःश्रेयस प्रापकता रूप अधिकार 
सूचनाथं उक्तं हुआ है। जिस प्रकार अन्यान्य दर्शन स्व-स्व अधिकारी अध्येताओ 
की बुद्धि के धनौ है, उसी प्रकार योगदशंन मी साधनसम्पन्न, एकाग्रचित्त, कर्म॑ 
अधिकारी के यियि मोक्ष प्रापक दहै! यहुबातओौर हैक मह्धर एव निःश्रेयस 
प्रापकता हप अधिकार चयोतन के साथ आरम्मण मी उसका गौण अर्थं हो | 


श्री वाचस्पति मिश्च ने यद्यपि स्पष्टतया अथ का अर्थं आरस्भही स्वीकार 
किया हे तथापि उनको--“अधिकाराथंत्वे तु शास्त्रेगाधिक्रियमाणस्य प्रस्तूयमानस्य 
योगत्याभिधानात्‌ सकलक्ञास्वतात्पर्यायंव्याख्यानेन शिष्य सुलेनेव बो धितः प्रवर्तस्व 
मवतीति । निश्रयसस्थ हेतु समाधिरितिहि श्रुतिस्मृनीतिहास पुरणेपु प्रसिद्धम्‌" 
( तत्व }--इत्यादि उक्ति से नि श्रेयसकरत्वादि अथं मी ध्वनित होता है । अनुबन्ध 
चतुष्टय के विषय मे ञ्शारदीकार ने छं नही कहा । सूत्रगरन्थ मे यथ! द्वारा अनु- 
बन्ध सकत से अधिक राघव ओरक्या हो कता ?पर टीकाकार तो इस विषय 
मे कुं कह ही सकते है । क्योकि सूत्रकार द्वारा स्पष्टं किये जाने पर भी अन्यान्य 
शास्त्र की मतिवेयोगमे मी अपेकषितहैही। 


` विवरणकार शकर ते स्तव्ानाख्यातपम्बत्यनयोजन न पुरपप्रवृत्ति 
निवृत्तिभ्या पर्याप्नोति सूत्रकारामिप्रेते पुरूषप्रकृत्तिनिरमित्तमूते सम्बन्ध प्रयोजने, पुवं 


व्रथत अध्याय 1 ( ७ ) [ योग~दर्लनं (भाष्यार्थं-बोधनी) 


प्रकटीक्रियेते-- इत्यादि लिख कर सम्बन्ध एव प्रयोजन दो अनुबन्धो का विचार 
किया है। यद्यपि विषय एव अधिकारी का मी साथदही विचार करना चाहिये फिर 
भी प्रयोजन के विचार से अध्येता कौ प्रवृत्ति की योग्यता स्फुट होती है। अतः 
दिवरणकार ने सम्बन्ध विचारपुवंक प्रधानत उसौका विचार कियाहै क्योकि 
उनका मत है कि शास्त्र का सम्बन्ध एव प्रयोजन निरिष्ट किये विना वहु ( शास्त) 
पुरुष प्रवृत्ति एव निवृद्यथं पर्याप नही होता है । विवरणाभिमत प्रयोजनादि का 
विवरण अत्यन्त विस्तृत होने से उसके विवरण का भवकाश नही हे । 

भोजराज ने “अनेन सूत्रेण सम्बन्वाभिघेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते" आदि लिखा है । 
पुन; “भथ शब्दोऽधिकार्योतको सगला्थरच" । 

मणिप्रमाक्रार ते स्पष्ट रूप से--"अच्र सूत्रेयोगः शास्त्रप्रतिपाद्य उक्तः अर्थात्त लि- 
ज्ञासूुरधिकारी फलतु योगस्य केवल्य, यथायोगः तेषा सम्बन्ध, इत्यनुबन्ध चतुष्टय 
द्रष्टव्यम्‌” उक्ति से अनुबन्ध चतुष्टय बतलाए है । किन्तु अथ' के विषयमेवेमी 
ङिषखते है-"अथ शब्दः आरम्भाथंः" | इसी प्रकार विवरणक्रार सौ सवंप्रथस- 


'सूत्रकारार्मिप्रेते पुरुषप्रवृत्तिनिभित्तभूते सम्बन्धप्रयोजने पूवं प्रकटीक्रियते”--किखने क 
बाद भी अथ शब्द प्रारम्भाथक दही मानते हि। 
स्वामी ज्ञानानन्द ने यद्यपि अथः के -मगल, अधिकार ओर आनन्तर्थादि सभी 


अर्थो को युक्तिसिगत स्वीकार कियाहै (जो किं असगतहै), फिर भी जिस स्थान 
पर उन्होने अधिकार अथं माना है, वहम--'“तच्वन्ञान प्रकाशयितुमधिकार निणंयो- 
प्यावश्यक." इत्यादि उक्ति है! इससे अधिकार अधिकारी विषयक होता ह इस पुव 
प्रतिपादित धिद्धान्त कौ पुष््हितीहै। फिर भौ यह आश्चयंहै कि भाष्यकार 
व्यास द्रारा-"“अयेत्ययमपिकाराथं* स्पष्ट निद॑श होने पर परवर्ती व्याख्याकार अय 
को अधिकार्यादि निणंयपरक अनुबन्ध चतुष्टयाथेक मानने मे क्यो हिचकिचाते रहे ? 

भाष्यकार की--"योगानुशास्नमधिकरत वेदितन्यम्‌"--उक्ति से प्रष्न उठता है 
"केन वेदितव्यम्‌" ? गौर उस आकाक्षा कौ पूति अधिकारणा"सेहोतीहै। इसमे 
अर्हौ एक ओर योग के लिये अधिकारी विशेष कौ बात ष्वनितहोतीहै, वही 
सूत्रकार का निरहकारत्व भी सरुचित होता है । यदि “अथयोगानुशासनम्‌' के अनन्तर 
क्रिधते, प्रारभ्यते आदि कोई क्रियापद रक्वा गया होता, तो उस क्रिया के करत्तारूप 
मे पततजि शब्द भी आलिप्त होना । किन्तु महर्षि पतजलिने अपने नाम ॐ आक्षि् 
होने का अवसर ही प्रदान नही किया है। इससे महर्षि कौ महत्ता एवं नम्रता 
प्रकट होती है। दसी प्रकार इस शास्र के साथ महर्षि पतंजलि का प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है । स्व स्वरूपोपन्ि बरुमुत्यु इस शास्र का अधिकारी है 


योगदर्शनं (भाष्या्थं-नोधनी) ] ( [ प्रथम्‌ अध्याय 


योग विषय है भौर स्वस्वरूपावस्थान ( कंवल्य ) इस शास्त्र का प्रयोजन है । शद्ध 
हो सकती है कि यहाँ पर ब्युत्पादनीय तो योग है ओर वह शन्दात्मक नही क्रियात्मक 
है, अतः क्रियात्मक योगोपदेश से ही उसका बोध कराया जा सक्ता है, शास्त्रीय 
शब्दाडम्बर से नही । इस विषय मे अवगम्य है किं यहु शन्दाडम्बरात्मकं शास्त्र 
वरत्तिरूप होने पर भी योग मे प्रवृत्ति हेतु उपयोगी है। अतः शास्वरकेदढारा 
करणतयेव योग अधिकृत हुआ है, कमंतया नही, जैसा कि तच्वेशारदीकार कौ 
"“केरणगोचररच व्युत्पादकस्य व्यापारो न कमंगोचर इति क्तु व्यापार विवक्षया 
योगविषयस्य शास्त्रस्ाधिकरृतत्व वेदितन्यम्‌” इत्यादि उक्तियो से स्फुट होता है । 
योग का स्वेरूप- 

दिवादिगणीय युज्‌ धातु से निष्पन्न योग॒शब्द का ब्युत्पत्तिलभ्य अथं 
है-समाधि ( = समाधान ), योगः समाधिः ( व्या० भा०)] महुषि पतंजलि के 
अनुसार चित्तवृत्तियो का निरोध ही योग॒ है, थोगदिचत्तवृत्तिनिरोधःः योग 
शब्द को समाध्यथेक मानने पर भी शङ्का होती है कियोगतोप्रवान भङ्गी है भौर 
समाधि भद्ध है। अद्ध अद्धी नही बन सकता फिर योगः समाधिः" यह उक्ति केसे 
सगत होगी ? अतः इस दाका के निरसनाथं भाष्यकार कहते है-“स च स्वमौम- 
रिचत्तस्य धमः" । य्ह पर चकार त्वर्थक है भौर वह समाधि एवं योग के भेदका 
प्रतिपादक है। योग चित्त की समस्त भूमिकाओो मे अनुगत है समाधि नही । अतः 
योग का व्याप्कत्व एव तदद्धीभूत समाधि का व्याप्यत्वं सिद्धहोता है; श्री 
वचिस्पति मिश्च का मतहै कि केवल वैयुत्पत्तिक अर्थं के प्रदर्शनार्थं योग को समाधि 
कहा गया हे । वस्तुतः योग शब्द को प्रवृत्ति का निमित्ततो चित्तवृत्तिनिरोष 
ही है। समाधि की प्रवृत्ति का निमित्त समाधान मात्रहै। मन, सुद्धि एवं अहंकार 
के समष्टिमूत अन्तःकरण को चित्त कहते है ।* प्रकृति के परिणामो मे से चित्तमे 
ससे अधिके सत्वगुण का आविर्भाव होता है। एक धमं, आकार अथवासूपको 
खोड कर दूसरे धमं, भाकार अथवा रूप धारण करने को चित्त का परिणाम कहते है। 

समस्त स्थूल जगत्‌ रजोगुण तथा तमोगुण-प्रधान परिणाम है । इसके बाहरी 
था भीतरी सगं से चित्तसत्व मे प्रतिक्षण होने बारे परिणामं को चित्तवृत्ति कषटुते हे । 
चिन्त जिस-जिस विषय से सम्बद्ध होता है, उसी उपरक्त होकर, उसी के आकारमे 
परिणत हो जाता है। चित्त का यह विषयाकार मे परिणत होना ही चित्तवृत्ति 
कहलाता है । चित्तरत्तियो असख्य है तथा प्रतिक्षण उदित होती रहती है । अपस्य 


१. शुद्धिनस्त्वहुडकार त्रिभिरिचत्त प्रकीर्तितम्‌ । (जयास्यसहिता, ३१-६) 


व्थेम अन्यायः | ( & [ योगदर्शनं (जाष्यार्थ-बौधनी) 


होने पर भी योग मे चित्तवृत्तियो को प्राणादि पोच वर्गो मेही अन्तमूत किया गया 
है । ये प्रमाणादि वृत्तियौं जिस अवस्था विशेष मे निषध हो जाती है, वही 
योग हे । 


योग चित्त का सावभौम (सभी भमियो मे उत्पच्च होने वाला) धमं है । 
क्षि सूट, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध-ये पोच चित्त को भुमि्योँ है । योग शब्द 
का गौण अथै उत्कट एकाग्रता भी है । वह उत्फट एकाग्रता क्षि्ादि सभी भूमियो 
मे सम्भवहे । उसी टष्टिसेयोग कोचित्तिका सार्वंभौमध्मं कहा गयाहै । श्री 
वाचस्पति मिश्च सावभौम का अवं करते है-मधुमत्यादि समस्त भूमिका मे 
विदित (व्याप्त )--भूमयोऽवस्था वक्ष्यमाणाः मपुमती--मपुप्रतीका-विशोका- 
सस्कारगेपास्तारिचत्तस्थ, तासु सर्वासु विदितः सार्वभौमः । तदनुसार 
पातद्खलरहस्यकार राघवानन्द सरस्वती मी लिखिते है--'तत्र मघुमत्यादि चतुष्टेय 
वतत इति सावेभौमः ।"° 


अन्य सभी व्याख्याकार सावभौम का अर्थं क्िप्तादि प्युभूमियो मे 
अनुगत करते है । वस्तुतः चित्त कौ भूमियो से तात्पयं चित्त की स्वाभाविक अव- 
स्थाभो से है । सस्कारवरा चित्त जिस अवस्था मे प्रायः स्थित रहता है, वही उसकी 
भूमि हे । अतः पूर्वोक्त क्षिप्तादि ही चित्त कौ पोच भूमिय है ओर उसी दष्ट से- 
स च सावव॑भौमरिवत्तस्य धमंः"--उक्ति उक्त हई है । मधुमत्यादि चारो भूमियौः 
चित्तं कोनही स्वययोगकीही भूमिय है ओर वे मुमि चित्तकी सहज कूप 
आने वाली अवस्थाए्‌ं न होकर दीघं साधना द्वारा लभ्य चित्त की अवस्थां है । अतः 
यहो पर क्िप्तादि पञ्चभूमियो का ग्रहण ही अधिक युक्त है । 


क्षप्तादि भमियो का वर्णन करते हुए भाष्यकार ज्ञानान्द लिखते है-- 
“श्षिप्तमृढ विक्लिप्तनामघेया स्तिः साधारणवृत्तयः एकाग्रनिरुद्धानामघेये द्रं असाधारणे 
द्र प्रयमोक्ता स्तिखरो भूमयः सवंमानवेषु प्रादुभ॑वन्ति। किन्तु अग्रिमे 
द भूमी योगानुशासनाधिकारिषु साधकेष्वेव प्रादुर्भवतः"-- किन्तु ज्ञानानन्द जी 
का उक्त कथन ओचित्यपूर्णं नही प्रतीत होता । क्षिप्तादि पचो भूमियो का वर्गौ 
करण चित्त कौ स्वाभाविक अवस्याओकी दषटिसे हीहै। जिस प्रकार चित्तमे 





क्षिप्तत्व-मृढत्वादि स्वभावतया विद्यमान है, उसी प्रकार एकाग्रता एवं निरोध स्वभाव 


१ तत्वत० (१-१) 
२ पातत० र० (१-१) 


योग-दशंन (भाष्याथं-बोवनी) | ( १० ) [ प्रथय अन्याय 


मी निहित है । प्रबल रागादिके वक्षीमूत होकर भी चित्त एकाग्रस्थित्यापस् 
होता है । इसी भोति कमी कभी चित्त मे स्तन्यता आने पर क्षणिक निरुद्धाकस्या 
भी आती है । एकाग्र अवस्था मे चित्त सहज ही अभीष्ट वस्तु मे इच्छित काटपयन्त 
सलग्न रा जा सकता है । अततः इतर विषो कौ-माति, विधिपूर्वैक योगोक्त रीति 
से ध्येय विषयं ते चित्त एकाग्र करने पर सम्प्र्ञात समाधि का उद्य होता दे) 
इसी भोति शृन्यवन्‌ चित्त स्यिति को लक्ष्य कर इच्या एव ज्ञानपुवैकं निरुावस्था 
अभ्यसनीय होती है । अतः योगोक्त रीति से एकाग्र एव निरुद्ध अवस्याओ (म्‌मिकाओ) 
मे चित्तस्थिति रखने पर सम्प्र्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि का उदय होता है ओर वे 
चित्त की असाधारण अवस्था है, जिनके अन्तर्गत मधुमत्यादि चारो भमिकाए 
आती है किन्तु अन्तिम दोनो भुमियाँ योगोपयोगी होने का तात्ययं यह कदापि 
नही हो सकता कि वे चित्त की सहज अवस्थाओ मे अपरिगणनीय है । ओर 
केवल योगसाधको के चित्त मे उदित होती है, सवंसाध।रण मनुष्यो के चित्तो 
मे नही । सत्व, रज, तम के प्राधान्यानुसार चित्त, क्रमशः प्रष्या ज्ञान) 
रील, प्रघर्तिगील ओर स्यितिशील तीन प्रकार काहौता है। स्वभावतः ज्ञान- 
शील चित्त सत्थ, रजोगुम एव तमोगुण से सम्पृक्तं होने पर, एेडवयं एव विषयो 
का प्रेमी बनता है। तमोगण का आधिक्य होने पर यह अवम, अज्ञान, अपेराज्ञ 
एव अनेश्वयं से व्याप्तं होता है । तमोगुण के क्षीण होने पर रजोगुण 
के आधिक्य से युक्त होकर वही चित्त, धर्म, ज्ञान, वेराग्य तथा एदवयं से 
परिपर्ण हो जाता है। जिस अवस्था मे चित्तं मे रजोगुण रूपी मल किचि 
तूमात्र भी नही रहता है, तब वह्‌ स्वरूप मे प्रतिषि हो जाता हे। इस अस्या 
मेचित्तिमे ही, चित्तं एव चिति कौ भिन्नता का ज्ञान होता है। यही 
अवस्था विवेकख्याति कहखातौ है ।! विवेकख्याति कौ परिपक्वावस्या ही धमं- 
मेव समाधि है ) इस अवस्था से युक्त योगीको इसका ज्ञान हौ जाताहै 
कि चितिशक्ति (पुरूष) अपरिणामिनी, अप्रतिसक्रमा अर्यात्‌ परिणाम-- क्रिया 
आदि से रहित-चित्त के समस्त विपथो की देखने वाली, चेतन, शुद्ध ओर अनन्त 


है । सत्वगुणात्मक चित्त इसके सथा विपरीत स्वभाव वाला अर्थात्‌ परिणामी, 
क्रियायुक्त, स्मय विपयो का अद्रा, जड एव पुरूष कौ अपेश्ना अशुद्ध तथा सान्त 


८1 इम प्रकार चित एद चिति का अच्ग-जनग जान दरी द्विरेकषव्याति हे तव 


¢ द्र०ग्ा० राण ' विरिक्न्यानिरवि न्वाहानोवाथ -थो० मू (> ०६ 3 ४६) 


। 


= घवदृहानतरता-पालिमातम्य सर्वनावापिदठानृत्व मर्वज्ाृलच--यो० म्‌० ४०६। 


प्रथम अन्याय | ( ११ ) [ योग-द्ंन (भाष्याय-बोषनी) 


यही सम्प्रल्ञात समाधि का पूर्ण एव अन्तिम स्व्यं है । सम्पर्ञात समाधि की 
अनस्था भमी योग का अन्तिम स्वरूप नही है । चित्त को रमित करने वाटी 
असव्य वृत्तिया इस अवस्था मे निर्द्र हो चुकपी है, फिरभी विवेक-ल्याति-रूपी 
जानवृत्ति बनौ रहती है । विवेक-ल्यातिसे भी बेराग्पहो जाने पर इस ज्ञान 
स्वरूपा--वृति का भी निरोध हो जाता है । यही अवस्था योग का अन्तिम स्वरूप हे । 
इसी को निर्बीज समाधि या असम्प्रज्ञात समापि कटते है इस अवस्थया मे चित्तकी 
त्येक चृत्ति का पूर्णरूपेण निरोष हो जाता, किन्तु इससे यह नही सममना च [हिये 
कि सम्प्रज्ञात समाधि मे विवेक-ल्याति रू गा वृत्ति विद्यमान रहने से उसमे चित्तवृत्ति- 
निरोध रूप योग का लक्षण घठिति नही होता हे । पतजलि ने “चित्तघ्तियो का 
निरोध-योग है" एेसा योग का लक्षण क्रिया है । यदि मस्त चित्तवत्तियो का 
निरोध योगहैः ठेसा ल्ग किया गया होता, तो यह लक्षण विवेक्याति-रूपा वृत्ति 
वत्तंमान रहने से, सम्प्रजञात समायि मे घटित नही होता । भाष्यकार व्यास ते उस 
सूत्र को व्याख्या करते समथ सवंशब्दाग्रहणान्‌ सम्प्रल्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते' कृहू 
कर इसी बात को स्पष्ट करते हुए, सम्प्ज्ञत समाधि के उक्त लक्षण मे अन्यासि-दोष 
कानिरसक्ियाहै। शकाहो सकती है कि इस प्रकार यत्‌किचित्‌ चित्तवरत्तियो 
का निरोधमी योग कहा जा सकता है । अतः अतिव्पासि दोष कागू होता है, क्योकि 
क्षप्तादि भूमियो मे भी थोडा बहुत चित्तवृत्ति-निरोध होता हौ है । 


जेसा कि पहले भी बतलाया जा चुका हे, चित्त कि पाँच अवस्थां या 
भूमिय है, कप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरु । रजोगुण-प्रवान लिप्त चित्त अत्यन्त 
चचर होता है । इसमे कमंवासना प्रवल होती है । इस अक्सया मे चित्त बिमल 
हाता हे तथा उसको प्रवृत्ति सुल-दुःलादि भावोमे ही प्रकारित होती है। मूढ 
अवस्था मे चित्त तसमोगुम से अभिभ्त रहने से, कर्तव्या-कर्तंव्य मे विवेकशुन्य तथा 
दूसरो का अनिष्ट करने मे प्रप्त रहता है। तम की प्रवानता से मन आलस्य, 
निद्रादिमे मग्न रहता है । क्रिचित रजागुण सहित सत्वगुणप्रान्‌ विक्षि अवस्था 
होती हे। 


चित्त को भूमियो के वर्णन कै प्रसग मे विवरणकार विक्षिघ्च कि व्याख्या 
करते है-“विकिप्न नानाक्षिप्त कमंकतयेव । विवेकाक्षभम च विश्षिप्तत्वादेव |" 
(भा० वि० १-१) आसमन्तात्‌ क्िप्न आक्षिप्त, न आक्षिप्त अनाकषिप्त न 
अनाक्षिप्त नानाक्िप्त अत्याक्षिप्तमित्ययं । अतः नत्रदय के दाठं यार्थ बोधकत्ववरा 
नानाक्षिघ्च का अथं हुजा अत्यन्त चञ्चल । जब कि अन्य समस्त विद्रान्‌--““लिघ्ा- 


योग-दर्शन (भाव्या -बोधनी) ( १९ ) | प्रथ अन्यौमं 


द्िलिष्ट विक्षिप्त" एक~ स्वरेण एेसी व्याख्या करते हे। तथा विरिष्टं शब्दको 
व्याख्या करते हुए वाचस्यति मिश्र रिखते है--' विनेपो स्येमवहुलस्य कादाचित्फ 
स्थेमा भिक्षु, भास्पतीकारादि समस्त अन्यान्य विह्ठानो ने भी य्ह विक्षि शब्द 
को वाचस्पति सम्मत व्याख्याकौहै। 


यह यह भी चिन्तनीय है कि "विक्षिप्तः का विवरणकारछ्रत विवरण मानने 
पर भाष्यकार व्यास की-"तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपेस जनी मतः समाधिनं योगपक्ष 
वतते" उक्ति से विरोध प्राप्त होगा। अतः विवरणकार का सत यहां अरमणीय प्रतीत 
होता है। यदि विक्षिप्त गन्द का अतिचश्चल अयं ही होता तो भाष्यकार व्पासके दारा 
विक्षिप्त चित्त मे समाधि कौ सम्भावना एव योगपक् मे उसका निषेध भी अनुपपन्न 
होगी । इसीखिये अन्यान्य व्याख्याकारो ने इस अथं को आकलित नही किया है । 


दस अवस्था मे मन अपने केन्द्र को ओर जाने का प्रयत्न करता हुमा दुखः 
के साधनो को छोडकर सुख के साधनो मे प्रवृत्त रहता है! रजःप्रवान क्षिप्त चित्त 
से यहु अधिक सात्विक होने से कभी-कभी स्थिरताको प्राप्तं करता है, इसीलिये 
दसे विक्षिप्त कहते है । क्षिप्त चित्त कपी मी स्थिर नही होता अन्तिम दो अव- 
स्थाओ, एकाग्रं एव निरु मे समाधि का उदय होता है । विद्र सत्तवप्रवान चित्त 
एकाग्र ओर सस्कारमात्रेष चित्त निरुढ कहा जाता है । एक ही विषय का चिन्तन 
करने वाले चित्त को एकाग्र कहते है। सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था मे, समस्त 
बाह्य वृत्तियो का निरोध हो जाने पर, चित्त एक ही विपय मे एकाकार वृत्ति -युक्त 
हो जाताहै। इस समय चित्त कौ एकाग्र अवस्या होती है। सम्पूर्णं वृत्तियो एव 
तञ्जन्य सस्फारो के चित्त मे विलीन हो जाने पर चित्त कौ निरशुढ अवस्था आती है| 


स्वकारण चितमेल्यहौो जानाही त्रत्तिका निरोधहै। क्षिप्त 
अवस्थामे सत्व एव तम का निरोधहोता ह। मूढ अवस्था मे सत्व एव रज का 
निरोध है। विक्षिप्त अक्सया मेकेवलतमका निरोधहोताहै। एकाम्रवस्थामे 
(चुभजादि) ध्येयाकार वृत्ति को छोड एर समध्त अन्तर्बाह्म वृत्तियो का. निरोध 
होता है। निरु अवस्यामे श्येयाकार वृत्ति कामी निरोध हो जाता है । 


एतावता चित्त को पचो भृमियो मे यत्िचित्‌ निरोध अवश्य रहता 
है ॥ इन सभीभमियो मे निरोधहोनेसे शंका दहो सकती हे कि इन अवस्याओ 








न 





१ चित्त प्रह्ा-पव्रत्ति-स्थितिशील हे, चित्तयोगियो का यह्‌ प्रसिद्र सिद्रान्तहै। सुतरा 
चित्त मे निरोवस्वभाव स्वयमेव विद्यमान हे । पिरोय स्थिति धका अनुगतं है । 


प्रथम अन्याय | ( १३ ) | योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी 


मे होने वले निरोधकोमी योम कहना चादहिये। साच ही एकाम तथा निरुद्धं 
अवस्याओको ही योग के लिये उपयगी बतलाया गया है । माष्यकार महषि व्यास 
ने प्रथम “श्रख्यारूप हि चित्तसत्व रजस्तमे,भ्या ससृष्टमेश्वयं विषयप्रिव मवति इस 
पक्ति से क्षिप्त अवस्था के निरोघमे योगोपयोगी निरोध की अतिव्याभि का परिहार 
किया है । “तदेव तममानुविद्र अव्म्ञानावेराग्यानेश्वर्योपग भवति" से मूढ अवस्था 
के तथा “तदेवग्रक्षीणमोहावरण सवतः प्र्योतमान, अनुविद्ध॒रजोमात्रयी धमज्ञान- 
वैराग्येश्वर्योपग भवति"-इस पक्ति से, विक्षि अवस्था के निरोध मे, अतिन्यास्तिका 
निरास किया है। अग्रिम पक्तियो मे एकाग्र तथा निरुद्धं अवस्थाओमे ठक्षण- 
समन्वय किया हे । प्रथम सूत्रके भाष्य मे सम्प्रज्ञात समाधि का निरूपण करते समय 
“किणोति च क्टेगान, कम॑ बन्थनानृष्छथयति' इत्यादि वाक्यो से यह स्पष्ट होता हे किं 
क्लेदा, कमं ओर आवय कोनष्ट करने वाखा चित्तवृत्तिनिरोध योग है। अतएव 
क्लिप्तादि प्रथम तीन अवस्था के निरोध, क्टेकश-निवृत्ति मेहेतुनदहोनेसे, लक्षण 
की अतिव्याप्ति से मुक्त हे, 


वस्तुतः वृत्तियो का निरोध मात्र योग नही कहा ज्ञा सकता । विधि- 
पुवंक ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीत आदि मे से, किसी तत्व मे ज्ञानपृवंक स्थिति करके वृत्तियो 
को अपने प्रयत्न के द्वारा रोकना ही योगहे। स्तन्यावस्था मे चित्त, इच्छा ओर 
ज्ञानपु्वंक किसी तत्व मे स्थित तही होता । क्छोराफामं आदि सचाने के परिणाम 
से भी शरीर को गति सुद्र होने से चित्त स्तन्धभाव प्राप्त करता है, किन्तु वह 
मी अन्ञानावस्था हीहै। हिस्टीरिया, स्तब्यभाव आदि मानसिक रोगभी इसी 
कोटिकेहै। इन सबमे चित्त को विव ओर जड अवस्थाहोतीहै । योगतो 
सवंथा स्ववश एव पूर्ण-चेतन अवस्या है। बाह्य टषटि से किचित्‌ साम्य रहने पर 
मी इन दोनो की चित्तावस्था एव परिणाम प्रकाश ओर अन्धकार की ति भिन्न 
एव सका विपरीत है । क्िप्तादि अवस्थाभोमे विरोधी गुणो कै निरोधकाल 
मे मन शान्त नही होता । मूढावस्था -युक्त आस्य से भी शान्त अवस्था भिन्न 
है। मूढमाव जडता का द्योतक है। मन कौ सच्वप्रघान अवस्था गम्भीर ओर 
शान्त है । इसमे मन कौ चचल ट्रे पृणेतः शान्त हौ जाती है । चित्त निम 
हो जाता है, किन्तु इस शान्त अवस्था को जडावस्था नही समभना चाहिये । 
इसमे योगी को ज्ञान होता हे । यह अत्यन्त तीत्न-क्रिया-दात अवस्था है । 
शान्त होना शकित्ति कौ महत अभिव्यक्ति है" 


योगरिचतव्ृत्तिनिरोधः' इस सूत्र कौ व्याख्या करते हए, शक्षि णोति च 


यौग-दनंन (भाप्याथं-बोधनी) | ( १४ ) [ प्रथम अध्याय 


क्लेशान्‌" आदि प्रथम सूत्रान्तर्मत भाप्यानुमार श्रौ वाचस्मति मिश्र ने, क्लेगनाल 
के हेतु-स्वस्प निरोध कोयोग कहाहे। श्रौ विज्ञानभिश्षु प्रकृत सूत्र के साय 
अग्रिम सूत्र "तदाद्र्टःस्वरूपेऽवस्यानस" कि एकवाक्यता करके, द्रष्टा पुष्प कौ 
स्प्परावस्विति के कारणमन निरोध को योग बनलतेहै। भिक्षु जी का मत 
सूत्र एव भाप्य के विरदध दै तथा युक्तियुक्त भौ नही है, क्योकि क्छशनाश का 
ठेत्‌मत निरोध ही योगहै। जवकि योग स्वय स्वूपावस्थितिमे हेतु है । 
अनण्व वाच्यति जी मिध कौ प्रान्यता ही विज्ञानभिक्षु कौ अवेक्षा युक्ततर हे। 
विवरणकार गकर ने इसी सूत्र की व्याख्या के अन्त मे निर्बीज समापि के उपक्रम मे- 
“निर्गत वलेणादिवीज" इत्यादि लिव कर वाचस्पति के मन कौ पुष्टकिथाहै। 


श्री भाज ने निमंल सत्वगुण के परिणामभत चित्त कौ अग-अगी-भाव-परि- 
णामरूप वृत्तियो को, विपयो से अख्ग करके, अन्तमूखी रूप मे छौटा कर उनके कारण- 
मन चित्त मे ही पुनः ल्यप निरोध को योग कहा है । साथ ही चित्त को बहिभुखी 
अवस्था को वे “वहिमृखतया पुखदूःखादिविपयेपु विकद्पितेषु व्यवहितेषु सन्निहितेषु 
वा रजा प्रेरितम्‌" कह कर सुखदुःखादि विपथ वाको हौ बनाते है, जिनका कि 
निरोध योग है । वहम्‌ सुखदुः्वादि से राण्रेपहोने है। रणग्द्रेप योगसन मे 
क्लेग है । एतावता श्रौ भोज के मतानुसार भमौ क्छेन-नाञ् का हैतुमूत निरोध ही 
योग सिद्ध होता ह । 


मावागणेज एव नागोजीभट्‌ ने अन्तःकरण कौ वृत्तियो के निवतेन को योग 
बतलाया है । क्लेशो के नाके दिये किया गया निरोध योग है, इस बात को अलग 
से कहने कौ आवश्यकता उन्टोने नही समो क्योकि य।गिक निरवसेक्छेशतो 
नष्ट होते ही है । यदि वाचस्पति-भोज सम्मत मत उन्हे मान्यन होता, तो वे अवश्य 
ही उनके विरुद्ध लेखनी उठते। अतः सिद्ध है कि उन्हे भो यही मत मात्य 
हे। नागोजी भट्ट ने अपनी टीका के अन्तमे विवेकख्याति रूपम भात्विक वृत्ति के 
मौ निरोध को आक्दयकता के विषय मे विवरण देते हुए, अन्य दु.खो के साथ सुख को 
भी दुःखरूप बताया ह । तत्पर्चात्‌ दुःख-निवृत्ति के ल्य समर्ण वृत्तियो के निरोध का 
प्रतिपादन करके, वाचस्पति, भोज प्रमृति विद्रानो के मत को पुष्टकियाहै। 


मणिप्रभाकारं श्रौ रामानन्द यति ने मी सामान्यतया रजोगुणी-तमोगणी , 
वृत्तियो के निरोघ को योग बतलाया है । अनन्तपण्डित ने अपनी चन्छ्रिकाटीका मे 
सत्व-परिणामरूपम चित्ति कौ वृत्तियो का निरोध, अ्थीत्‌ उसका बहिमृलता से 
विच्छेद करफे अन्तमूखरूप से अपने कारण मे उसका लय करना, योग॒बतला कर 


प्रथम अध्याय | ( १५ ) [ योग-दलंन (शन्दार्थ-बोधनी) 


श्री भोज का अनुकरण कियाहै। सदा शिवेन्द्र सरस्वती ने रामानन्दय तिका 
अनुसरण किया है। श्री हरिहरानन्द आरण्य एव राघवानन्द सरस्वती ने वाचस्पति 
काही अनुगमन कियाहै। 


सक्षेप मे भोज आदि उपयुक्त समी व्याख्पाकारोनेयोगकेदो प्रकारोका 
स्पष्टरूप से उचल्छेखं किया है । प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ व्यास ने जिन- 
जिन विषयो का उल्लेख किया, उन सबका श्री वाचस्पति सिश्र, विज्ञान-भिक्षु, श्रौ 
भोज, नागोजी मट्‌ट, रामानन्द यति, राघत्रानन्द सरस्वती ओर हरिहरानन्द आरण्य 
ने, सक्षेपं अयवा विस्तार से वणन किया है । अनन्त पण्डिन एव सदारिवेन्द्र सरस्वती 
ने लक्षण मात्र को सक्षिप्त व्याख्याको है, कई विशेष विवरण नही दियाहै। इनमे 
भावागणेशनेश्रौी भिक्ष के मत का अनुकरण कियाहै। 


(२) योगी कौ स्वरूप श्थिति एवं अन्यथा वृत्तिपासूप्यता- 


योगी अथवा कोई भी जीव स्वतन्त्र पुरुष है । अज्ञानवरा पुरुष स्थूल एव सृष्ष्म 
रीर से सम्बद्ध रहता है। वस्ततः यह शरीर ओर मनके विकारो से सवथा 
असपृक्त तथा शुद्ध चेतन्यस्वरूप है १ अज्ञानावस्था मे चित्त पुरुष के साय तादात्म्य- 
भाव की कल्पना कर ठेता है । पुरुष को वस्तुभो कै स्वरूप का ज्ञान चित्त के परिवतेनो 
के कारण ही होता है) इस प्रकार चित्त को वृत्तियो के अनुरूप ही भे करता ह, भ 
सुखी है, भै दुःखी हँ इत्यादि क ल्पना पुरुष के अधिष्ठान से चित्त करता दे चित्त 
वृत्तिर्थ एव सरस्कार नष्ट हो जाने पर वह (चित्त) अव्यक्त हो जाता है । इस अवस्था 
मे पुरुप अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध चेतन्य मे अवस्थित होता है ।* उसमे कतु ल्व के 
अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, जिस प्रकार तरगे शान्त होने पर जल स्थिर हो 
जाता है, जल के पणं स्थिर होने पर हम सरोवर की सतह्‌ को देखते है । ठीक एसी 
ही दला चित्तकीभीहे। जब यह पृणरूपेण गान्त हौ जाता है, तब चित्त मे पुरुष 
के वास्तविक स्वरूप का स्फुरण होता हे । उस समय चित्तं पुश्च के साथ तादात्म्य 
अनुभव नही करता है, अतः पुरुष स्वरूप मे अवस्थित हो जाता ह । पुरुष का अपने 
स्वरूप मे अवस्थित होना ही योगी को स्वरूप स्थिति है। चित्त की शाश्वत 
निरुदधावस्या के बाद पुरुष की केवल्यावस्था अवश्यम्भावी है । निरूढ अवस्था चित्त 
का ल्य ओर कवल्थ दशा चित्त का प्रल्यहै, यही भेदहै। ल्यन्=समग निरोध । 
प्रख्य = मड गहीन रोध । 


निरुद्धावस्था से इतर, चित्त कौ व्युत्यान अकव्स्थामे मी पुरुष (यायोगीका 
प्रत्यक्‌ चेतनरूप ) अपने स्वाभाविक असगसरूप मे स्थित होता! कारण चिति. 
शक्ति (पुरुष) कभी भी अपने स्वरूप से प्रच्युत नही होती, फिर भी अविवेकवश वेसा 
प्रतीत नही होता । व्थुत्थान अवस्था मे चित्त मे उदित होनेवाटी वृत्तियो के साथ 
अविरिष्टरूपसे ही पुरुष कामी ज्ञान होना है। जिस प्रकार सीपमे रजत कौ प्रतीति 
होने पर (जो भ्रमक्ञान हे) नतो सीपका अभाव होता है, न चांदी कौ उत्पत्ति होती 


१ चेतव्य पृर्पका धमं है, एेसा समना नही चाहिये । द्र०--साख्यसूत्र ““निगणत्वात्‌ न 
चिद्धर्मा । 
२ “तदाद्रष्ु स्वरूपेऽवस्थानम्‌" (यो° सू १/३) 


प्रथम अध्याय | ( १७ ) [ योग-दर्ष॑न (लन्दाथं बोधनी) | 


हे। बादमे भ्रम-निवृत्ति होने पर मौ वस्तुस्थिति कैज्ञानसेन तो सीप कौ उत्पत्ति 
हो जाती है, नही रजत का अभाव होता है । केवल अ्रमव्शा ही उनके भाव एव 
मभाव का व्यवहार होता है। उसी प्रकार पुरुष सर्वदा अविच्छिन्न एकरस होने पर 
मी ब्युत्थान अवस्था मे अविवेक से अन्य, अर्थात्‌ वृत्तियो के समान रूप से प्रतिभासित 
होता है!" पुरुष के इस अन्यथावृत्तिसारूप्य के विषय मे महपि पञ्चशिखाचाये का 
सूत्र भी भगवान्‌ व्यास ने प्रमाण रूप उद्धृत किया है-^“एकमेकदलंन स्यातिरव 
दशन" ओर हस प्रकार उन्होने एकमात्र ख्याति अर्थान्‌ दृत्ति को ही दशन बतलाया 
है। तात्पर्यं यह है कि पुरुष वैसा हौ दृष्टिगोचर होता है, जेसी वृत्ति होती हे । 
इसीलिए सुख, दुःख, मोहरूप सतोगुणी, रजोगुणी, अथवा तमोगुणौ नेसी भौ चित्त 
की वृ्तिरयो होती है, वैसा ही व्यवहार या व्युत्थान-दशा मे पुरुष का स्वरूप ज्ञात 
होता है । पचशिख वाक्यगत "दर्शनः शब्द का अर्थं है--"चेतन्य' ओर ख्याति जन्द का 
अथं बुद्धि कौ वृत्ति अथवा बौद्धिक आलोक है 13 विज्ञानर्भिक्षु को न्याख्यानुसार, 
चुम्बक जिस प्रकार देह-बिद्ध रौह-कील को अपनी भोर आक्रुष्ट करके, दरौर का 
मोग-साधन एव उपकार करता है ओौर इस प्रकार मोगसाधन करके अपने स्वामी का 
स्व-स्वरूप हो जाता है! उसी भोति चित्त भी सस्निधिमात्र से विषयस्वरूप शल्य 
को अपनी ओर आकृष्ट करके दटदयरूप से पुरूष का भोगसाधन एवं उपकार करता हे । 
अतः अपने स्वामी "पुरुषः का स्व-स्वरूप कहलाता हे । 


यँ पर शरीर-विद्ध ोह-कौल को कर्षित करते मे मनुष्य स्वय कोई क्रिया नही 
करता है । फिर भी चुस्बक अपनी आकषंण शक्ति द्वारा बिद्धकौरु कोखीच कर 
सान्निध्यमात्र पे दारीर का उपकार करता है भौर उसका अपनत्वभागी स्व स्वरूप 
बनता है ओर वहु मनुष्य ( जिसके कीक चुभी थौ ) स्वय कुछ क्रिया कयि बिनाही 
उसका स्वामी कहलाता है । इसी प्रकार चित्त मी लौहु-कौल तुल्यं विषयो को खीच 
कर सामीप्य मात्रसे पुरुष का उपकारी एव श्व कहलाता है ओर पुरुष निष्क्रय 
होकर ( अर्थात्‌ स्वरूप सत्‌ रहकर ) भी चित्त का स्वामी कहलाता है ।* पुरष स्वरूप 
सत्‌ रहता है, इसका तात्पयं यह है कि बुद्धि का स्वामी होने पर मी पुरुष परिणामादि 


१ शव्ृत्तिसारूप्यमितरत्र" (यो० सू० १/४} 

२, द्र०--यदि पून स्वेषामेव प्रमाणत्वमभ्युपगम्यते तंन यच्छास्व्रमेकमेव दरंन स्यातिरेव- 
दशन तद्हीयेत (युक्तिदी० ५ कारिका) । 

३. पात० २०, हूरि० आ०, प° १०। 

४. बद्रष्टव्य--तत्ववेलारदी-वाचस्पति- प° १/४। 


योग-दर्शन ( शब्दार्थं बोधनी | ॥ ~~ [ प्रथम अध्याय 


से रहित है । पुरुष निस्सग है, अतः चित्त पर्ष से सयुक्त नही, भ पितु समीपस्थ है । 
पुरुप एव चित्त का यह्‌ सान्निध्य भी देन अथवा काल-प्रयुक्त नही वरन्‌ योग्यतास्वकूप 
ह । पुरुष मे भोक्तृत्व एवे रुत्व शक्ति है। चित्त मे भोग्यत्व एव दृद्यत्व शक्ति 
है । पुरुष एव चित्त की उक्त शक्तिय ही उनकौ योग्यता है। उक्त योग्यतासेही 
चित्त एव पृस्ष का सान्निध्य है भौर उनसे स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध है । परन्तु यह 
स्व-स्वामि-भाव सम्बल्य भौ वृत्तिसारूप्य के कारण अन्नानवरा ही होता है । वस्तुत 
परुष सर्वदा निस्पग एव भोकतृत्वादि रहित है ।१ शुद्ध पुरुष भोक्ता नही होता । 
इस विषयमे श्रुति भी प्रमाण है- 


` आल्मन्धिथमनोयुक्त' भोक्त त्याहूर्मनी षिण” (१ /२/४) 


भाव यह है करि शरीर, इन्द्रिय, मन भादि से युक्त होकर हौ आत्मा भोक्ता कष्टा 
जाता है, शुद्ध चेतन रूप मे नही । 





१. भोक्ता शब्दके विषय एक बात क्न ह [ स न~ विषय मे एक बात ज्ञातव्य है । स्वरूपत पुरुष को जब "भोक्ता कहा 
जातां है तब भोक्ता का अर्थं है- मोगरूप चित्त विकार का प्रकाशक निर्विकार 
जाता । भोगर्प क्रिया से विकृत रूपवाला जीव भी भोक्ता शभ्द से अभिहित होता 
है । इस द्वितीय अर्थं भे पुरुष भोक्ता नही है। इस अर्थमेद कोन सममकर साव्य 
योगीय भोकतृत्ववाद पर व्यर्थ ही दाश्निको ने दोष दिया है । 


(३) व्रत्तियों के प्रकार, श्वस्य एवं क्षण तथा बृत्तिनिरोध :-- 


योग कै अनुसार चित्त की वृत्तियोँ पोच प्रकार कौ है, जिनमे कुछ व्रत्तियं विलष्ट 
तथा अन्य अक्िरष्ट होती है।, यद्यपि ससार मे पदाथं असख्य है । उनके ससगं से 
उत्पतन होने वालो वत्ति मौ अक्षख्यहि। योग मे उन सब वृत्तियो को पच प्रकार 
की वृत्तिरूप श्रेणियो मे विभक्त किया ग्याहै। इनमेषे राग्द्रषादिक्टेशो कौ 
हैतुमूत वृत्तियो को किलष्ट तथा रागद्रप आदि क्टेशो को नेष्ट करने वाटी वृत्तियौ 
को अक्िलष्ट कहते है । अविद्या आदि क्टेनो से उत्पन्न कमं सस्कारो को सचित 
करने वाली वृत्तिर्या किंृष्ड होती है, क्योकि इनमे सचित कर्मादिय के विपाक को 
प्राप्त होने पर क्लेश देने वादी वृत्ति उत्पन्न होती है) इसी कारणसे व्यासने 
किकिष्ट वृत्तियो को सब कमं सस्कारो का क्ेत्रीभूत कहा है ।* विज्ञान भिक्षुने इस 
परसग मे व्याख्या करते हुए कहा है कि ''जिससे जौ जीवित रहता है वही उसकी 
वृत्ति है-- जसे ब्राह्मणादि की वृत्ति याजनादि है। चित्तवृत्ति से तात्पयं ज्ञानरूप 
समस्त अवस्थाओसेहै। उनका अमावदहो जाने पर चित्तकामी विल्यदहौ जाता 
है । इसल्यि ये वृत्तियो कहौ जाती है । ज्ञान के दारा अविद्या, अस्मितादि विषयिणी 
वृत्तियों नष्ट होती है। इनसे रज, तम आदि गणो का अधिकार समाप्त हो जाता 
है। येही ज्ञान विषयक वृत्ति गुणाधिकार-विरोधिनी अर्विंलष्टा वृत्तिर्या कहलाती 
है । उदाहरणाथं श्चरीराभिमान अथवा “मै ही शरीर ह"--इस प्रकार की श्रान्ति- 
पणं वृत्ति, या तदनुसार किये गए कर्मो से जन्य वृत्तिं अविद्यामूलिका कटेरवृत्तिका 
है। “मै शरीर नही, मै शरीरातीत्त बुद्ध आत्म तच्च हँ" एेसे ज्ञानसम्पन्न ध्यान 
आदि अथवा तदनुकारी आचरण से जन्य चित्तवृत्तियौं अविलष्टा वृत्तिर्यो है । 
एतद्रूपा व्रृत्तियो कौ परम्परा से भविद्यादि नष्ट होने से पुनजन्मादि का अभाव होता 
है। अतः उन्हे गुणाधिकार-विरोधिनी अक्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है । इसते पूवं 
श्रवण-मननपू्वंक विवेक का अनुमव-गौण अविष्टावरत्ति है । किलष्ट वृत्तियो से किलष्ट 
सस्कार ओर अक्रष्ट वृत्तियो से अक्खष्ट सस्कार उत्पत्न होते है । 





१ “वृत्तय प्चतय्य क्लिष्टाक्लिष्टा”। (योऽ सु० १/५} 
२. “क्लेशहेतुका कर्मारयप्रचये क्षेत्रभूता क्लिष्टा ” (व्यास भाष्य, १ ५) 
दे, “स्याति-चिषया गुणाधिकारविरोधिन्यो” (व्यास भाष्य, १/५) 


योग-दर्शन (शब्दार्थं बोधनी) ] ( २० ) [ प्रथम अध्याय 


टन विचष्ट तथा अकरष्ट वृत्तियो के पचो प्रकारो के नाम है- प्रमाण, विपयंय, 
विकल्प, निद्रा ओर स्मृति ।१ इनमे से प्रमाण वृत्ति के पुनः तीन उपभेद ह~ प्रत्यक्ष, 
अनुमान तथा आगम 12 


प्रमाणो के प्रकार के सम्वन्धमे साख्य ओर योग एकमत है। प्रमाण से तात्पर्यं 
किसी वस्तुक यथाथं स्वरूपकौ ख्यापित करने वाली वृत्तिसेहै। अनधिगत 
(स्मृतिज्ञान पूर्वाधिगत होता है) "व अबाधित (विपय्यय बाधित ज्ञान है) अर्थ-विष्यक्र 
प्रमा ज्ञान है । अन्य दन्दो मे इमे अनुमूत यथाथ॑ज्ञान भी कह सक्ते है । मै उठता ह, 
पे बेठता ह, "ते प्रसन्न ह मे चितन ह, अमुक बात मे अनुमान से जानता ह, अमुक 
बात मैव्द शस्त्रप्ते जानता, इत्याकारक ज्ञान यदि वास्तविकहे, तोप्रमा 
कहलाता ह} जिस वृत्ति द्वारा यह यथाथं बोध (प्रमा) उत्पन्नं हो, वही प्रमाण है) 
उसे अत्य शब्दो मे प्रमा का करण कहु सक्ते है । 


प्रमा तीनप्रकरारसे उत्पन्नहोतीहैँ, नेत्र भदि इन्द्रियो के द्वारा, लिगज्ञान 
दारा भथवा आप्त वाक्य के श्रव्रण-द्वारा उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति से । इस प्रकार 
उत्पन्न होने वाटली चित्तवृत्ति प्रभा काक्र होने से प्रमाण कहरातौहे। 


(१) नेत्रादि इन्द्रियो के विषय सन्निकषं के हारा उदित होने बाली चित्तवृत्ति 
परत्यक्ष-प्रमाण कहत हे । 


(२) लिग-ज्ञान अथवा लक्षण से उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति अनुमान प्रमाण 
कहुखाती है । ५ 
- (३) आप्त वाक्यो कै सनन से वाक्याथ कै विषय मे उच्ल्न होने वाटी चित्त 
वृत्ति आगम-प्रमाण या शब्द प्रमाण कहूलाती हे । 
उपयुक्त तीनो प्रमाणो द्वारा पुरषकोजोज्ञान होता है, उपे श्रमाण का फल 
प्रमा कहते है । यही पौरुषेय चित्तवति वोघ कहा जाता है । यह फलरूप प्रमा मी 
तनो प्रकारके प्रमाणो के अवार पर प्रत्यक्षप्रमा, अनुमिति-प्रमा भौर शाब्दी-प्रमा 
केभेदसेतीनप्रकारकीहोतीहे) 
साक्षात्‌ अद्धमव या प्रत्यक्षम्रमाण त्था श्रत्यक्त्रमा ‡-- 


प्रत्यक्ञ-प्रमाणं कौ ज्ञान-पक्रिया के सस्बत्ध मेप्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमा 





111 यावि 


[र 


1 


१. प्रमाणदिपयेय विकल्पनिद्रास्परतय । (यो सु° १/६) 
२, प्रद्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि । (यो० सू° १/७} 


प्रथम अध्याय | ( २१ ) | योग-दशंन (शब्दाथं-बोधनी) 


ओर साक्षी के भेदसे पाच पदायं माने गए है। इद््रिय-प्रणाली-दारा किसी बाह्य 
पदाथं के साक्षात्‌ सम्बन्ध से, चित्त उसी आकार कोधारणकर लेताहै। इस 
प्रकार विषयाकार को प्राप्न अयं घटः", अथ पटः" इत्थादि जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती 
है, उसे बौद्धघममा कहते हे । इस प्रमा का करण, अर्थात्‌ इस ज्ञान को उत्पन्न करने 
वाली, उन्द्रिय-सन्तिकषं-जन्थ चिचवृत्ति' होती है, अतः इन्दरियसच्चिकषंजन्य चित्तवृत्ति 
प्रमाण है । जिस प्रकार जलाङयो का जल, कूल आदि प्रगालियो द्वारा क्षेत्र मे प्हूच 
कर क्षेव्राकारहो जाता है, उसी प्रकार चित्त मौ चक्षु आदि इन्द्रो द्वारा घट- 
पटादि विषयो से सयुक्त होकर तदाकागकारित हो जाता है । इस प्रकार यहु घट है, 
यह पट है इत्याकारक परिणाम को प्राप्न चित्तवृत्ति बौद्ध प्रमा कहराती है। 
तत्पश्चात धटमहजानामि' पटमहजानामि", इस प्रकार का विषय सहित पुरूषमे जो 
बोध होता हे वह फलरूप प्रमा है । यही पौरुषेय बोध या पौरुषेय ज्ञान है । यहं 
प्रयम ज्ञान बुद्धिनिष्ठ ओर द्ितीय ज्ञान पुरुषनिष्ठ है। अय घटः इत्याकारक 
नुद्धिनिष्ठ ज्ञान प्रमाण ( साधन ) है ओर चघटमहजानामि' इत्याकार जो बुद्धयुपहित 
पुरुषनिष्ट ज्ञान है, वह्‌ प्रमा (प्रमाण का फल) कष्लाता है । मगवान्‌ व्यासं व उनके 
अनुगामी वाचस्पति, राघवानन्द प्रभृति विद्रानो ने प्रत्यक्ष-प्रमाण के सम्बन्ध मे केवल 
इन्ही दो, प्रमाणो के ओर प्रमा के विषय मे बतलाया है। प्रमाताओआदिका विवरण 
उन्होने नही दिया है। शेष तीनो पदार्थो सहित इनका विवरण इस प्रकार है :- 


(२) इन्द्रियप्रणाली-द्वारा निष्पादित घाचाकार चित्तवृत्ति प्रमाण हे । 


(२) पृवं कथित घटादि आकार वाटी चित्तवृत्ति का विषयरूप घटादि 
प्रमेय हे । 


(३) प्रमाणरूप व्यापार का फल होने से बुद्धि-उपहित पुरुषनिष्ठ ज्ञान 
प्रमा हे। 


(४) प्रमाका आश्वयभूत होने से बुद्धि-प्रतिनिम्बित वेतन प्रमाता है। 
(५) एव बुद्धि-वृत्ति से उपहित शुद्धं चेतन साक्षी होता है । 
“ज्ञान नेवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथञ्चन । 
ज्ञानस्वरूप एवात्ा नित्यः संगतः शिवः ॥'” 
ओर 


~= ----~--~~--------------------~-~--------~--- ~ ~ --- --~~-~----------=“ ~ -----~" 


१ द्र०-पात० प्र०-पृ० १५५७) 


योग-दर्थन (जन्दाथं-बोधनी) | ( २२ ) [ प्रथम अध्याय 


“साक्षी चेना केवो निगृणर्च" ( उेतारवतर ६।११ ) इत्यादि आघ वचन 
मी इस वातकी पुष्टि कसे है कि वृद्ध चेतन साक्षी मत्रही है। वह किसौ धमं 
अथवा गण से रहित ह । 


्रत्यक्षःप्रमाण के प्रग मे विज्ञान्भिक्षु ने रुद्ध चेतन को प्रमाता तथा 
इन्द्रियो कौ अवेक्षा से रहित वुनियो ( वुद्धि आदि ) को मक्षि भास्यमानादहे, जौ 
कि युक्तिमगत नद्रीहै। ' माष्य-्रवचन" मे स्वथ भिक्षु जीने भी 'पुन्पस्तुत्रमा 
माश्षयेव न प्रमाता" इन्यादि मे पुर्पका प्रमाका साधनी मत्रि माना है, प्रमाता नही । 
अतः प्रस्तुत प्रणमे भिधु जो को मान्यता अग्राह्यटै। 

भावागगेल तथा नागोजी मह्‌ ने मी विज्ञानभिक्षु के मन का अनुसरण करते 
हपु अपनी-अपनी व्याष्याभो मे भिसु जौ कौ वात्तिक-कारिकामको प्रमाण सूपसे 
उद्धून किय! हे | 

“योगवात्तिक" की कारिकापं इस प्रकार है - 


“प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाण वुत्तिरेव च। 
प्रमार्थाक्कारवृत्तोना चेतने प्रतिविम्बनम्‌ ॥ 
प्रतिविम्बितवृत्तीनां विषयो मेय उच्यते) 
वृत्तयः साक्चिभास्याः स्युकरणस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 
साक्षाद्‌ दशेनरूप च साक्षित्व साख्थसूत्रितम्‌ । 
अविकारेण द्रष्टरुत्व साक्षित्व चापरे जगुः ॥'" 


जेसा कि उपर बतकायाजा चुका, बुद्ध चेतनको श्वी भिक्षु जी एष 
उनके अनुयायियो का प्रमाता बतलाना सवभा अयुक्तिसगत है, कथो कि शुद्ध चेतन 
स्व-घमम-रहित ओर प्रमाता प्रमारूप धमं से युक्त हता है । भोज एव अनन्त पडत नै 
तीनो प्रमाणोके केवल लक्षणहीदियेहै। प्रमाता आदि का प्रपग ही नही 
चलाया है| 


सांख्ययोग कौ प्रत्यक्ष-्रतिक्रिया को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार सममः 
सकते है । जसे हमारे समक्ष एक घोडा खडा है । उसे देने का यल करते ही चक्षु से 
उसका सयोग होता है । च्षुरूप इ द्रिय उस घोडेरूप विपय को मन के समक्ष प्रस्तुत 
करती है । तत्य्चात्‌ मन अपने सकल्परूप व्यापार से निरिचित करता है कि प्रस्तुत 
पदाय घोडा ही है, अन्य वस्तु नही । फिर मन सकल्प किये गए पदार्थं को बुद्धि के 


प्रथम अध्याय ( २३ ) [ योग-द्न (भाव्यार्थं-बोधनी) 


सामने रखता है! बुद्धिके समक्ष विषय अति ही वह तदाकाराकारितदहौ 
जाती है। तब बुद्धि कौ यहु इच्छावृत्ति चैतन्य का प्रतिविम्ब पडने से प्रकाचित 
होउव्तीहै। इस प्रक्रिया द्वारा ही घोडा का ज्ञान होता है कि सामने 
दिखाई देने वाखा पदाय घोडाही है। जेसा कि पहठे भी बतलाया जा 
चुका है, प्रकृति का परिणाम होने से बुद्धि जड है, अतः उसमे स्वय ज्ञान 
उत्पन्न नही होता है । चेतन पुरुष का प्रकाश पडते ही जड बुद्धि चेतनवत्‌ प्रतीत 
होने ख्म्ती है ओर उसी से वह विषय को ग्रहण करती है । चेतन पुरुष ओर बुद्धि की 
क्रमशः दीपक एव दर्पण से तुलना कौ जा सक्ती है । जिस प्रकार स्वच्छं दपेणमे 
दीपक का प्रतिविम्ब पडने से अन्य वस्तुं भी प्रकारितहो उस्तीहे, उसी प्रकार 
सात्विक बुद्धि मे पुरुष के चेतन्य की परछाई पडने से वुद्धि कौ वृत्ति भी प्रकाशित हो 
जातीहै। इसीकेद्राराहमे विषयोकाज्ञानदहोताहे । 
अनुमान-प्रमाणः-- 

लक्षण चिन्ह से लक्ष्य वस्तु का ज्ञान अनुमान दहै । किसौ वस्तु का गमक 
चिग देख कर उस वस्त॒ कौ सत्ता कौ कल्पना करना--जिसका कि वह ल्गिहै-- 
अनुमान प्रमाण कहलाता है । व्यास के अनुसार अनुमेय अर्थात्‌ अनुमान क्रे विपथ 
के साथ समान जाति वादी वस्तु मे रने वाखा ओर उससे भिन्न जाति वले पदाय 
मे न रहने वाखा सम्बन्य व्याधि कहाता है । इसी सम्बन्ध (ल्याप्ति) को विषय 
बनाकर सामान्य अश को प्रधानरूप से निरिचत करने वाली ठृत्ति अनुमान-प्रमाण, 
कहुकछाती हे ।° 


्रत्यक्ष-प्रमाण का विषय बनने वाटे घट आदि का उसके परिमाण रूप 
आदि विरोषो सहित ही ज्ञान होता है। दूसरी ओर अनुमान का विषय वनने वाले 
पवंतस्थ वहि आदि का सामान्यरूपसे केवल अग्निरूपमे ही ज्ञान होता हे, रसोई 
आदि मे प्रत्यक्ष हुए बह्व के समान विरिष्ट-स्वरूप आदि से युक्तरूप मे नही । यही 
प्रत्यक्ष एव अनुमान प्रमाणमे मेद है । 


अनुमानरूप यथायं ज्ञान लिग-लिगी, साधन-साध्य अथवा कायकारण के 
सम्बन्ध से उत्पत्न होता है । 


लिग एव लिगी अर्थात्‌ साधन एव साध्य का जो उपाधिहीन अविनाभावी 


4 ----=------- ~~~ ~ -~--- =~ ------~ ~ “~~~ ~~ = ~ == ~~ ~~ --~ ~~" "~~~ ~~ ---~ ~~ 


१ “अनुमेयस्य तुल्यजातीयेवू अनुवृत्त सिक्चनातीयेम्य व्याधृत्तय सम्ब तद्विषया सामान्या 
ववारण प्रवानाघ्रुत्ति अनुमानम्‌ ।'' (व्यास भाष्य, १/७) 





[0 


योग-दर्गन (भाष्याथं-बोवनौ) | ( २४ ) [ प्रथम अध्याय 


सम्बन्ध हेता है, उसे व्याप्ति कहते है ओर तजञ्जन्य वोध को व्याप्तिज्ञान ।' लिडग 
(चिघ्लु, लक्षण) के प्रत्यक्न होने पर अप्रत्यक्न लिगी का व्याश्चिज्ञान द्वारा अनुमान किया 
जाता है । उदाहरणार्थ-किसी स्थल पर धूम्र का प्रत्यक्ष होने के अनन्तर अप्रत्यक्ष होने 
पर भी, जहाँ धृत्र हाता है, वहो अच्नि होती है, इय व्य्राप्तिज्ञान के आवार परः वहु 
अग्नि सत्ता का अनुमान किया जाता है । अतः टम प्रकार कौ चित्तवृत्ति अनुमान 
प्रमाण हे। 


जागम प्रमराणः- 


आप्त पुरुप के द्वारा ठेवे गए अथवा अनुभव से जान किर गए विपय को, 
दूसरे के प्रति तद्विपयक बोध कराने के लिये गब्द के द्वारा उपदेश किया जाता हे । 
उस ब्द से उमके अथं विपयक श्रोताकी जो वृत्तिहोतौ हे वह आगम या शब्द 
प्रमाण कटलाती है । आघ का अर्थं हे- सच्चा विश्वस्त पुरुष । एसे आष वक्ता के 
वचन भी प्रमाणिक होते है । आप्त पुरुप तत्ववेत्ता' होते है । उनके ज्ञान एव क्रिया 
भ्रान्ति एव प्रमाद मे रहित णव विप्रलिप्सा (परवश्रनेच्या) ग॒न्य हेते हे । पूलवक्ता 
के द्वारा या आ्षपुन्पके द्वारा टट अथवा अनुमिन व्ही उस विप का स्वरन- 
गुन्य आगम प्रमाण होता है। अध्य एव व्रचकर वक्ताके दारा उपदिष्ट आगमम 
प्रमाण कोटिमे नही गिना जाता । 


विपयेय- 


किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान (अर्थात्‌ ज्ञेयवरस्मु के यथा्ेरूपमे न प्रतिष्ठ होने 
वाला ज्ञान) कूप-चित्त-वृत्ति को विपयंय' कहते है । 


विपयंय-काल मे वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप मे तही भासित होती है, 
वरन्‌ एक वस्तु मे अन्य वस्तु कौ भ्रान्तिहो जातीहै। जैसे सीपमे रजत कौ 
भ्रान्ति अथवा दूरसेया अन्धकारके कारण रन्जुमेसपंकी भ्रान्ति रूप अयथाथं 





नम भा त 0 


१ व्यति के विशद परिज्ञान के लिये द्र° व्याितक्त रहस्यम्‌ । 

२ “आन्तेन दष्टोऽनुमितो वाथं परत्र स्वबोव सक्रान्तये शब्देनोपदिष्यते। जब्दात्तदर्थविषया 
वृत्ति श्चोतुरागम ।” (व्याम भाष्य सू० १/७) 

३ ्°--“आसोपदेा शब्द ” (न्यायसूत्र ) पर माष्य। 
विप्यंय ज्ञान के सविस्तारं प्रतिपादन के चि द्र० {1९ {1६०11६5 ज \/1041242 
“विपर्ययो मिथ्याज्ञानम्‌, अतद्रपप्रतिषठम्‌” (यो० सु° १/८) 


प्रथम अध्याय [ ( २५ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थ॑-बो वनी) 


ज्ञान विपयंय वृत्ति है। जिस्ज्ञान का निरिचत्‌ प्रमाणके द्वारा बाध हो जाय, 
वही अयथायं ज्ञान या मिथ्याज्ञान है। अन्थकार मे स्पंकी भान्ति उत्पन्न करने 
वालो रज्जुका प्रकाशमे प्रत्यक्ष होने पर संकी सत्ताके ज्ञानका बाधहो 
जाताहे। अतः प्रनाणसे बाधितहो जाने के कारण विपथंय आप्रामाण्यहै। 


विषयभूत वस्तु से विलक्षण आकार-युक्त चित्तकी वत्ति को विपयंय ज्ञान 
तथो विषय के अनुरूप अथवा समानाकार मे परिणत चित्तवृत्ति को प्रमाण कहते 
हे। सदाय भौ विपयंय वृत्ति के अन्तगंतही माना जाताहै, क्थोकि उचरकालमे 
सशय भी सत्य ज्ञान से बाधित होताहे। 


यह्‌ विपयंयवृत्ति ही अविद्या कहछाती है, जो कि इस क्छेश-स कख 
ससार का मृट है । इसके अविद्या, अस्मिता, राग, दवष ओर अभिनिवेशरूप पच मेद 
है! इन पच भेदो (क्टेडो) का अगे वणेन किया जायगा । अविद्यादि उक्त पचो 
क्लेश हौ ययाक्रम तमः, मोह, महामोह, तामि ओर अन्ध तासिख कहलाते है | 
जसा कि विष्णु पुराण को इस उक्ति से स्पष्ट होता है-- 


"तमो मोहोमहामो हस्ता मिलोह्यन्धसलितः । 
अविद्या पचपर्वेषा प्रादुभुता महात्मनः ॥" १/५।५ 


( यहाँ अन्धसनज्ञक == अन्तामिसर है ) 


भगवान्‌ व्यासनेमी विपयंय को व्याख्या करते हृए माप्य मे पूर्वाचायं 
परम्परा प्रसिद्ध इस मत का उल्छेख किया हे, इस पचपर्वा अविद्या का विवरण 
सूत्रकार ने सावनपाद के अन्तगत चित्तमतके प्रणमे दियाहं। ईरवरकृष्ण की 
'साख्यतारिका" मे इन तम मोहादि के बास भदो का उल्टेख किया गया है} 


विकल्पवृत्ति : 


वास्तविकता से शून्य केवल शब्द-ज्ञान पर आधारित वृत्ति को विकल्प 
वृत्ति कहते है ।` विक्पवृत्ति मे उस वस्तु को सत्ताकौी अपेक्षा नही रहती है, 


जागत म चो ००००००० .५५०५०१ 


१ “सेय पचपर्व भवत्यविद्या, अविद्या स्मितारागद्रषाभिनिवेशा क्लेशा इति 1" 
(व्यास भाष्य) । 

२ भेदस्तमसोऽष्टवियो मोहस्य च दश्वो महामोह । 
ता मिल्लोऽष्ादशवा तथा भवत्यन्वता मिख ॥ (साश्यकारिका, ४८) 

३ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुः्यो विकल्प (यो० सु०, १/६) । 


योगदर्शनं (भाष्यार्थं-बोधनौ) | ( २६ ) [ प्रथम भव्याय 


+ जिसके विपय मे हम शब्द-प्योगं करते है! विकल्प-वृ्ति का विषयन होने सेः 
यह्‌ प्रमाण-वृ्ति से भिन्न है तथा विपयंय मी नही है, क्योकि ज्ञान होने पर भौ 
इसका अलीक विपयक गाब्दिक व्यवहार चलता ही रहता है । उदाहरणाय 
आकाश-कुपुम या घोडे का सीग कहने से जनब्दो का अर्थबोध तो होता है, किन्तु उस 
बोध के अनुरूप कई वस्तु नी है । इसी प्रकार च्वन्ध्या का पुत्र आ राह," 
इस जन्दजन्य ज्ञान से जो अलीक वन्ध्यपुत्राकार चित्त के परिणाम-रूप वृत्ति-विरोष 
उत्पन्न होती है, वह विकल्प है । इस वाक्य मे वन्ध्या विनेपण ओर पुत्र विशेष्य 
रूप से प्रतीत होता है) इसप्रकार भी यह विपर्यय से भिन्नहै। विपयंय वृति 
मे विरोप्य-विरेपण भाव की प्रतीति नही होती है। विपथंयज्ञान इच्धिय या विपथ 
के दोप उत्यन्न होने पर, किसी दोपके कारण ही होता ह । विकल्पज्ञान दन्दाध्ित 
चिन्ताके कारणटहोताहै। ज्ञान के परवत्‌ भौ विकल्पका व्यव्हार चलता हे । 
“राहु का सिर, “काठ कौ पुतली" आदि भी विकल्यवरृति के ही उदाहरण दहै । यहां 
राहु ओर सिर, काठ ओर पुतली मे कोई भेद नही है, वे एक दही वस्तुहै। विचार 
करने पर उनमे प्रनीत होने वाटा विहेष्य-विशेषणकूप भेद अवास्तविक सिद्ध होता हे । 


प्रमाण, विपर्यय तथा विकल्प वृत्ति के भेद को सरल रूपमे इस प्रकार 
समाजा सकताहै। वस्तु का ययार्थंज्ञानप्रमाण, जे सीपमे सीपका ज्ञान । 
वस्तु का अयथार्थ ज्ञान विपयंय, जैसे सोपमे चौदी का भान होना विपय॑यहे। 
सीपमेसीपकाज्ञान होनेपर इसज्ञानका बाधदहो जाताहै। विकल्य ययाथं 
ज्ञान नही है, क्योकि इसका विषय कोई वस्तु नही होती । यह केवट शब्दज्ञान 
पर ही आधितहे। यह मिथ्याज्ञानमी नही हे, क्योकि व्यवहारकालमे इसका 
बाय नही होता} जोरोग जानते है कि पुरुष ओर चैतन्य भिन्न-भिन्न नहीहै, 
वेमीरएेषाही वाग्-उ्पवहारकरनेहे। भसस्यानमे अभेदमे भेदतया भदरमे 
अभद की कल्पना कौ जाती है, वर्ह विकल्प-वृत्तिका ही अवलम्बन होता है। 
उदाहरणाय पुल्प तया चेतन्य, राहु तथा सिर, काठ ओर कष्पुतली ये सब दो-दो 
वस्नुए नही है, फिर भी यही अभेद मे भद आरोपित किया गथाहै। भेदमेमी 
अभद आरोपित होता है। लौह तथा अग्नि अथवा जल एव अग्नि, सर्वथा भिन्न- 
भिन्न वस्तुए है तयापि रोहे का गोका जलानेवाा है, अथवा (गरम) पानी से हाय 
जक गया इत्यादि कथनो से भेदमे अभेद कौ बुद्धि कौ जाती है । 


अस्मिता भी एक प्रकार कौ विकल्प वृत्ति ही है, क्योकि चैतन्य ओर 
अह कार, दो भिन्न वस्तुज मे अभिन्तता का आरोप होता है । 


प्रथम अध्याय | ( २७ ) [ यौग-वर्शन (भाष्यार्थ-बौधनी) 
निद्रा - 


(जाग्रत तया स्पप्नावस्या को वृत्तियौ के) अभावं पर आधित रहनेवारो 
वृत्ति निद्रा कहलाती है ।* क्रिया एव प्रवृत्ति रजोगुण का लक्षण है । जाग्रत अवस्था 
मे चित्त रजः प्रधान रहता है! अतः इस अवस्थया मे वह स्वगुण को गौणरूप से 
सहायक बनाकर अस्थिर सूम से विषयो कौ प्रवृत्ति मे सकन रहता है । तमोगुण 
स्थितिदील तथा आवरक होने से प्रकाग एव क्रिया को अवरुद्ध करने वाला हे । 
सुषुि अयवा निद्वावस्था मे रजोगुण एव स्वगुण को दबा कर तमोगुण ही प्रवानरूप 
से रहता है । तमोगुण कौ प्रबलता से निद्रावस्या मे चित्त विषय-न्यापारणून्य होकर 
मुग्धावस्था मे रहता है । जिस प्रकार अन्धकाराच्छादित कश्च मे समस्त वस्तुं च्छि 
जाती है, केवर सब वस्तुओ का आच्छादक अन्धकार ही दष्िगोचर होता है, जिसके 
कारण कमरे मे वस्तुओ के अभाव की प्रतीतिहोती है" ठीके उसी प्रकार सुषि 
अवस्था मे चित्त कौ सम्नूणं वृत्तियो को तमोगुण आक्रान्त करके स्वय अपना प्राघान्य 
स्थिर रूप से रखता है, फिर भी इस अवस्था मे रजोगुण का नितान्त अभाव नही 
समना चाहिए । किचित्मात्रामे स्थित रहकर इस अवस्थामे भी रजोगुण 
जाग्रत्स्वप्न की वृत्तियो के अभाव कौ अस्फुट प्रतीति कराता रहता है ओर बाद मे 
व्ही निद्राकोभगकरताहै। अतः इस प्रकार के चित्त-परिणाम को निद्रावृत्ति 
कते हे \ 


करत सूत्र मे अधिकार प्राञ्च “वृत्ति पद का पुनकथन अनुवादक मात्र है । 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प एव स्मृति के वृत्तित्व विषध मे परीक्चको का कोई वैपरीत्य 
नही हे। निद्रा के विपथ मे विचारको का वमत्य रहने से यहाँ वृत्तित्वं विधेय हे । 
्रस्त॒त अनुवादक वृत्ति पद विवायक नही हो सकता । अतः सूत्र मे वृत्ति पद का 
पुनग्रंहण किया गया ह्‌ । 


'अमावप्रत्ययालम्अनावृत्तिनिद्रा । इस सूत्र कौ व्याख्या मे श्रौ वाचस्पति 
मिश्र ने सूत्रगत “अभाव” पद से जाग्रत्‌-स्वप्न-पदाथे सम्बन्थी वरत्तियो का अभावः 
रत्थय द्द से उपयुक्त अभाव के कारण सत्वरज के आवरक तमोगुण (निद्रा 
प्राक्कालीन प्रच्य्लमाव जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करता है) “आलम्बन” से 
विषय-वृत्ति पद से प्रकरण-प्रा्च चित्तवृत्ति का अथं लेकर, सुषुि अवस्या मे स्वरूपसुख 


~~ ~~~ ---- ------ ~~ ~न ~" १८७० ककम 


१ "अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा (यो० सूु° १/१०) । 
२ नैश अग्वकार की उपमा शकराचायंनेभीदीहे। द्र 





मान्ड्क्य उपनिषद्‌ भाष्य ) 


योग-द्ंन (भाप्यार्थ-वोवनी) | ( २८ ) [ प्रथम अन्याय 
तथा तमःप्रयुक्त जड-भाव को विषय करने वाली चित्त कौ त्रत्ति को निद्रा 
वतलाया हे । 


विवरणकार नकर “अभाव” पद से जाग्रद्विपयाभावल्तेहे। स्वप्नकाटौोन 
विपयाभाव को उन्होने स्पष्ट नही किया । वे लिखिते है “अमाव इति जाग्रद्विषयाभावः 
न त्वत्यन्ताभाव एव” किन्तु अगे उन्होने स्वयही शका उठाईहै कि स्वप्रापस्या 
निद्राक्योनहीहे?फिर स्वः ही समाधान करते हए लिते है कि सूत्रकार ने “स्यप्र 
निद्राज्ञानालम्बनम्‌ वा" सूत्रसे स्वयही स्वप्न एव निद्रा का भेद स्पष्ट कर दिया है 
अतः “निद्रा” पाद से सुप्ता अवस्था ही अवगन्तव्यं है । फिर स्वप्नकाल मे स्मृति विद्यमान 
रहने से अभाव प्रत्ययाम्बनता भी नही रहती स्मृति अनुभूत विपयिणी ही होती हे । 
स्मृति कै प्रकरण भाप्यकार मे व्यास को “स्वप्ने माक्ति स्मतंव्या” उक्ति स्वप्र स्मतित्व 
स्पष्टहे ॥ 


वस्तुतः त्रिगुणात्मिका बुद्धि-सत्व मे जव सच्च को आक्रान्त कर समस्त 
करणावरकं तम समुष्टुसित होता है तो बुद्धि के विविध विपयाकार परिणामाभाव से 
तमोमयी वृत्ति मे सो रहा है" उत्पच्च होती है । उमसे मलिन चित्तसत्व की निद्रा 
वृत्ति का बोध करता हुभा पुरुप सुप्च॒ अन्तः सजन कहकाता है । का होती है कि 
निरुद्रदशा ओर कंवल्थ कौ भोति निद्रा को वृत्यमाव क्यो नही माना जाता है| 
किन्तु सम्प्रवोध कार मे ^ सुखपवंक सोया मेरा चित्त प्रसन्न है ।* (“मै दखपुव॑क 
सोया, मेरा मन अकमण्य है, रमित हो रहा है--इत्यादि स्मृति होती है । स्मृति 
सव॑दा अनुमृत विपयिणी ही होती है । अतः चका युक्तितः निरस्त हो जाती है । 


वसे निद्रा एकाग्र तुल्था वृत्ति है किन्तु एकाग्र तुत्थ होने पर मौ तामसतया 
निद्रा एव सवीज व निर्वजि समासि को प्रतिपक्षता है। अतः अन्य वृत्तियो की मति 
वह॒ निरोद्रन्या हे | 


वाचस्पति सम्मत व्याख्परा के अनन्तर इस विपय मे भिक्षु ने अविचावृत्ति 
का उल्टेख करके वेदान्त मत पर वाक्प्रहारं क्या है ओर ल्लाहै कि निद्रा वृत्ति 
का अविद्या-साक्षिमास्य स्प्रीकार किया जाव, तो जागृत अवस्थामे सुषु्षि को 
स्मृति, परिणामो साक्ष मे सस्कार का "अनाव होने से" कंसे होगी ? 


साक्षी का वास्तविक स्वरूप निःसन्देहं अपरिणामी हीहै। किन्त 
ुद्धिसत्व प्रतिविम्बित पदार्थो का यावन्‌ अभिन्यग्धा चितिशक्तिमे प्रतिफलन रहता 
हे गौर साक्षौ अभिव्य्या चिति रक्तिको अभिव्यग्यान समम कर स्वरथ अपना 


प्रयम्‌ अध्याय | ( २६ ) [ योग-दर्शन (भाष्ार्थं-बोषनी) 


स्वरूप समती है, तब तक उसमे परिणामित्वादि समस्त रोपो का आरोप सम्भव 
है। विकेख्याति के बिना उक्त दोषो से मुक्ति असम्भव ह, 


अविद्यासाल्लिभास्य का अर्थ है-अविद्या सम्बद्ध साधि दारा मास्य-प्रकाश्य 
ओर अविद्या-सम्बद्ध साक्षी वह है जिते विवेकष्थाति नही प्राप्त हू्है। अनः 
अविद्या साक्िभास्यतो हर दश्लामे रहेगा दही। चाहे वह निद्राकाटीन वृतिसारूय 
हो चाहे जाम्रत्कालीन। अतः अपरिणामी साक्षी मे सस्काराभाव वज जागरण 
कामे भी स्मति विषयिणी जका का प्रण्न ही नही उठता । 


पुनः उनका यह कथन करि सुपुभ्ति को अविद्या-वृत्ति मान तो 
जाग्रत्स्वप्न की भी वृत्तिर्या अविद्यामात्र होगी, अतः इन्हे चित्तवृत्ति मानना ही 
व्यर्था है, इसल्यि उचित नदी है कि प्रथम्‌ तो यह कि “वुखमह अस्वाप्त प्र्तन्न मे 
मनः” इत्यादि स्पुतियां जाग्रदवस्या को है 1 इनमे केवल स्वरूपपुख का कथन हौ रहा 
है। ये सभुषुप्तावस्या की स्मृतयो नहीहै, जो कि अन्नानमे विरोनहो चुकहो। 
दसरे जाग्रत्‌ ओर स्वप्न को वृत्तिर्या चित्त कौ दही वृत्तिर्या है यह तो उभयपक्च को 
मान्यहै। रही सुषुप्ति कौ वृत्ति, वह है अविद्या, जो स्वय ही चित्त को वृत्तिं हे।' 
वस्तुतः योगी के चयि जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुभ्ति सभी उत्तियो अविद्या भावहं। अतः 
चित्त की सत्ता तो स्वीकायं ही है ओर सुषुप्ति कतिपय माल्य आचार्यो के अनुार 
अविद्याख्य प्रकृति की ही वृत्तिहै। कारणका कारणमी परम्परया काष्णही कहा 
जाता है । अतः सुष॒प्ति भी चित्तवृत्ति ही है" जैसे अविद्या ह । 


यह भद अवद्य है कि जाग्रत ओर स्वप्न को तुलना मे निद्रा तामस वृत्ति 
होती हे । यथा :- 


““स॒त्वालज्ागरण विद्यद्रजसा स्वप्नमा दिशेत्‌ । 
प्रस्वापन तु तमसा तुरीय त्रिषुसन्नतम्‌ ।" 


““विवरणकार” शकराचायं ते भी सूत्रगत अभावपद से वाचस्पति की 
भोति जाग्रलस्वप्नकालौन वृत्तियो के अभाव का अर्थ ग्रहण किया! हे । 


श्री स्वामी ह्रिहरानन्द आरण्य के शब्दो मे--“सुषुप्तिकारु मे जो जड- 
अच्छ करणमाव होता है, निद्रा वृत्ति उसी का विज्ञान हे!" 


भ 


१. इस विषय मे विप्यंय-वृत्ति का विवरण द्रष्टव्य है। 


योग -दशंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३० ) [ प्रथम अध्याय 


श्री हरिहरानन्द आरण्य ने श्वप्नहीन सुपुत्ति" को निन्द्वृत्ति बतलाया 
है तथा वाचस्पति की टीका कौ विष्टा को अत्यन्त घुन्दर, सरल एव स्पष्ट माषा- 
गेली मे समा कर उन्दी के मत का अनुसरण किया है । राघानन्द सरस्वतो ने 
भी सक्षेपमे मिश्रजी के मत का अनुगमन किया है। 


तमोगुण को प्रवलता से विस्तृत हुई, समस्त विषयो के त्याग-दारा प्रवृत्त 
होने वाटी वृत्तिकोनिद्रा बतला करश्रीभोजनेमी मिश्रजीकेमतका समर्थन 
क्यार) 


विज्ञान-भिक्षु के तर्को को स्वीकार करते हुए नागोजी मद्ट॒ज्ञान-सामान्य 
को सत्ता सुप्ति अवस्थामेभी स्वीकार करतेहै। सायही गाढ तमोरूपदोषमी 
बतलते हे । परन्तु गाढ तमोरूपं दोषसे तो सब वृत्तियो का अव्पक्तमाव हो 
जायगा । अतः गाढ तम।रूप दोष नही हो सकता है । 


नागोजी भट्ट के मत के अनुरूप ही श्वौ रामानन्द यति नै सात्विक, राज- 
सिक ओर तामसौ निद्रा के अनुभवस्वरूय, बुद्धि के धर्मो कोही निद्रा बतलाया है! 
अनन्त पडित ने सूत्र मे "आलम्बन" के अगे “यस्याः” जोडकर केवल सूत्र कौ विभ- 
क्यों तोड कर रख दी है । योगसुधाकरकार ने अत्यन्तं सनै मे मोज-वाचस्पति- 
सम्मत मत स्वीकार किया है । भाष्यकार ज्ञानानन्द ने भौ उक्त विद्रानो का अनु- 
मोदन किया है, कोई नवीन बात नही लिखी । 


स्मृति-- 


पूवे अनुभूत विषयो कौ यथावत्‌ आरोषपर्वक मानसिक प्रनीति स्मृति नामक 
चित्तवृत्ति कहखात्ती है ॥ 

सूत्रकार ने अनुभूत विषय के असम्प्रमोष को स्मृति बतलाया है 1 “अनम्ध्र 
मोष” का अथं होता है, किसी वस्तुया विषय कान चुराया जानाया नखा 
जाना ।* स्मृति के विषय मे पहले अनुभव क्रिये गए विपयके न खोये जाने से तात्प 
है-किसी अभिव्यजक को पाकर सस्कारप्रुल्लिति हे उठना। स्मृति को प्रक्रि 
काक्रमदसप्रकारहोताहै। किसी भौ विषय का ज्ञान उत्पन्न होकर सर्वदा उसी 
रूप मे वत्तमान नही रहता है । यदि एक बार किरी वस्तु के विषथ का ज्ञान प्षवेदा 
उस कूप मे वत्त॑मान रहेगा, तो उस ज्ञान के हारा प्रधुक्त अन्य व्यव्हार रु हो 
जाएगा । अतएव सतरप्रथम किसी विषय का अनुभव-द्रारा ज्ञान होने पर उसका 





क 


१ ` अनुभूत विषया स॒म्प्रमोष स्प्रति ” (यो० सू० १-१९) 


प्रथम अध्याय | ( २३१ ) [ योग-द्शंन (भाष्यार्थं-बोवनी) 


अज्ञात या अनुद्वुदधरूप मे चित्त पर सस्कार पड जाता है। सस्कारभौ यदि 
स्वंदा जागत रहे, तो उसके अपना काय करते रहने से, अन्थ व्यवहार टृ्हो 
जायगा । अतः वह सुरूप मे ही चित्त मे स्थित रहता है । जव कोई उद्बोधक 
साधन उपस्थित होता तो वह सस्कार जागृत हो जाताहं। सुश्र सस्कारके 
जागृत होने पर जिस पदार्थं के ज्ञान या अनुभव से वह॒ सस्कार पडा था, उसी पदाय 
के विषय मे चित्त के तदाकार परिणाम को, स्मृति रूप वृत्ति कहते है । चित्त के 
सुस सस्कारो को जागृत करने वाटे तीन साधन होते है--चित्त को एकाग्रता, अभ्यान 
तथा सहचार-दर्शन । इन तीनो मेसे एक मी साधन कौ प्राशि स्मृति को उत्पन्न 
करती है । स्नेही सम्बन्धियो कौ स्मृति मे राग, शत्रु की स्मृति मे दष, आघीत विचा 
के स्मरण मे अम्यास तथा एक साथ देवे गए क्िन्हीदोव्यक्तियोमे से किसी 
एक के ज्ञानसे दूसरे कौ स्मृति होने मे सहचारदर्दान, सस्कार क जागरूक 
करने वाला साधन होता है । 


अनुभव स्मृति से भिन्न है, क्योकि अनुभव का विपय अज्ञात वस्तु ही होती 
है ओर स्मृति का विषय प्वंज्ञान होता है । स्मृति का विषय अनुमव से न्यून अथवा 
उसो मात्रा मे हो सकता है, उससे अधिक मात्रा मे नही, क्योकि अनुभव ही स्मृति 
का आघार हे। 


सम्‌ एव प्र उपगं पूवंक मुष स्तेये ( चोरौ करना ) धातु से सम्पत्न 
(“सम्प्रमोष" का अथं है “चोरी करना" सम्प्रमोष शब्द मे नन्‌ समास ठगने पर 
बने “असम्प्रोप” पद का अयं होता है--“ तस्करता का अभाव" या चोरीन करना 
प्रस्तुत स्थल मे अनुभवनज्ञान पितुस्थानीय ह एव स्मृति-ज्ञान पुत्रम्थानीय है, क्यो कि वह्‌ 
अनुभव से उत्पन्न होता है । अस्तेय शब्द का प्रयोग साभिप्राय है, जिस प्रकार खोक 


मे पतिक सपत्ति का ग्रहण अस्तेय है, उससे अधिक किसी ओर कौ सम्पत्ति ग्रहण 
करना चोरी! उसी प्रकारस्मृतिकाभी स्व-जनक अनुभव के विपये अधिक 


अन्यके विषय रूप सम्पत्तिका ग्रहण (प्रकाल) करना सम्प्रमेप (चोरी) होगा) 
अनुमूत॒ विषय अनुभव हारा छोडी गई सम्पत्ति के समान है। अनुभूत विषय से 
अधिके विषय को स्मृति प्रकारित नही करतीहै। इसी से “अनुमूत विषय का 
असम्प्रमोष स्मृति हे" एसा लक्षण सूत्रकारने कियाहै। इसी कारण स्मृतिका 
विष अनुभव के बराबर या न्यून हो सकता है, अधिक नही । 


स्मृति के विषय को स्पफुट करने के ल्यि भाष्य मे यह शंका उडाई गई है 
कि चित्तं केवल प्रत्यय मात्रको स्मरणकरताहैन किं केवल ग्राह्यको ? तात्पयं 


योग-द्शंन (भाष्यार्थं-बोधनी) | ( २३२ ) [ प्रथम अन्याय 


यह है कि चित्त केवल घटादि के ज्ञान को स्मरण करता है, अथवा घटादि विष को, 
अथवा ्राह्य-गरहुण उभय को ग्रहण करता है । इसका समाधान यह हे किं अनुभव, ग्राह्य 
ओर ग्रहण उमयाकार विशिष्ट होने से, तत्नन्य सस्कार भी विपय तथा ज्ञान के आकारः 
युक्त ही होते है । अतएव उनसे उत्पन्न होने वारी स्मृति ग्राह्य एव ग्रहण दोनो क 
स्वरूप से सयुक्त होती हे । 


स्मति दो प्रकार की होती है--मावितस्म्तव्या तथा अमावितस्मतंग्या । 
भावितस्मर्तव्या स्मृति का विपय कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या होता है। स्वप्नकालमे 
भावितस्मर्तव्या स्मृति ही होती है । वस्तुतः रज्जु मे सपं कौ प्रतीति रूप अनुभवाभास 
की भोति स्वप्नकारीन भावितस्मर्तव्या स्मृति भी स्मृत्यामास ही है, वास्तविक 
स्मृति नही । अभावितस्मतंब्या जाग्रत्काखीन सत्यपदाथं के स्मरणज्ञान रूप 
यथाथं स्मृति हे । 


प्रमाण, विपर्यय तथा विकल्पवृत्ति से जागृत्‌ अवस्था मे होने वाटे अनुभवो 
से चित्त पर सस्कार पडते है। उन्ही सस्कारो से स्मृति होतीहै। अनुभवो के 
अनरूप सस्कार तथा सस्कारो के सदन स्मृतियों होती है। निद्रा मे जाग्रत्‌ 
स्वप्नकालीन अभाव का अनुमव होता है। उसके भी सस्कार से उसौ के 
अनुरूप स्मृति उत्पन्न होती है। स्वप्न मी जागृत्‌ अवस्थामे अनुमतं पदार्थो 
की स्मृति हीदहै। स्वप्न मे जागृत अवस्था के स्मतेव्य विषयमी टष्टिगोचर 
होते है, किन्तु वे सब कल्पित होते है। स्वप्न स्मृतिकी भी स्मृतिहै। इस 
अव्स्थामे यहु ज्ञान मी नही होता है कि हम स्मरण कर रहैहै। जाग्र 
काल मे जिसे स्मृति कहते है, निद्रावस्या मे उसी प्रकार कौ वृत्तिको स्वप्न 
केहते हे । “जाग्रदस्थायां यद्रष्ट यच्छत तज्जनित वासनयानिद्रा समये या प्रपन्र 
प्रतीयते सास्वप्नावस्था" (जाग्रत्‌ अवस्थामेजो कुच भी देखता है ओर सुनता है 
उससे उत्पन्न वासना के द्वारा निद्रा समयमे जो प्रपच्ुमय प्रतीति होतीहै वही 
स्वप्नावस्था है- तत्वबोध) प्रमाणादरि चारो वृत्तियो मे से प्रत्येक से स्मृतिवृत्ति उत्पन्न 
हो सकती है । स्वामी विवेकानन्द ने' स्मृति-वृत्ति को इस प्रकार समभायाहै। 
वे छिखते ह--“मान खो तुमने एक शब्द सुना । यह शब्द चित्तरूपौ सरोवर मे 
फेके गए एक पत्थर के समान है । उससे एक छोटी-सी छहर पैदा हो जाती है ओर 
यह छहर फिर बहुत सी छोटी-छोटी टरो को उत्पन्न कर देती ह! यही स्मृति 


१ राजयोग--पु १३७ । 


वरथम अध्यय ] ( ३३ ) [ योश-दर्छन (माष्यार्थ-बौधनी) 


है। निद्रा मे यही चटना होती है। जब निद्रा नामफ़ लष्ठ विरोष चित्त के अन्दर 
स्मृतिरूप अनेक लर उत्पन्न कर देत है, तब उसे स्वप्न कहते हे 1" 

पूर्व-कथित प्रमाणादि पचो वृत्तयो सुल दुःख ओर मोहस्वरूपा होने से 
क्लेशस्वरूपा है। अतः ये सभी निरोध करने योग्य ह । इनका निरोध करने से पहले 
सम्प्र्ञात, पून असम्प्रज्ञात समाधियं आविभूंत होती है । मनोविज्ञान मे इच्छा का 
मी महत्वपूणं स्थान है । योग मनोविज्ञान चित्त एव उसको वृत्तियो पर आधारित 
रहने पर भी उसमे इच्छा का अल्ग उनल्टेख नही मिलता । चित्त क प्रमाण, 
विपर््ययादि वृत्तियो का विमाग यतः वृत्ति निरोध कीदष्टिके है, अतःयोगके 
अन्तरगत चित्तके ज्ञानांश काही विभाग किया गया है । इच्छा वृत्ति का चित्त के 
क्रियात्मक अश से सम्बन्ध है अतः योगोक्त चित्तवृत्ति-विभाग के अन्तगंत इच्छा 
का उल्लेख प्राप्त नही होता है) 


वृत्तिनिरोध- 


उपयुपक्त कलेशस्वरूपा सम्पण वृत्तियो का निरोच अभ्यास एव वेराग्य के हारा 
होता है । निसर्गतः बहिमुी वृत्तियो को यम-नियमादि के सतत अभ्यास केदारा 
प्रथम निरुदर करके विषयाभ्यास से विरत बनाया जाता है । जिससे विषय-मोगो के 


्रति उत्तरोत्तर तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है । पुन उस वैराग्य को स्थिर रखने कै 
लिये बारम्बार वैराग्याभ्यास करिया जाता है । फलतः साधक तीव्रतरं एव तीतव्रतम 


वैराग्य-स्थिति प्रा करता है । इस प्रकार अभ्यास एव वैराग्य दोनोका ष्टौ आश्रय 
छगातार ग्रहण करना पडता है । 

योगप्रदीपकार स्वामी ओमानन्द एव ब्रहयाटीन सुनि का मत है कि सूत्रमे 
वृत्तिनिरोध-हैतु प्रथम अभ्यास का उल्ले होने पर मौ योग्यतानुसार वैराग्य का ही 
प्रथम स्थान है, क्योकि अभ्याश तो विषयो सेवैराग्यकादही करना है। वैराग्य 
भावना का भी अभ्यास कियाजा सकता है, परन्तु प्रस्तुत प्रगगत पारिमाषिक 
अभ्यास वह नही है । अम्थास एक चेष्टा विशेष है ओर वैराग्य एक ज्ञानविशेष । 
प्रशान्त चित्त मे स्थिति-प्रासि का प्रयत्न अभ्यास है। अनात्म विषयो मे हेय बुद्धि 
वैराग्य है। योगानुष्ठान मे प्रथम यम-नियमादि ही भमभ्यसनीय है। भ्यास के 
द्वारा विषय-दोष-दर्शन होने पर चित्त निरोधोन्मुल होने पर बेराग्योदय होता है । 
अभ्यास कौ अपेक्षा वैराग्य सृषक्ष्मतर ६ै। चेष्टाघरत्ति से ज्ञानवृत्ति पूष्ष्म होनी ही चाहिये । 


तात्विकदटष्डि से मी वैराग्य अभ्याप्त से महान्‌ है अतः वेराग्यका बादमेहौ 
स्थान है । गीता मे मौ मगवान कृष्ण ने- 


१, “अम्यासवैराग्याभ्या तन्तिरोध » (यो० भु°, १-१२) 


योग-द्शंन (भाष्याथं-बोधनी) 1 ( ३४ ) ( प्रधम अध्यत्य 


(असशय महावाहो सनो दुनिग्रहु चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गुह्यते ॥" 
दूस उक्तिमे भम्यासकोही प्रथम स्थानदियाहै। इस प्रकार साधन क्रौ दृष्टि 
से प्रथम अभ्यासकाहीस्थानहै ओर गुरुत्वकीदृष्टिसे वेराग्यका प्रथम स्थानहै। 
वृत्ति निरोध के प्रस्षग मे माप्यकार व्यास ने चित्त को पापं एवे पुण्य उभय 
प्रवाहिनी दी के तुल्य बतलाया है! जिनमे वेराग्यके द्वारा विषयं स्रोत परिशुष्क 
क्रिया जाता भौर विवेकाभ्यासमसे विवेक लात का उद्घाटन हाता हि। अतः 
वृत्तिनिरोध उभयाधीन है। व्याप्त ने यहं प्रथम बेराग्य क] उच्लेल कियाहै। कू 
केवर प्राधान्य कै कारण समना चाहिये! यदि तीव्र वैराग्य उत्पन्नहोजायतो 
केवर वैराग्य से भी चित्तवृत्तियों अन्तरोत्मुखी हो सकती है, किन्तु आत्माभिमुख 
चित्त व्ढ अभ्यास के बिना स्थैर्यं वारण नही करता ओौर स्थेर्यविहीन चित्तं समाहित 
नही हो सकता । 
गगनचारी पक्षौ की उडान जेसे उमय पक्षाधीन है, उसी भीति चिक्तवृत्तियो क 
सम्यक्‌ निरोवहेतु अभ्यास एव वेराग्य दोनो ही भपरिहायं है । अन्यथा एकप्खसे 
उडने मे प्रयत्तशीर पक्षी कौ मति साधक लडखडा कर गिर जायगा । 
तम प्रधान चित्त निद्रा, आलस्य, निरुत्साह्‌ आदि दोषाक्रात्त रहता है । रजके 
प्राबल्य से चित्त चाचल्यवश विक्षेप दोष से अभिभूत होता है । अभ्यासके द्वारा तम. 
युक्त मृढावम्था के दोषो कौ निवृत्ति होती है तथा वेराग्य घे रज प्रयुक्त चाचस्य या 
विक्षेप निराकृत होता है । अतः वृत्तिनिरोघ मे दोनो ही युगपत्‌ आचरणीय है । 


१. गीता -६/२३५ । 
२ साष्यसूत्र “वेराग्यादम्यासाचच' मेजो वैराग्य दा प्रथम उपस्थान है, वहु दंराग्य 


के प्राधान्य क्रा जापक ठै । 


(४) अभ्याक्त, उसङी दढता तथा दिविध वराग्य 


जसा कि पटले बतलाया जा चुका है, चित्त वृत्तियो की निरोध स्थिति को 
स्थिर रखने के लिये अभ्यास एव वैराग्य दोनो ही अनिवार्यं है । अब प्रन यह उस्ता 
हे किये भ्यास एव वेराग्यहै क्था तथा इनके द्वारा किस प्रकार चित्तस्थिति 
होती हे ? 


अभ्यास एव उसकी टढता- 


चित्तव्रत्तियो के निरोध मे निरोध कौ स्थिरता-हेतु सतत प्रयल का नाम 
अभ्यास हे 1* यहो पर सतत्‌ प्रयलं से तात्पथं मानसिक भ्रसन्नतापूर्वक यम नियम 
आदि योगागो के अनुष्ठानसे है। रजोगुणी-तमोगुणी वृत्तियो से रहित चित्त के 
हषं -शोकादि-शून्य, सात्विक निमंल एव एकाग्र वृ्तिप्रवाहु को स्थिति कहते है । 
दस स्थिति कौ प्रासि-हेतु वीयं अर्थात्‌ पूणं सामथ्यं या दढता तथा उत्साहपूर्व॑क यम, 
नियमादि का अनुष्ठान तथा इस (अनुष्ठान) के भी अगे सम्पादन की इच्छा से उसके 
साधन-श्रद्भा, वीयं आदि मे--तत्परतापू्वंक निरन्तर प्रयल अभ्यास कहुलाता है । 
गीता मे भी प्रसन्नतापूवेक योगानुष्ठान का उपदे दिया गया है । 


प्रकृत स्थल मे योग के अष्टागो का प्रयलपूरवक बारम्बार अनुष्ठान अभ्यास 
क स्वरूप तथा! वृत्तिनिरोध उसका प्रयोजन हे । 


अनादिकाट से सचित सस्कारो से विवा चित्त क स्वाभाविक चाचल्थ 
त्याग कर वेराग्यसे निरुद्ध एव अम्यास से स्थिर हो जाना दूह सा प्रतीत 
होता है, किन्तु अभ्यास से दुःसाध्य कायं मीसुकर हो जातेहै। यह अन्य बातहै 
कि अभ्यास कौ अवधि दीघंहो। वृत्ति निरोधक हेतुभी दीघेकार तक निरतर 
उचित सत्कारपृवेक अनुष्ठान करने पर, चित्तस्थिति का अभ्यास दृढ अवस्यायुक्त हो 
जाता हे । य्ह ' उचित सत्कार" से तात्पयं तप, ब्रह्यचयं, प्रणव आदि भगवन्नाम 


पा नानाता तामा ता 1 


१ “तत्र स्थितौ यलोऽम्पास ” (योऽ द १/१३) 
२ “त विद्याद्‌ दु खयोगवियोग योगस्ञितम्‌ । 
स निरचयेन योक्तव्यो योगो निविण्ण चेतसा ॥"' (गीता--६/२३) 
३. “सतु दीरघंकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो दृढमभूमि --यो० सू०, १-१४। 


यौग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( ३९ ) [ प्रथम अध्याय 


जप रूप विद्या एव श्रद्धाभक्ति से है। यद्यपि विषय-वासना-सकुल व्युत्थान-सस्कार 
अनादि जन्म-परम्परायुक्त होने से हमारे स्वभाव के अग बन चुके है, किन्तु पूर्वोक्त 
प्रकार से सपादित निरोध स्थिति का प्रबल अभ्यास व्युत्यान-सस्कारो को अभिभूत 
करने मे समथ हो जाताहै, जसा कि भाष्यकारने भीक्हाहै।" ह, यह अवश्य 
है इस स्थिति के चयि धैर्य॑पूक दीं अनुष्ठान कौ आवश्यकता है । अन्त मे निरो- 
धाभ्यास हौ हमारा स्वभाव बन जायगा । 


वस्तुतः चित्त का स्वभाव भी जन्म~जन्मान्तरौ से सचित विषय-वासनाओ 
के अभ्यासो कोसमषटिहीतो है। यदि इसके विपरीत निरन्तर अभ्यास किया 
जाय, तो कही हमारा स्वभावं बन जायगा अतः अभ्यण्धघ की आवश्यकता हे । 
प्रत्येक कायं सरोवर के वक्षःस्थर पर करपते हुए प्रवाह के समान है । हर क्रियासे 
मानो चित्त-सरोवर के उपर एक तरग सी हरा जाती है । यह कम्पन अल्पकार मे 
विलीन हौ कर केवर स्कार शेष र्ता है । चित्त मे एेसे अनेक सस्कार एकत्रित 
होकर अभ्यास कालूपधारणकरलेते हे) 


अभ्यास की शक्ति बडी अद्भुत है । अभ्यास के बल पर कुश नतंको डोरी 
व बतादे पर भी नृत्य कर सकती है । सरक आदि मे केवल मनुध्य ही नही, अरव, 
हस्ती आदि पु तथा हिसक सिह, चीते भी अपने स्वभाव के विपरीत आङच्यजनकं 
आचरण करते देखे जाते है। सिया, सोमल आदि विष, अहिफेन (अफौम) 
एव तम्बाक्‌ आदि द्रव्य, मार एव मादक होने पर मी शनेः-शनेः स्वल्प परिमाण मे 
सेवन केरने से पाच्य खा्यमे परिणतहोजातेहै। इसप्रकार एक दिनवेन केवर 
व्यसन ही बन जाते है, वरन्‌ उनके बिना रहना भी दुप्कर हौ जाता है। इसी भति 
यदि योग-जिन्नायु मी चित्तस्थिति क हेतु पूणं तत्परता से उसके साधनो का अनुष्ठान 
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करेगा तो दुष्कर चित्तस्यिति भी सुकर बन कर स्वभाव बन जाएगी । 
वेराग्य तथा गृण-वेतुष्णयः-- 

लोकं मे टष्टिगोचर तथा वेद-विहित विषयो मे तृष्णा रहित मुमुक्षु के चित्त 
मे वीकार प्रज्ञा का उदय होता है। यही वैराग्य कहृाता है ।॥ विषय दौकिक 


१ “तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च सम्पादित सक्तारवान्ट्छभूर्भिभवति। व्वृत्थान- 
सस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय भवति ।*--व्या० भा० 

२. राजयोग-पृ० १३८ । 

३. दृष्टानुश्रविकं विषयवितृष्णस्य वक्षीकर सन्ना वैराग्यम्‌ ।--यो° सु०, १-१५ 1 


प्रथम अध्याय | ( ३७ ) [ योग-दशंन (भाष्या्ं-बोधनौ) 


एव अलोकिक के मेद सेदो प्रकारके होते है । जड चेतनात्मक खक्‌, चन्दन, 
वनिता, अन्नपान एव रेश्वयं आदि प्रत्यक्ष लौकिक विषय है । दूसरे होते है- 
पारलौकिक विषय, जो पुनः शरीरान्तरःवेद्य तया अवस्यान्तरवैचय के भेद से दो प्रकार 
के है । देवलोक, अप्सरा, स्वर्ग, वैदेह्य (विदेहावस्या का आनन्द), प्रकृतिख्यत्व आदि 
दरीरान्तर-वेद्य विषय है । दिव्य रस, गन्व, तथा विभूतिपाद मे वणित सिद्धिं 
अवस्यान्तर.वेद्य विषय है । अनः गुण-दोष का विचार करने पर, इन सब एेहिक तया 
आमुष्मिक विषयो के उपस्थित होने पर भी, उनके नीरस, नवर एव दुःखरूप प्रतीत 
होने से, इन सवकं प्रति दष द्ियुक्त सायक के चित्त मे जो उपेश्नारूप, त्याग ओर 
प्राध्िशुन्य स्यिर-प्रजञा.उदित होती है, वही वक्षीकार मज्ञकरवेराग्यहै। जैसाकरि 
वमारसभव मे कहा गया है-- 


“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न चेतासि त एव धीराः ।"` 


विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त मे विकार उत्पन्न 
नहीहोतावेही घीर है। चित्तकी इसी प्रकार को अवस्था का अभिधान (वडीकार- 
सज्ञा) वेराग्यहै। इसी की अपेश्चा से अग्रिम सूत्र मे महर्षि पतजलि ने पर वेराग्य 
वतलया हे । 
किसी विषय के त्यागमात्रको केराग्य नही कहा जा सकता, क्योकि 
रोगावस्थादि मे मी विपयो मे अरुचि उत्पद्च हो जाती है, जिससे विषय का त्याग होता 
है। विषयकीप्रा्िन होने पर मी उसमे उपेक्षाभाव जागृतदहो जाताहै। किसी 
के आग्रहसे भी किसी विषयकात्यागदहो सकतारै। ससारको दिखानेके लिये 
अयवा किसी के विदोष भय, लोभ एव मोहवकश भी किसी दिषथ का परित्याग किया 
जा सकता है, किन्तु उक्त सभी अवस्थामो मे त्यक्त विषयो के प्रति मन मे सूक्ष्मे रूप 
से तृष्णा वत्तंमान रहती है । 
विवेक से विषयो को पूणंतः दुःखरूपं एव बन्धन का हेतु समम कर उनमे 
अनासक्त हो जाना तथा उनके प्रति सवेथा सग-दोष से मुक्त हो जाना ही वैराग्य है। 
जसा कि निम्न श्लोक मे कहा गया है-- 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन क्ञाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवर्ध॑ते ॥' 
वेराग्य "पर" ओर “अपर” के भेदसे दो प्रकार का होता है । अपर वैराग्य 





१ मनुस्मृति (२/।९४) 


योग-दर्शन (भाष्या्थं-बो वनी) | ( ३८ ) [ प्रथम अव्याय 


पर वैराग्य का हतु होता है अनः पहटे अपर वंराग्यके विपय मे ही वतलाया गया है । 
उपयुक्त अपर वैराग्य यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्िय तथा वगीकार के भेद से चार प्रकार 
काद्ोताहे।! श्रीव्यासने चार प्रकारके वैराग्य का उल्टेव नही किया है! जिन 
टीकाकारो ने इम विपय का विवरण दिया है, उनको व्याख्या सवत्र समान हे । 
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दूसरा होता है "पर वेराग्य । विवेक ख्याति कौ पृणं निष्ठा प्राप होने 
पर सत्वगुण के कायंरूप विवेक ख्याति ममी तृणाका अभावह जाना, या जहां 
नक गणो का अपिकार है, उन सव विपो मे तृष्णाञन्थहो जाना पर” वैराग्य 
ह! दिव्य तया अदिव्य विपथोमे तुष्णाका अभावहो जाना अपर वैराग्य है। 
अपर वेराग्य मे योगी एेहिक एव पारष्टौकिक विपयो कौ दुःखरूपता सममः कर 
उनसे विरक्त हो जाता है, जिससे उसका चित्त एकाग्र होकर उसमे सम्प्रज्ञात समापि 
का उदय हाता है! जिसकी उच्चतम अवस्या सत्व ओर पुरुप को भिन्न रूपसे 
पठचान है । इसी को विवेकष्याति पुरुपख्याति, या सत्वपुरुषान्यताख्याति आदि 
नामो से अभिहित किया जाताहै। यद्यपि यह विवेकष्याति भौ शुद्ध, सात्विकं 
वृत्ति है, फिर भी अन्ततः है तो गुणो क अधिकार के अन्दरही। अभी गुणोक 
अधिकार कौ समाितो नही हो जाती । 


विवेक-ज्ञान के बारम्बार अभ्यास से चित्त मे ओर भी अधिक उत्तरोत्तर निमंख्ता 
एव आलत्मरगुद्धि कौ प्रतीति होती है। इस स्थिति मे, विवेक्याति के भी एक 
सात्विक वृत्ति एव गणो का परिणाम हाने से, उससे भौ विरक्ति उत्पन्न हो जाती 
है। इस प्रकार जब गुणो के प्रति भी हमारी आसक्ति नही रहती है, तब चित्त मे 
पर वेराग्य का उदयहोतादहै। इसी का दूसरा नाम गुण-वेतृण्यहै। यही 
वेराग्य कौ शक्ति का उच्चतम विकास है। भगवान्‌ व्यास के अनुसार यह 
ज्ञान का प्रसादमात्र हे, क्योकि इस स्थिति मे रज एव तम क्षीणतम अवस्यामे 
रहते हे। इसकी प्रि से योगी धमंमेध समाधिनिष्ठ होकर अपने मन मे समभता 
है कि प्राप्त करने योग्य केवल्थ” मैने प्राप्त कर लिया, क्षय करने योग्य क्लेश 
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१ “तत्पर पुरूष्यातेगुणवेतृष्ण्यम्‌” (यो० सू० १/१६) 

२ धमममेष समाचिनिषठ क्षीणक्लेगयोगौ जीवन्मुक्त हो जाता है (योगभाष्य ४५/३०) । इस 
अवस्था के अनन्तर उसे निद्चितरूप से कैवल्य प्राप्त होता है । यद्यपि वर्ममेध समावि 
कंवयावस्था नही है, तथापि पर-वैराग्य का कंवल्य अविनाभावी फल है । इस दृष्ट 
मे वममेव-निष्ठ को--'श्रात्त करने के योग्य कैवत्य प्रात हो गया'"-एेसा प्रज्ञा का कथन 
किया गया है । द्ष्टव्य-तत्ववशारदी सू० १-१६) 


प्रथम्‌ अध्याय | ( ३९ ) [ योग-दरंन (माष्या्थ-बोधनी 


नष्ट हो गये, ससार कं आवागमन का चक्र चछिच्ल-भिन्न हो गया, जिसके कारण 
बारम्बार जन्म-मरण का वास भोगना पडता है। इस प्रकार ज्ञान की ही पराकाष्ठा 
वेराग्य है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वैराग्य ज्ञान व्िषहै। 


सूत्रकार ने गुणवेतृष्ण्य को पर-वैराग्य बतलाया है । अतः भाष्यकार की 
इस उक्ति से उनका विरोध प्रतीत होता है, किन्तु इसका मी समाघान भप्यकार ने 
तुरन्त कर दिया है । वस्तुतः कवल्य, पर-वेराग्य का अविनाभावी फल है । तात्पर्य 
यह है कि गुणवेतृष्ण्यश्प पर-वेराग्य ही परिपक्रावस्था मे विवेकन्ञान रूप मे परिणत 
हो जाता ह । अतः सूत्र एव भाष्य मे विरोध नही है| 


1. 


माम 


१. “ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ एतध्यैव हि नान्तरीपरक कैवल्यमिति" (ग्धाप-माष्पर 
पू १-१९) 





(५) सम्परज्ञात एवं असरम्भज्ञाद ममाधि- 


अभ्यास एव वैराग्य सहित चितढत्तिनिरोध कै प्रसग मे पुवं प्रकरणो मे 
योग का सामात्य रूप से निल्पण किथा गया है| अब उसका भेद-प्रभेदपूवंक 
विशेपरूप से निरूपण किथा जाधगा । समाधि, सम्प्र्ञात ओर असम्प्रज्ञातके भेदसे, 
दोप्रकारकी होतीहे। 


सम्प्रात समाधि एव उखके भेद-प्रभेद -- 


जब किसी ध्येय वस्तु पर चित्त केन््रीमूत होकर चिरकाल तक स्थिर रहता 
है, तब उसे एकाग्र कृते है । यह पहले भी बतलाया जा चुका है कि चित्त की 
एकाग्रभूमि मे सम्प्र्ञात समाधि का उदय होता है। प्रत्येक ध्यान, ध्याता अर्थात्‌ 
घ्रान करनेवाखा व्यक्ति, ध्येय अर्यात्‌ ध्यान को जाने वालो वस्तु ओर ध्यान अर्थात्‌ 
ध्यान की क्रिया--इन तीनो से युक्त होता है । प्रारम्भिक अवस्थामे कोई भी ध्यान 
आलम्बनलुन्य नही हौ सकना है । यह सालम्बन भी दीघेकाल तक वतमान रहता 
है। हम अमुकध्येयकाषध्प्रान कर रहे ह, विशिष्ट ज्ञानपूवक होने से इस समाधि 
को सम्प्र्ञात कहते है । इसे सबीज समाधि भी कहते हे, क्योकि इस ददा मे चित्तं 
के समाहित होने के ल्यि किसी सालम्बन की अपेक्षा रहने से बीजमृत अज्ञान भी 
वतमान रहता है । प्रत्येक सावक को प्रारम्भ मे इसी आरम्बन समाधि का आश्रय 
टेना पडता है । “सम्यक्‌ सशय विपर्यय रहितत्वेन प्रकर्षेण ज्ञायते ध्येयस्य स्वरूप येन 
स॒सम्परल्ञातः" विषयभेद से इसके चार भेद है--वितर्कानुगत, विचारानुगत, 
आनन्दानुगत एव अस्मितानुगत ।' 

समस्त सशय, विपर्यय से शून्य अर्थात्‌ यया्थ॑रूप से जिसके द्वारा ध्येय 
वस्तु का ज्ञान हो, उस एकाग्रता-विरोष का नाम सम्परन्ञात समाधि है । इसका ध्येय 
या भाव्य विषय ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीतु के मेद से तीन प्रकार काहोताहै। ग्राह्य 
विषय पुनः स्थुल एव भक्ष्म व्षियो मे विभक्त है । भौतिक पचमहाम्‌त स्थूल होने से, 





ला ७७ 


१ “वितकंविचारानन्दास्मितानुगमात सम्प्रज्ञात्त "--यो° सु° १-१७ । 
२ “सम्यक्‌ सशयविपयंयरहितत्वेन प्रकर्णेण ज्ञायते ध्येयस्य स्वरूप येन स सम्प्रज्ञात “-- 
योग ° धिव्र°-पृ° १०० । 


प्रथमं अध्याय ] ( ४१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


स्थूल ग्राह्य कहलाते हे । सूष्ष्मत या पचनन्मात्राए्‌ सृषक्म ग्राह्य कहुकाती है । एकादश 
इन्द्रियों ग्रहण कहकाती है, क्योकि इनके द्वारा विपो क! ग्रहण होता है ¦! ग्रहीतु 
विषयक समायि कै विषय अहकार एव॒ महत्तत्व है । पुरूष एव प्रकृति स्वरूपतः 
सम्प्र्ञात समाधि के विपय नही ह) उक्त ग्रहीतु पदायं अहमस्मि” इलयाकारक 
अस्मिताज्ञान युक्त हौ ध्यान का विषय वनने से, सम्प्रज्ञत समाधि मे ग्रहीतु विषयक 
समापत्ति केवल अस्मितानुगत समाधिहीहै। जिस प्रकार धनुविद्या के अभ्यासमे 
प्रथम स्थुल लक्ष्य का बेधन किया जाता है, बाद मे सूक्ष्म का, उसी भाति योग-साधक 
पहले स्थुल विपयो का साक्षात्कार करता है, तत्परचात्‌ सूक्ष्म विषयो का । 


वितकनिगत समाधि- 


चित्त मे स्थूर विपथ का आभोग वितकं कहकाता है ।* वितर्कानुगत समाधि 
स्थल महाभूत या पाचमौतिक चतुमुजादि भगवत्प्रतिमा आदि रूप प्राह्यविषयक 
समाधिहै। आभोग का अथे ह--एक वस्तु का दूसरी मे आरोप करने पर देश 
सम्बन्धी एकता । चित्त का विषय-सानिष्यकार मे तद्रूप होकर साल्लात्कार करना 
अभोग' हे । ( वस्तुस्वरूपसाक्नात्कारिणी प्रज्ञा आमोगः ) । 


वितकरनुगतं समाधि के ही प्रकृतिगतभेद सवितर्का एव निवितर्का 
समापत्ति है । इनमे शब्द, अग्र एव ज्ञान से सकीणं समापत्ति सवितर्का कहुकाती 
है । इसी की प्रहृष्ट भूमिका मे शन्दार्थज्ञान-शुन्य अथं (ध्येय) मात को प्रकारित करने 
वाली निर्वितर्का समापत्ति कहलखाती है 1* सवितर्क शब्द, अयं एव उसके ज्ञान को 
स्मृति से युक्त होती है । अत यह शब्द-सकेत स्मरणवती होने से विकल्पात्मिका 
है! विकल्पमय ज्ञान वास्तविक नही होता है। वित्तकं गब्द का प्राचीन अथं 
शब्दमयी चिन्ताभी है। वितके का अयं हूभा विदोष तकं । अतः जिसमे वितकं 
अयवा विशिष्टरूप से राब्दमय चिन्ता हो, व्ह समाधि-प्र्ञापुणं स्थिति सवितर्क 
समापत्ति है! यथा-गौ को ध्येय बनाने पर वणंसमुच्चयरूप "गौः शब्द, 
सास्नादवियुक्त प्राणिविदोष रूप (गौः अर्थं एव मानस बोध-स्वरूप "गौः" ज्ञान, ये 
तीनो भिन्न-मिन्न होने पर भी सवितर्का समापत्ति मे इनका अविभक्त या मिध्ितरूप 


१ “वितकंरिवित्तघ्याखम्बनेस्यू आमो" (वरा० भा०--१/१७) 

२ तत्व९ 

३ “तव्रशब्डाथंज्ञानविकेल्पसकोण सवितकौ समापत्ति 1 (यो० सू० १/४२) 

४. “्म्रतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येव, अथंमात्रनिमस्षा निवितकं ।"-(यो° सु° १/४३) । 


यौग-दर्लन (भाष्यार्थं-वोघनौ) | ( ४२ ) [ प्रथम अध्याय 


से ज्ञान होता है। निर्वितर्का समापत्ति मे चित्त ध्येयमूत अर्थाकारमात्रवती प्रज्ञा से 
परिपुणं होता है । यह स्थिति नन्द-सकेतस्मरणबून्य तथा आगम, अनुमान-ज्ञानादि 
के विकल्प से रहित, केवल ध्येयाकार प्रकाजिनी हे । अतः इसे निविकल्पक भी कहते 
है! कारण इसमे ग्राह्य विपय्‌ का वास्तविक स्वरूप स्फुटित होता है । इसमे ध्येध 
विपय के प्रकादनाथ चब्दादि के सकेतो का स्मरण अपेक्षित नही होता है । इसी भाव 
को सूवरकार से 'स्मृतिपरिजुद्धौ"" आदि पदो से व्यक्त किया हे) ध्येयाकारमात्र कौ 
भासिका होने से निर्वितर्का समापत्ति मे चित्त के अपने ग्रहणस्वरूप का भौ भाव नही 
टोता। अतः चित्त का स्वरूप नहीके तुल्यहौो जाताहै। इसीद्ष्टिसे सूत्रमे 
“स्वरूपन्‌न्याईइव” इत्यादि शब्दो का प्रयोग किया गया है । चित्त का ग्रहृणस्वरूप 
उस समय रहता तो है, किन्तु ध्येय मे वहं इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी प्रतीति 


नही होती । 


विचारानुगत समाधि-- 


जब स्थूल विषयक समाधि अधिकृत हो जाती है, तब उसके अनुभव के 
साथ विचार-विशेष से अग्निम मूमिकामे पक्ष्म तत्वोका ज्ञान होताहै। सृष्ष्म 
आलम्बन मे चित्त का आमोग विचार का हेतु है ॥ पचतन्मात्र आदि इसके सूक्ष्म 
विषय है । विचार के लिये मौ शाब्दिक सहायता अपेक्षित है । अतः प्रकृतिगत 
भेदानुसार इसके सविचारा एव निक्चिारा समापत्ति सूप दो भेद है । सविचारा 
समापत्ति मे शाब्द, अथं एव ज्ञान का विधान रहता है । समाधिप्रज्ञा कौ शुद्धि होने 
पर इसमे भी बाद मे सृष्ष्म ध्येय अये-मात्र का बोधहोताहै। उसी को निविचारा 
समापत्ति कहते है । इन्हे सवितर्का एव निर्वितर्का की भोति समना चाहिये । 
भद कवल यह है कि सवितर्का, निर्वितर्का स्थृरविषयिणी है ओर सविचारा- 
निविचारा सूक्ष्म विपयिणी ।' सूक्ष्म विषयो कौ चरम-सीमा अव्यक्ता प्रकृति पर्यन्त 
हे ।* इसी को अलग भौ कहते है । 


निविवारा समापत्ति मे ही पूणेतः शुद्ध॒तत्व का साक्षात्कार होता है| 
कारण शन्दाित चिन्ता पणतः बुद्ध नही हाती है । शब्दो के वारा सोचनेसे जो 
भ्रान्ति सम्भव है, वह गब्दहीन चिन्ता ( निविचारा समापत्ति) मे असभव है 


न ०५७८१ 


॥)) कि । 





१, भ्या० भा०-१-१७) 
२. “एतयैव सविचारानिर्विचारा च धूष्ष्मविषया व्याख्याता ।* यो० सू० १-४४। 
३. सूकष्मविषयत्व चालिडगपयंवस्ानम्‌ 1" यो० सु° १/४५ । 


प्रथम अयाय | ( ४३ ) [ यौग-दरशंन (भाष्याथं -बौवनो 


रातपथ ब्राह्मण मे कहा गया है--“अपरिमिततर हि मन. परिमितत्तरा हि वाक्‌" 
तथा ध्वाग्वेमनसो ह्प्रीयसी ।* 


आनन्दानुगतसमाधि- 


यहु केवर सूक्ष्म ग्रहण-विषयक समाधि है। सात्विक अहकार-जन्यहोने से 
इन्द्रियो (ग्रहण) आनन्दस्वरूप है । अतः इनके आलम्बन से सत्व के प्रकषं से 
अत्यन्त आनन्द की अनुभूति होती है । शरीर, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय, कमंन्द्रिय, एव प्राणो 
का यह अधिष्ठान स्वरूप है । अतएव यह आनन्द समस्त शरीर कौ सात्विक स्थिरता 
अथवा उस स्थेयं का स्वमायिक बाध-स्वृरूप है । इच्द्रियगण के विषय-व्यापार से उनको 
शान्ति ही अपेक्षाष्कन परम आनन्दधप्रदायिनी है। योगी इदन्द्रियगण की शाश्वतिक 
शान्ति के लिये प्रयलशोल रहता है । यह आनन्द अनुभव काही विषय है) ह्लाद 
इन्द्रियो कास्वप्ावहै। क्थोकि इन्द्रियो के मूर मे सच्च प्रधान वेकारिक अहकार 
है। अतः इन्द्रियो कै चरितार्थं होने पर आनन्द का बोधदहोतारहै। य्ह पर 
इन्द्रिय के कथन से इन््रियगत स्थेयं का तात्प्ं ्राह्य है । “महामारत" सान्तिपवें 
मे इन्द्रियो के पिण्डीवतुभाव की चर्चा की गई है । इन्द्रियो का पिण्डोवत्‌-माव (केव 
ग्रहणतत्व का अवलम्बन) होने से इद््रियग्त आनन्दभाव प्रकट होताहि। उसमे 
समाहित होना आनन्दानुगत समाधि है ।> 


भाष्यकार ने आनन्दानुगत समापि को विचार विकल कहा है, क्योकि 
स्थूलभून से तन्मात्र तत्व मे प्रविष्ट होने के लिये, जिस प्रकार यत्नतः विचारपूवैक 
ध्यान आवदयक है, उसमे वह भौ अनपेक्षित है । विचारानुगत सम्प्रज्ञात के विषय 
सक्ष्ममृत है, वे भो इम समापिके विप्यनहीह।ते। अनः इसे विचार-विकक कहा 
गया है । आनन्दानुगन समाधिवर्ती आनन्दके द्रष्टा का बोव सास्मित समायिहे। 
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१ शत० न्जा० १।४ ४/७) 
२ " इद्दियाणि मनश्चैव यया पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 

स्वयमेवमनश्चेव  पचवगख भारत ॥ 

पूवं ध्यानपथे स्थाप्य नित्ययोगेन शाम्यति । 

त तत्‌ पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ ॥ 

सुखमेष्यति तत्तस्य यथेव सयतात्मन । 

सुखेन तेन सयुक्ता रस्यते व्यानकमंणि ।--मोक्ष० १६५ अ०। 
३. द्रष्टव्य-यो० भा० सू० १/१७ 1 


योग-दक्ेनं (भाष्याथं बोधनी) | ( ४४ ) [ ब्रथमे अध्याय 


अस्मितानगत समाधि, तुलना मे आननन्दानुगत से भौ सूष्ष्म हे, क्योक्ति समस्त कारण 
भस्मिना क ही विकार है। अस्मिता इद्वियो का उपादान कारण होने से नितान्त 
सष्ष्म है । 

इन्दिय-विषयक समापत्ति के विषयमेधरी भिक्षुनेल्खादहै कि बाद न्द्ि्यं 
स्थल होने से विनकरनुगत समाधि कौ ष्टौ विषय है।" बाह्य न्दिर्य-ज्ञानेन्दरिय, 
र्नच्धिय मौर प्राण है। अआन्तरिन्द्रिय मन है) वही समस्त दन्द्रियोका नेता है। 
समस्त इन्द्रिया मृख अन्तःकरण-त्रय (बुद्धि, अहकार ओर मन) की ही विकारस्वरूपा हे । 


अस्मितानुगत समाधि-- 


एकाग्रता की पृष्ष्मता ओर सत्वगुण कौ वृद्धि के साथ-साथ अहकार कौ 
भानन्दात्मिकता वृत्ति के सृषक्ष्म होने पर अस्मिता का साक्षात्कारहोता है। चित्‌ 
प्रनिविम्बक्त बुद्धि ही अस्मिनाहै। टक्‌ क्ति पुरुष है ओर ददोनशक्ति बुद्धि । इन 
दोनो को एकत्वक्प वृत्ति भर्मिता है ‡ । इसमे अहकार भी सृष्ष्मरूप से रहता है । 
वस्तुतः इसमे प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, तथा अहकार इन चारो का प्षस्कार होता है 1 यह 
समाधि ग्रहीतृ-विषयक होती है किन्तु इसमे समाधि का आदम्बन स्वरूपद्रष्टा नही, 
अपितु विरूपरष्टा, व्यावहारिकं पुरुष ही होता है, पहले मी बताया गया है कि प्रकृति 
एव पुरुष स्वरूपतः साम्प्रज्ञात समाधि के विषय नही होते । 


उपयृक्तं चारो प्रकार कौ सम्प्रज्ञात समाधियो मे प्रथम वितकानुगत समाधि 
मे चारो व्याह है। विचारानुगत मे तीन है, आनन्दानुगत मे दो तथा अस्मितानुगत 
केवल अपने भआपमे ही अनुगत है । प्रकृति का का बुद्धि, बुद्धि का अहकार, अहकार 
का इन्द्र्यो एव सूक्ष्म पचभून (पचतन्मात्रा्) एव पचुष्ष्मभूनो का कायं स्थूल पच- 
भत होते हे । भत स्यू भूत विषयिणी भावना वितर्क, विचार, आनन्द एव अस्मिता 
चतुषटयानुगत कठी गईं है! सूक्म पचभूत विषयक विचारानुगत समाधि 
तृतयानुगत है । यह कैव वितकं रहित है! अतः इस समापत्ति मे पचमो का 
भान नही होता है अन भाष्यकार दसै वितर्क-विकल अर्थात्‌ चितक 
रूप अगहीन कटते है। गरहणविपयक्र आनन्दानुगत समाधि विचार से 
भी विकल है । इसमे स्थूल-सृक्ष्म उभय विघभूतो का भाननही होता है। 
यह द्वितयानुगत अर्थात्‌ आनन्दानुगन ओर अस्मितानुगत दोनो से व्याप्त हे। चतुथं 
१ द्रष्टव्य -यो० वा० १/१७। नि 

२ “"हकदसंनशक्त्योरेकाप्मतेवास्मिना"- योऽ सु २६। 


प्रथम अष्याय | (. 9.) [ योग-दक्षंन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


अस्मिता-विषथक समापत्ति आननः विकल अस्मिता मावह है," क्योकि इसमे स्यू 
मूक्ष्म-पचमूत एव इन्द्रियो तथा स्पेयंगत अनन्द कन्दी कामी भाननही होता हे । 
यहाँ आनन्द-विकट का अथं आनन्दशूल्य नही, अपितु आनन्द से अतीत हे ग्रहण- 
विषयक आनन्द कौ अपेक्षा यह अधिक अभीष्ट शान्ति स्वरूप है । इसी प्रकार धीरे-धीरे 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर अभ्यास का क्रम॒वढाने से अन्त मे, सम्प्रज्ञात समाधि को 
चरम सीमा रूप विवेकख्याति का उदय होता है । आनल्दानुगत समाधि ग्रहण- 
विषयक समापत्ति है ओर अस्मितानुगत समाधि ग्रहीतु विषयक समापत्ति है । समा- 
पत्ति से तात्पयं इतर वृत्तियो कै क्षीण हो जाने पर ध्येयाकाराकारित चित्त कौ स्थिति 
सेहै। समाचिमेमी चित ष्परेणाकार मे परिणत होता है, किन्तु समाधि शब्द एक 
एकाग्रता विरोष को रक्ष्य करताहै ओर समाधिप्रज्ञा से चित्त की परिपणता 
समापत्ति है । सूत्रकार ते चित्त को स्फटिकमणि कौ उपमा देते हुए, यह विषय इस 
प्रकार स्फुट किया हैः-वृत्तियो (राजस-तामस इतर वृत्तिथो) कै क्षीण हो जाने पर 
स्फटिकमणि की भाँति निम॑ल चित्त की ग्राह्य, ग्रहण या ग्रहीतु विषय मे एकाम्रस्थिति 
प्रास्त कर ठेने पर तदाकाराकारिता समापचि कठलाती है ।' स्फटिकमणि के समक्न 
विभिन्न रग आने पर वह उसी-उसी रग का दिखाई देने लगता दहै । वेसेही चित्त 
जिस-जिस ध्येय का आलम्बन ग्रहण करता है, स्वय भी तद्रूप हो जाता है । वस्तुतः 
समापत्ति स्थतिप्राप्च चित्त को समाधि का नामहै। स्वितिप्राप्त का अयं एकाग्र 
मूमि-प्रात्त है । जब अभीप्सित विषय मे इच्ानुसार निश्चल समाधि का अभ्यास 
हो जाय, तब चित्तं स्थितिप्राप्र होता है। उस स्थिति की समाधि ही समापत्ति 
है। शुद्ध समाधि ओर समापत्ति मे यही भेद है । 


विषयभेद से समापत्ति ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतु-मेद से तीन प्रकारक ह | 
वितकं, विचार, आनन्द एव अस्मितानुगत समाधियो का विभाजन भी विषयगत 
ही है। स्यूल-सृक्ष्म ग्राह्य के भेद से वितरकानुगत एव विचारानुगत समाधियो का 
विभाजन है। इन विषयो कौ प्रकृति के भेद से सवितर्का, निर्वितर्का एव सविचारा, 


=“ ~+ ~~~ ~~~ 








साता 


१ “तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगत समापि सवितकं । 
द्वितीयो वित्तकविक्ल सविचार ॥ 
त्रतीयो विचारविकेल सानन्द । 
चतुर्थ॑स्त द्विकलोऽस्मितामात्र इति ॥” (व्या० भा० सण १, सू० १७) 
२ “शक्षीणृ्तेरभिजातस्येवमणश्रहीवृश्रहणश्राद्यपू तत्स्थतदद्नता समापत्ति ।" 
(यो० सु° १/४) 


=-= न ~~~ --- ~~न ~~ ~~ ---- 


योग-दक्ष॑न (भाष्याथं-वोधनी) | ( ४६ ) [ प्रथम अध्याय 


निर्विचारा समापत्तियो का विभाजन है । विभाग-बाहुल्थ को छौड कर प्रकृति एव 
विपय युगपद्‌ उभयानुसार विभाग ही अभ्यास ट्ट से उपादेय है। समस्त सभव 
समापत्ति ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतु के अन्तगतहे। श्रौ हरिहिरानन्द अरण्यने यह्‌ 
विभाग कष्टो- द्वारा इस प्रकार दिखलाया हं :- 





न ~ ~ ~ क त तताः नि = नि कण 


प्रति विपय समापत्ति 
 जन्द्राथ्नान-- स्यूल-- सवितर्का-- 
विकल्म-सकीणं (ग्राह्य ग्रहण) (वितकरनुगत) 
२ -वही- सूष्म-- सविचारा- 
(ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतु) (विचारानुगत) 
३ स्म्ति-परिञूद्धं होने पर स्थल (ग्राह्य, ग्रहण) निवितर्का - 
स्वरूपशून्य के समान (वितकरनुगत) 
अ्यंमात्र-निर्मासा 
४ --वही- सृष्ष्म ्राह्य-ग्रहण, निविचारा (विचारानुगत) 
ग्रहीत्‌) सुक्ष्म, सानन्द, सास्मित। 


अभी तक जितनी भौ समाधियो का वणेन कियागयाहै, वे सब सबीज 
समाधिरयाँ है, क्योकि इनमे सबमे किसी न किसी स्थूल आलम्बन कौ अपेक्षा रहने 
से वीजमूत अज्ञान भी विद्यमान रहता है । स्यूल अयं मे सवितर्का ओर निर्वितर्का 
समापत्तयो होती है, सूक्ष्म अथं मे सविचारा ओर निर्विचारा ॥' 


उक्तं सवितर्कादि समापतियो का ग्रहीतु ग्र्टण ग्राह्य के उपसदो सहित 
वाचस्पति मिश्रने आठ प्रकारो मे विभाजन कियाहै। उसका स्पष्टीकरण इसं 
प्रकार है--जेसा किं पहले वितर्कानुगत एव विचारानुगत समापत्तियो के स्पष्टीकरण 
मे बतलाया गया है । स्यू भौर सृष्ष्म ग्राह्य अर्थात्‌ पचमूत ओर पचतन्माव्राओ के 
के आलम्बन से सवितर्का, निवितर्का ओर सविचारा, निविचाराके मेदसे चार 
प्रकार को ग्राह्यं समापत्ति, “शब्दादि श्रोत्र के विषय है ओर अहकार इन्द्रियो का 
कारण है,” इस प्रकार के विचारपुवैक इन्द्रिय सम्बन्धी सविचारा ग्रहण समापत्ति 





? ताश्चनस्त समापत्तयो बहिर्वस्तुबीजा इति समाधिरपि सवीज । तत्र स्थले, भयं सवितर्को 
निविततकं , सृक्षेऽथे सविचारो निर्विचार । (व्या० भा०) 


प्रथम अध्याय | ( ४७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बो वनी) 


ओर उक्त विचारगृन्य केवल इन्द्रिय विपयक निर्विचारा ग्रहण समापत्ति, इस प्रकार 
दो प्रकार कौ ग्रहण समापत्ति हुई । इसी प्रकार विचारपवंक एव विचारगुन्य होने 
से सविचारा, निविचारा दो प्रकार कौ ग्रहीतु विषयिणी समापत्ति) इस प्रकारसे 
सब मिलाकर आठ प्रकार की सम्प्रज्ञात समापत्ति सिद्ध हुई । 


>< >< >< 


सूत्रकार ने समापत्तियो के वितर्कादि चारो मेद ओर उनका स्पृल सुश्म- 
विषल्व प्रदरदित करके “'ुष्ष्मविपयत्य चाटिड.गपयंवमानम्‌"” यह बनला कर “ता एव 
सबीजः समाधि.” एेसा सूत्रम रखा हे गौर इम प्रकार पर्वोक्त मस्म समापत्तयो 
का सबीजत्वं प्रतिपादित किथा हे। 


"ता एव सबीजः समाधिः" इस सूतवरान्तगंत “एव” के क्रम को वदल कर 
वाचस्पति मिश्र ने ^्ता सबीजं एवं समाधिः" यह अन्वयं श्रे+स्कर मानाहै। 
क्योकि उनका कयन है कि पूर्वोक्तक्रमसे, वेही सवितर्का आदि चार प्रकारक 
ग्राह्य समापत्ति हे, अन्य नही, एसा अय निकलेगा, साथ ही समापत्ति के आटो 
भेदो का कथन उसके अन्तणेत नही हो पायेगा तथा दसरे प्रकार के क्रममे उक्त 
आटो प्रकार आ जायेगे, किन्तु एक तो माष्पकारने सूक्ष्म विषयक होने से सूक्ष्म 
ग्राह्य-समापत्तियो मे ही ग्रहण-ग्रहीत विषथक समापत्तियो को भौ अल्तभूत करके 
^ताश्चतसः समापत्तयः”, इन शब्दो से चार प्रकार को समापत्तियो का कथन क्या 
है। इससे सिद्ध है कि समापत्तियो के स्प्रतत्र अआ प्रकार भिनाने उन्हे अभीष्ट नही 
हे। एसा प्रतीत होता है किं सूत्रकार ने किसी प्राचौन ग्रन्थ (सभवतः पद्यमय) से 
इस वाक्य को यथावन्‌ ग्रहण किया है, क्योकि योगसूत्रो मे सवत्र एेसा व्यत्क्रम 
शब्दप्रयोग नही मिलता है। (ध्राचीनकाल मे परम्परा-प्राप्त या पूर्वाचायंप्रणुक्त 
ङब्दो को यथावत्‌ प्रयोग करने कौ प्रथा प्रचल्ितिथी।) एवकार का क्रम भिन्न 
रखने पर “ताः सबीजसमाघय एव्‌” एेसा पाठ शुद्धं होगा । 


श्री विज्ञानभिक्षु समपत्तियोके छः प्रकार ही स्वीकार करते है । इन्होने 
“वितकर विचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञातः” केवर इस सूत्र को लक्ष्य बनाकर 
पिरे तो सवितर्का-निवित्तक्र ओर सविचारा-निविचारा, स्यूल-सुक्ष्म विषयक 
समापत्तियो की माति “आनन्दा” ओर “अस्मिना'" के मो सानन्दा-निरानन्दया ओर 
सास्मिता व निरस्मितादोदो भेदरवेहै। इपर प्रकार आठ करके, पुनःजो 


| 


१. ता एव सबीज समाधि-(१-४५) 





योग-दर्ध॑न (भाष्या्थं-बोधनी) | ( घ्ठ ) [ प्रथम अध्याय 


हवादस्वरूप सम्प्र्ञात-योग है, वह निरानन्द कंसे हो सकता है ओर जो चैतन्यस्वरूप 
सम्प्रज्ञात योग है, वह उससे शुन्य अर्थात्‌ निरस्मित कंसे हो सक्ता हं, एषा कहकर 
भिक्षजी ने स्वरचित निरानन्दा एव निरस्मिता का निराकरणं करफे समापत्तिथो के 
छः प्रकारदही स्वीकार क्यिह। प्रयम तो इनका यह विभाजन ही युक्तियुक्त 
नही ह, क्योक्ति जानन्दानुगत ओर अस्मितानुगत के मी सविचारा, निविचारा दो 
दो भेद होने से सबीज समाधि के आठमभेद सिद्धहोतेहै। अतः भिक्षुजी का यह 
विभाजन शस्त्रानुगत न होने से अप्रामाणिक है । दुसरे उनको स्वय भी स्वरचित 
दो प्रकारो का निरसन करनापडा है, तबद्छः प्रकार शेष वचेह। जिन प्रकारो 
की सत्ता ही सिद्ध न हो सके, उन्हे हम वेज्ञानिक विभाजन कंसे मान रे? 


समापत्तियो के आर प्रकारो को वाचस्मति मिश्रके मतानुार-सवें श्री 
राघवानन्द सरस्वती तथा मणिप्रभाकरमभी स्वीकार करते है। शेष सभी व्याख्या- 
कारो ने केवल वितर्क, विचार, आनन्द एव अस्मितानुगतरूप सम्प्रज्ञात समाधि कै 
सामान्य चार भेदो का ही उल्लेख किया हे, उनके विशिष्ट चार उपभेदो के विषयमे 
वे मोनहै। 


सूत्रकार एव भाष्यकार ते यद्यपि स्पतन्त्र आठ प्रकारो का कथन नही 

किया है, किन्तु उनकी ओर सकेत कर दिया है। भाव यह दहै कि यद्यपि सवितर्का 
एव निवितर्का समापत्ति स्थूल-प्रह्य-विषथक है ओर सविचारा ओर निविचारा 
सक्षम ग्राह्य विषयक, जिनका कि साष्ट उल्लेख भाष्यकार ने किया है, किन्तु “सुषम 
विषयत्व चालिद्धपयंवसरानम्‌” सत्र मे सूष्ष्मविषयता का प्रकृतिपयंन्त-पयेवसान 
बतलाया गया है, जिसके अन्तगेत इन्द्रिय एव अहकार भी है । जिस प्रकार पच- 
तन्मात्राएं अहकार का कायं एव सविचारा समापत्ति का विषय है,जैसा किं 
भाष्यकारने कटा है" उसी प्रकार इन्छर्थो मी अहकार का कायं होने से सविचारा 
समापत्ति का विषय बन सकती है । इसी प्रकार अहकार का भी कारण महृत्तत्व 
आदि मी उसी मे अन्तभूत है, क्योकि कायं मे कारण अनुगत रहता है । अतः ग्रहण 
एव ग्रहीतृ विषय सूक्ष्म होने से तद्विषयक समापत्ति-ग्राह्य समापत्तिरूप वितर्कानुगत 
समाधि मे अन्तमूत होने से, उक्त आटो प्रकार की सबीज समापत्तियो का ग्रहण हो 
जता है। यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार ्राह्य समापत्ति मे समस्त विषय 
भन्तभूत होने से शश्ीणदृतेरमिजातस्येवमणेगहीतृप्रहणग्ाहयेषु तत्स्थतदग्जनतासमा- 
पत्तिः", इस सूत्रगत उनका विभाजन असगत है, तो यह्‌ मी समीचीन नही है, क्योकि 


भामा ००७० = 
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१. तऋ्टष्य--ग्या° भा० (१४१५) । 


प्रथम अन्याय | ( ४६ ) [ यौग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनो) 


सुक्ष्म रूप से इन सबका म्राह्य-समापत्ति मे समावेय होने पर भी, उनका ग्रहृण एव 
ग्रहीतु रूप मे विवेचन आवश्यक हे | 


समाधि को प्राप्त करने मे साधक जितनी अधिक तत्परता एव धेयं से 
साधन करता है, उतनी ही सीघ्रता से उसे समाधि-लाम होता है। तीतर सवेग युक्त 
साधक शीघ्रही समापथि राम केरफे उसका फल प्राप्त करता है ।' तीव्र सवेगयुक्त 
साधको को भौ साधन-तत्परता मे कुछ भेद होते है! अधिक, अधिकतर ओर 
अधिकतम तत्मसतायुक्त साधन होने से तीव्र सवेगयुक्त योगी भी मृदुतीव्र-मध्यतीत्र ओर 
अधिमात्रतीत्र उपाथवछे होते है ओर अपनी योग्यतानुसार शीघ्र, शीघ्रतर ओर 
शोघ्रतम समाधि-प्रासि करते है ।' अथवा ईइवरप्रणिधान से भी शीघ्रही समाधि 
पराप्त होती है ।' ईश्वर क्छेश, कमं एव उनके विपाक के सस्कारो से सवंथा असम्पक्त, 
सब पुरुषो से विशेष प्रकार का अर्यात्‌ उत्कृष्ट कोटि का होता ह ।* यद्यपि प्रत्येक 
पुरुष वस्तुतः विषयो से असम्बद्न ही होता है, किन्तु अज्ञानवश् उसमे कतृ त्वः 
भोक्त त्व आदि का अध्यारोपहोताहै। जिस प्रकार योद्धाओ को जीतहार होने 
प्र सेना के स्वामी काही जय-पराजय कडा जाता है, इसो प्रकार चित्त ओर पुरुष 
का मी स्पस्वामिभाव-सम्बन्य है ओर चित्तमे होने वाङ क्टेश-कर्मादि का व्यवहार 
पुष्ष मे किया जाताहै। इस प्रकार का अज्ञान से प्रयुक्त ओौपाधिक क्छेशादिका 
सम्बन्व विवेकी ईश्वर मे कमो नही होता । यही श्रौ व्यासके अनुसार उसकौ अन्य 
पुरुषो से विरेपता है । मुक्त पुरुष भी क्लेगादि से अस्म्बद्भ हो जाते है, किन्तु मुक्त 
पुष मुक्ति से पूत्रं बन्धन मे रता है ओर प्रकृष्ट सन्वरूप उपादान के कारण ईश्वर 
मे लार्वतिक उत्कषं है । ईश्वर कं अन्यान्य गुणकर्मो का ज्ञान हमे शल्लसे होता है ॥“ 
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१ “तीव्र सवेगानामासन्च " --१/२१ यो० सू° (सूत्रशटीमे रचित श्र्थमे साधारण-सी 
बातके चि दो-दो सूत्रोकी रचना विस्मयकारिणीदहै। रेसा प्रतीत होताहै किं 
सूत्रकार ने योग-साधको के आश्वासन हेतु यह बात दोहराई है कि जितनी तत्परता से 
सावन किया जायगा, उतनी ही जल्दी समापि अच्ह्ृत होगी ॥) 
मरदुमघ्याधिमात्रत्वात्ततोऽपिविशेष (१/२२ यो० सू०) 

“ईर प्रणिवानाद्वा'' (१/२३ यो० सू०) 

“क्लेशकपंविपाकाशयेरपरायरष्ट परुष विरेष ईश्वर '' (१/२४ यो° सू°) 

““योऽपौ प्रकष्टसत्वोपादानादीख्वरस्य शाश्वतिक उत्कध स कि सनिमित्त आहोस्वि्धि्निमित्त । 
तस्य शास्त्र निमित्त । शास्त्र पून कि निमित्त । प्रकेष्ट सत्व-निमित्त । . तच तस्येश्वयं 
साम्यातिशयविनिर्भुक्तम्‌ । न तावदैरवर्यान्तरेण तद्तिशय्येते ।* (व्या० भा० १/२४) 


^< < ९4 ५ 


योग-दर्दन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ५० ) [ प्रथम अव्याय 


ईदवर मे निरतिशय सव्ञता का बीज है ।" वह (ईदिवर) गुरभो काभ 
गुरु है। किसी भी ऋपि-मुनि आदि कौ सर्वज्ञता किप कार-विशेषमे ही होने से 
कालवच्छिन्च होती है । अतः उन्हे ईदवर कोटि मे नही न्यस्त कर सकते! ज्ञान 
अनन्त-अनादि है । ईदवर का चित्त इसका मृट स्त्रोत, अपीमितत एव नित्य तया 
गुरुत्व को अन्तिमिकोटिहै। वह्‌ किसी भमी काया देश से अनवचय् ह ।' 
प्रणव ईङवर का वाचक है ।` इसके नित्य निरन्तर जप एव भावना करने से शीघ्रही 
समाधिलमिदहोता है। अतः प्रणव जप के साय साय उक्ते अथं की भावना करना 
चाहिये ।* श्री मदुभगवदुगीतामे भी प्रणव जप कौ महिमा का गुणगान किया गया 
है! उपनिपदो मे व्रह्यल्प टक्ष्यप्राप्तिहेतु आलत्माको शर ओर प्रणव को धनुष 
बताया गया है- 


“प्रणवो धनुःशरोद्यात्मा ब्रह्यतस्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तसमयोभवेत्‌ ।"*4 


तथा--“भोमित्येतदक्षरमिद सवं तस्योपव्याख्यान मूत मघह्‌ भविष्यदिति वर्घमोद्ध- 
कार एव“ अर्थान्‌ समस्तं मूत, भविष्य ओर वतमान वस्तु ओम्‌ रू अक्षर ही है| 
उक्त त्रिकाल से अतीन्‌ वस्तु भी सव कुड ओकारहीहै। 


प्रणव-जपनद्वारा अभीष्ट-सिद्धि के रहस्य का आधार मन्त्रयोग है । प्रणव को 
सम्मूण मन्त्रो का सेतु, मगलप्रद, सवंसिद्धप्रदायक तथा सव मन्त्रो का नायक भी 
कहा गया है- 
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१ तप्र निरतिशय सवं्वीजम्‌ । (यो० सू० १/२५) 


€ 


(स पूवेपामपि गुर कालेनानवच्छेदात्‌" (यो० सु० १/२ ६) 
२ “नतम्यवाचक प्रणव '" (यो० सू० १/२) 
४ " तजञपस्तद्थ॑भावनम्‌" (यो सु० १,२८) 
५ सवं हारागि सयम्यमनो हृदि निषटेय च। 
मष्यौवाया्मन प्राणमास्थितो योगवारणम्‌ ॥ 
ओमित्येका्षर व्रह्म, व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
य प्रयाति त्यजन्‌ देह स॒ याति परमागतिम्‌ ॥ (गी° ८/१२-१३ ) 
६ मृण्डकोपनिषद्‌, २/२,४ । 
६ माण्डूक्योपनिषद्‌ १ । 


प्रथम अध्याय | ( ५१ ) [ योग~दर्श॑न (माष्याथे-बौवनी) 


“मन्त्रणा प्रणवः पेतुः 1" 
तथा 
माद्धल्य पावन धम्यं सवेकामप्रसाधनम्‌ । 
ओद्धारः परम ब्रह्म सवेमन्त्रेषु नायकम्‌ 1" 


तन्त्रो मे मन्त्रविज्ञान की महत्ता एव विशिष्ट-विरिष्ट मन्त्रो मे निहित शक्तियो 
का विशद विवेचन प्राप्त होता है। मन्त्र विज्ञान की यथार्थता से अनभिज्ञ होनेके 
कारण ही सामान्य जन मन्त्रो के विषयमे उदासीन एठ उपहासपरायण रहते है | 
मन्त्र सङद्खटना वर्णाध्ित है । अतः वणं अनुपेश्नमीय ह । वणं स्वतन्त्र कूपमे तथा 
समग्र वणंमारा मौ अपने सामूहिक रूपपे मन्त्रात्मकहीहै)* मानवशरोर मे 
जन्मतः हौ इन वर्णो कौ सूक्ष्म सस्थिति रहती है। स्षायरही इन वर्गो-आहत 
ध्वनियो के समाहारभूत अनाहत नाद अथवा प्रणव का निरन्तर घोपमभी वही होता 
हे। रवि रूपा अव्याकृत वाक्‌, अपर प्रणव आदि इसी के नामान्तरहै। समग्र वणं 
इस एकाक्षर रवि कूप अव्याकृत वाक्‌ सेहौी नि.सुतहोतेहै। यह गतिञ्लील जीवन 
स्पन्दन है । इससे परे जवन मूलभूत परभ्रणवात्मक कुण्डलिनी कौ स्थिर घनावस्था 
है । वणंररिमयो के आश्रय से अपरप्रणवात्मकन=पराग्वर्ती अव्याकृत वाक्‌ मे निमन्नन 
करके- सू्य॑मण्डल भेद कर-साघक पर शाब्द रूप ॒कुखकुण्डलिनी, राक्ति कौ महा- 
मञ्जघा उद्घाटित कर कृतकृत्य बन जाते है । उपय क्त वणेररिमियो से साधक के 
मलनिव्रत्त होकर उसके स्वाभाविक शक्ति स्रोत का उद्घाटन होता है अतः जीवका 
सहज समृद्धिमय स्वरूप निखर उल्ता है। वण निहित शक्तियों साधक को अज्ञात 
स्थिति मे वाचके शब्दानुबेध से हषं, शोक, रागादि रूप धारण करक बन्धन मे बोधत 
हे, ज्ञात होने पर सिद्धि माताका कायं करतीहै।ः 


मन्त्रयोग का रहस्य आधुनिक विज्ञानने भी समकाहै।3 तदनुसार मत्रयोग 
द्रव्य ओर चेतनता मे परिवतंन करने मे समर्थं है। जहौ कार्य है, वह सृष्ष्म स्पन्दन 
(व।इत्र शन) अवश्य होगा । जहाँ स्पन्दन है वह शब्द अवश्यम्भावी है । अतः सूषिपूट 
प्रणवध्वनि (ओकार) ही है। 





१ सर्वेऽपि वणे केवखा सयुक्ता समुदिता अपि सर्वार्थसाधका मत्रा एवेति । (परयोगक्रम- 
दीपिका प्रपा रयन्त्रटीका बू पटल) । 

२. द्र०--मन्तर ओर मातृकाओ का रहस्य-पु० २२। 

३ द्र०--जपमूत्रम्‌ (स्वामी प्रत्यागात्मानन्दजी कृत) प्रथम खण्ड । 


योग-दरछन ( भाष्याथं बोधनी ] ( ५२ ) [ प्रथम अध्याय 


“आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार करता है कि चरमसत्य (अल्टीमेट रियलिटी) 
का प्राथमिक प्रकटीकरण या सुष्टि एक सूक्ष्म स्पन्दनके द्वारा होती ह, जिसे ध्वनि 
या शब्द कहते है। इस शब्द के द्वारा ससार कौ उत्पत्ति ही नही, वरन्‌ उसका 
निर्वाहिभीहोताहै। भतः यहु स्पन्दनके अनेकलूपोमे विभक्तहो जातारहि। ये 
स्पन्दन ही दश्यात्मक जगत्‌ को सवृत करे व्यार रहते है \“ 


विज्ञान अभी तक भौतिक द्रव्यो के चरम विधान का स्पष्ट चित्र खीचने मे असमर्थं 
रहा है, किन्तु इतना अतिम गौर निर्दिवतरूपसे सिद्धहो चुका है किद्रन्य ओर शक्ति 
परस्पर परिवततंनीय है । सापेक्षवाद के सिद्धान्त से यह पूणं सिद्ध होचुकाहैकि 
मात्रा मैटर) ओर राक्ति (इनर्जी) का अलत्यत्त भित्न रूपमे कोई अस्तित्व नही है। 
वेए्कहीसत्ताकेदोखरूपहै। इन दोगो के पारस्परिक सम्बन्ध के विषयमे प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक आदनस्टीन का समीकरण-सिद्धान्त 2 == }4 ¢.* सुविख्यात है । ° 


केवल पदाथं ही शक्ति का चोतक नही होता, अपितु भौतिक दृश्यो काज्ञानभी 
विविव स्पन्दनो पर निभर है। विभिन्न प्रकार के स्पन्दन ज्ञानतन्तुओ (इन्ियो) से 
टकरा कर, पोच विभित्त प्रकार कौ चेतनाओ (पचतन्मात्र सम्भवतः) को जन्म देते 
है अतः पचतन्मात्रात्मक जगत्‌ का आधार ये स्पन्दन या कम्पनहीहै। 


विविघ स्पन्दन एकमात्र उसी स्पन्दन के चयोतक है, जिसका सचाटन उस सवं- 
शक्तिमान्‌ ईश्वर की इच्छासे होतार, जो विशिष्ट जगत का अधिष्ठा देवता 


होता हे । 


सुष्टि के कारणभूत उस महान्‌. अाधारभूतं अविभाजितं स्पल्दन को शब्दन्रह्य कहने 
है। वेदास्त मे मौ भ्रणव को शब्दब्रह्म" कहा गया हे । 


इसके द्वारा उत्तम रीति से विनस्रतापूर्वंक स्तुति की जाती है, अतः वह प्रणव 
कृटुलात्ता है । 


कषण नूयते स्तुयतेऽनेनेति, स्तौतीति वा प्रणव ओकारः (भोजवृत्ति) 


अत॒ भक्तिपूवंक ईश्वर को सब कर्मं अर्षित करके उसी के भरसे रहकर, 
१ द्रष्टव्य--सादन्स आओंफ योग-पु० ९२ से ६८ तक । 
२ कषद ब्रह्य का मननीय क्षण देवी पुराण मे है - 


प्रथम अन्याय | (- 3. ५ [ यौग-दशन (भाष्याथं-बोवनी) 


उसके नाम-जप ओर भावना करने को ईश्वरप्रणिधान कहते है । इस ईशवर- 
प्रणिधानसे योगीके मागमे आने वाटे अनेक विघ्नो का अभाव भी होता है 
ओर समाधि से (अन्तरात्मा) गुद्ध चैतन्य के स्वरूप का साक्षात्कार होता है \ योग- 
मागं मे आनेवाटे विघ्न, व्याधि, स्त्यान, सराय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, रान्ति 
दलन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थतत्व आदि है !' ये सव चित्त के विक्षेपस्वरूप है । 
दुख, दौमेनस्य, अद्धमेजयत्व, इवास ओर प्रहास भी पूर्वोक्त नौ विध्नरूप विक्षेपो 
के साथी हे) 


व्याधि- 


१ धातु, रस एवं करण (इन्द्रिय) कौ विपमता उत्पन्न रोगो को व्याधि 
कटुते है | 


२ चित्त की अकमण्यता सत्यान है | 


र 


1 


३ म योगसाधन कर सकूगा कि नही, योग साधन करने परभी मुम 
समाधि-सिद्वि होगी कि नही-दइस प्रकार उभय कोटि को स्पर्थं 
करने वाला विज्ञान सनय है | 


४ समाधि के साधनो की भावना न करना प्रमाद है। 


५ तमोगुण कौ अधिकता से चित्त अथवा शरीर के भारीपन के कारण 
समाधि के साधनो मे अप्रव्रत्ति आलस्य है । 


६ विषयो मे आसक्ति को अविरति कहते है। अ-ययेष्टज्ञान अथवा 
कोन ज्ञान किस स्तर का है-यह न जानना ही भ्रान्तिदर्शन है। 
८ किसी प्रतिबन्धकके कारण समाधिकौ भूमिकाका प्राप्न होना 
अलब्धभूमिकत्व है । 
समाधि कौ भूमिका प्रा होने परभी उसमे स्थिति न होना 
अनवस्थितत्वं कहुखाता है । 
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१ “तत प्रत्यक्चेतनाभिगमोऽयन्तरायाभावश्च' (१/२६९) 

२. “भ्याधिस्त्यानसशयप्रमादाखस्याविरतिश्रान्तिदर्शनालढयभूभिकत्वानवस्थितत्वा निचित्तविक्षे- 
पास्तेऽन्तराया । (१/२०) 

३, "इ खदौमनस्यांगमेजयत्वस्वासाप्रश्वासापिक्षेपसहमुव ।" (यो० भू० ७/३१) 





योग-द्न (भाप्यार्थं-वोधनीौ) | ( ५४ ) [प्रथम्‌ अध्याय 


विषपयुक्त चित्त वाटे योगौ का चित्त क्षुन्प हौ जाने के कारण पच 
ओौर मी 'उपविक्षेप उत्पन्न हते है, जिनके नाम दु, दौर्मनस्य, अद्धमे-जयत्व, 
ञ्वाम ओर प्रन्वास है । ५ 


१, आभिमौत्िक, आधिदैविक ओर आण्पात्मिक तीनो प्रकार की पीडा 
(अर्थात्‌ प्रतिकूकता से वेदनीय) दु.ख है । 


२ इच्छा पति के अभाव मे मानसिक क्षोभ दौर्मनस्य कहटाता है । 
३ गरीरकेअगो का कपिना अद्वमेजयत्व कहराता है| 


८ चिना प्रयलके बाहरी वा का नापिकारन्घ्र से अन्दर जाना 
दवाय तथा- 


४ उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से आन्तरि वायुका नासिका 
चरि से बहिगंमन प्रश्वास कहलाता है। विक्षेपके प्रसगसमे 
वासप्रशवास से तात्पयं अनियमित शवास-प्दवाससेहै। ये सब 
विक्षिप्त चित्तमे ही विक्षेप के साय उदय दहते है, समाहित चित्त 


मे नही । 


समाधि के विरोधो इन सब विक्षेपो को अभ्यास एव वैराग्य के 
दारा रोका जातादहै, जैसा किं पहले भी बतलायाजा चुका है। इन विक्षेपो को 
रोकने तथा मनको एकाग्र करने के छिए एकतत्य का अभ्यास करना चाहिये ।* 
वह॒ तत्व है-ईदवर, जसा कि प्रसग चलरहा है कि ईदव्ररप्रणिषान से शीघ्रतरं 
समाधि प्रापि एव विघनो का नाश होता है । 


( ईर्वर.प्रणिधान से अन्तरायाभावप्रसग मे "तत्प्रतिषेधार्थसेकतत्वाभ्यासः" 
एसी सूत्रकार कौ उक्ति हे) ) प्रकृत सूत्र मे “एकत्व के विषय मे मतभेद दै । 
“भोजवृत्ति” मे “एकस्मिन्‌ अभिमते तत्वे" किसी भी स्थूल अथवा सूक्ष्म अभिमत तत्व 
का ध्यान बतलाया गया है। दसरो ओरश्री विज्ञानभिक्षु ने "एक स्थूक किचित्‌" 
कह कर, किसी भी एक स्थृल तत्व के ध्यान काही अर्थं करके श्री वाचस्पति कौ 
“एकतत्वमीश्वरः प्रकृतत्वात्‌” उक्ति का खण्डन करते हुए यह कहा है कि, किभी 
वाधक के विना एकतत्वरूप सामान्य शब्द का ईइवरतत्व रूप ॒विरोष अर्थं मानना 
अनुचित हे । किन्तु विज्ञान भिक्षु का यह मत उपक्रमोपसहार की टष्टिसे भी असग 
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१ तत्रतिपेघार्थमेकतत्वाम्याय “ (योग सू० १/३२) 


प्रथम अध्याय ] ( ५५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


है, क्योकि प्रकरण के बरु पर ही किसी शब्द का विवक्षित अयं ख्गता है ओर यहाँ 
एकं तत्व” शब्द सामान्यार्थक होते हृए भौ ईश्वरप्रणिधान कै प्रकरण मे ईश्वर का 
ही अर्थदेता है। 

व्यास ने प्रस्तुत सूत्र के अवतरणिका-भाष्य मे--तत्राभ्यासस्यविषय 
मुपसहरन्निदमाह“-यह कहते हृए-“तत्प्रतिपेवार्भमेकनत्वाभ्यासः"-इस प्रकृत सूत्र 
की व्याख्याकोहे। अतः उपक्रम कयि हृएका ही उपसहार होने के नियमके 
कारण य्ह एकतत्व” का अर्थ ईश्वर ही समीचीन सिद्ध होता हे । 


“एकोऽन्यार्थो प्रधाने च प्रथमे केवले तथा| 
साधारणे समानेऽत्पे रसुख्यायाच्च प्रयुज्यते ॥" 


इस अभियुक्ति के अनुसार सूत्र मे एक शब्द प्रवानार्थक होने से ^एकतत्व" 
दन्द का अथं प्रधान तत्व हमा । जैसा कि (वाचस्पति मिश्र) ते कहा है ओर वह 
प्रनान तत्व यही पर अन्य कोई स्थूलादि पदाय न होकर ईश्वर ही है, जेसा कि ऊपर 
सिद्धहो चुका है। यह्‌ बात दूसरी है कि यह पर सूत्रकार को ईदवरप्रणिवान के 
साथ-साथ उसके उत्छृष्टस्वरूप अत्मा कौ धारणा का कथन भौ अभीष्टहो। किन्तु 
यह एकतत्वाभ्यास के आलम्बनो मे ईश्वर तथा आत्मा या अहभाव दोनो ही श्रेष्ठ 
होने से सूत्रकार को दोनो का कथन अभीष्ट हो सकना है) प्रतिक्षण मे उदीयमान 
चित्तवृत्तियो का द्रष्टा से ह" एतद्रूपा अह विषयिणी धारणा को अवल उन करके स्मरण 
करते रहने से चित्त प्रसन्न होता है। यही श्रुति-निदिष्ट “ज्ञान आत्मा” कौ धारणा 
हे, जिसे वाचस्पति मिश्र ने ईद्वरप्रणिघान के ही अन्तर्गत उपाय विशेष होने से उसे 
स्पष्ट नही किया है । 


वास्तव मे यदि केवलं ईश्वर का कथन ही इष्ट होता, तो भी सूत्रकार 
एकतत्व” शब्द का व्यवहार न करते ओर साथही यहु मी बतलाया गया है किं 
ईरवरप्रणिधान से अन्तराय दूर होते है! अतः “एकतत्वाभ्थास" उसी “ईशवर- 
प्रणिधान" के अन्तग॑त एकं उपाय विदोष है, उसे सवंथा भिन्न-नवीन वस्तु नही, 
फिर अन्ततः--यथामिमतध्यानाद्ा"--अगे कहै जाने वे इस सूत्रसे किंसीभी 
एक तत्व का अथे तो निकल ही आता दहै। अतः श्री भोज एव भिक्षु जी दोनो कै 
ही मत स्वतत्र सिद्ध होते है । 

^एकतत्व के अयं के विषय मे ईदवरप्रणिधान को अस्वीकार न करके, श्री 
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२ यौ०भा० विवर० १७४ यह्‌ ओौणादिके पदार्णव (ेस्सुरि कृत) हे, 


योग-दर्शंन (माष्याथं-बोधनी) | ( ५६ ) [ प्रथम अन्याय 


वाचस्पति मिश्र का ममं स्पष्ट करते हए श्रौ हरिहरानन्द आरण्य का यहु कथन 
सगत प्रतीत हाता है कि एकतत्व का ध्यान करने के प्रसग मे आत्मस्वू्प का ध्प्रान 
ही अचिक श्रेथस्कर है । 'दईश्वरप्रणितान" के प्रपगमे भी अपने आपको ईश्वरमे 
स्थित करके, यह ईद्वर के ही समान है-एे्ा ध्यान करे अपने कथन को पुष्टिमे 
उन्होने यह प्रमाण प्रस्तुत किया हि-- 


^“एक ब्रह्ममय ध्यायेत्‌ सर्वेविप्र चराचरम्‌ । 
चराचरविभ।गच्च त्यजेदहमितिस्मरन्‌ ॥' 


अर्यात्‌ सम्बूणं जड-जगम को ब्रह्ममय समम कर ध्यान करे ओर आपत्पेकरू्प का ध्यान 
करते हुए, समस्त चराचर के भेदको त्थागदे। अतः दस प्रकारसे सभी प्रकारके 
अभ्यासो मे एक तत्व के अवलम्ब वाके चित्त का अभ्यास ही श्रेष्ठ है । 


किसी ते कोई नवीन अथवा विशिष्ट बात न कहकर, शेषव्याख्याकारो मेसे 
भरौ राघवानन्द सरस्वती ने सक्षेप मे वाचस्पति मिश्रके मतकाही अनुमोदन किया 
है । मणिप्रमाकर रामानन्द यतिकोमीमिश्रजी काही मत मान्य है ओर तदनुरूप 
ही श्रौ सदारिषविन्द्र सरस्वती भी “एकत्व से ईङवर का ही अथं ग्रहण करते है । 


भावागणेश तथा नागोजौ भहु ने अपनी वृत्तियो मे “यत्रकुत्रचिदप्येकाये" 
कहुकर शब्दभेद से श्री मोज के “कस्मरचिदमियते तत्वे" का अयथं स्वीकार किया 
है। “चच्दिकाकार'' अनन्तपडिति ने तो शब्दशः इस अयंमे उन्ही का अनुकरण 
कियादहै) किन्तुजेसाकि ऊपर सिद्धक्षियाजाचुकाहै, श्री भिक्ष एव भोजके 
अनुयायियो का यह मतभेद है | 

ईदवर-प्रणिधान से ईदवर की कृपा से प्रत्येक विघ्न स्वतः शान्त हो जाते 
है । ईदवर सवरक्तिमान्‌ है । ईरवर मे श्रद्धाभक्ति विशेष ईर प्रणिधान है । 
व्यास के शब्दो मे श्रद्धा साधक कौ मगलमयी जननी को भोति कल्याण प्रदायिनी 
हे (द्र ) ओौर हर प्रकार के विघ्नोसे रक्रा करती है। शास्त्रोक्त परिकमं के 
अनुसार सुखी प्राणियो के प्रति मैत्री की भावना, दु.खी जनो के प्रति कषणा, 
पण्यात्माओ के प्रति आनन्द कौ सावना तथा पुष्यहीनो के प्रति उवेश्ना की भावना 
करने से मन प्रसन्न होता हे । प्रसन्न चित्त शीघ्र ही स्थिति प्राप करताहै। इसके 





९ द्र°--भास्वती (१/३३) 


कद 


२ “नेत्रीकेरुणामुहितोपेक्षाणा सुदु खपुण्यापुण्य विषथागाः भावना तस्वित्तप्रभादनम्‌ ।" 
(यो° सु° १/३४) 


प्रथमं अध्याय | ( ५७ ) [ योग-दर्शंन (भाष्या्थं-बोधनो) 


अतिरिक्त प्र णवायु को प्रयल-विशेष के साय बाहर निकालने (रेचन या प्रछडंन) ओर 
धारण करने (विधारण कुम्भक) से भौ चित्त एकाग्र होता हे ।' 


भिक्षु जी प्राणायाम को चित्त प्रप्तादन का सावन वतरते हे, पर एेसा 
श्रम नही करना चाहिये इस विषय मे निम्नोक्त युक्ति द्रष्टव्य है- 


“प्रच्दंन विधारणाभ्या वा प्राणस्य" इस सूत्रमे “वा” का प्रयोग 
विकन्मा जक अद्य है, किन्तु यह विकल्प विज्ञानभिक्षु के कथनानुत्तार मैत्रो, कषणा, 
मुदिना आदि के समान चित्तप्रसादनका हतु न होकर, “विषयवती” इत्यादि के साथ 
इसका विकल्प होने से, “मनसःस्थिति निबन्विनी" का अवं आक्षिक करता हे। 
राघधानन्द सरस्वती, रामानन्द यति एव हरि$रानर्द आरण्य ने मी श्रच्दंन तथा 
विधारण" को मन कौ स्थितिकेसपादनका ही हेतु बततलायाहै। श्रौ भोज तया 
सदारिवेन्द्र सरस्वती भी, इससे मन को एकाग्रता का सम्पादन होता है, एसा कहकर, 
श्री वाचस्पति सस्मतमनकोहौ पुष्टिकरतेह। श्रौ भावागणेश्ष, नागोजी भद एव 
अनन्त पड्तिने भिल्षुजो का अनुणमनकियाहे। मव्यकार कते है--ताभ्ना 
मनसः स्विति सम्पादयेत्‌" अर्यातृउन दोनो (प्रच्रन तया विधारण) से मनकी स्तिथि 
का सपादन करे । 


विचारदटष्टिसे देखने पर भौ यह ज्ञात होता है कि प्राणाधाम चित्तप्रसाद 
का हेतु नही, अपितु उसको स्थिति काहेतुहै। मनकी गति प्राणो की गतिक 
अयीन है। प्राणायाम से जब प्राण की गति श्रमित होकर अवरद्धं होती है, तब 
मन की गति अर्थात्‌ चित्तष्र्ति मो निरुद होती हे, यह योगि परपरा मे सिद्ध है । “चले 
वाते चर चित्तप्‌ (वायु के चत्र॒र रहने से चित्त मौ चर रहता है)- इत्यादि वाक्य 
दस विषयमे प्रमाण है। यह बातत अन्थहैकिमनको स्थिरतासे वह प्रसत्नभी 
होताहै। इस प्रकार भक्षुजी एव उनके अनुयायियो का मत “अग्राह्य भौर 
अप्रामाणिक सिद्ध होता है। प्रसन्नचित ही स्थिरता प्राच करता है । भगवान्‌ कृष्ण 
तेभी गीता मे कषा है--“्रसन्नचेतसोह्यादु बुद्धिः पयंवतिष्ठ्ते ।' अतः पहले 
मैत्री आदि की भावना-- द्वारा चित्त प्रसन्न करके वादमे प्राणायाम या वश््यमाण 
““विषथवती प्रवृत्ति” आदि से स्थिर किया जाता है। प्रसत्नचित्त शीघ्र स्थितिपदं 
प्राप्त करता है। श्प्राणायामः स विज्ञेयोरेवकपुरककुम्मकः"--इस स्मृति का भाव 
न सममे हुए ही इसे प्रमाणरूप मे देकर “भूरक के बिना कुम्भक होता ही नही, 





१. प्र््ददनविवारणाम्था वा प्राणस्य (यो° सु० १/३४) 


योग-दर्जनं (भाष्यार्थ-वोचनी) | ( भ्रम ) | प्रथम्‌ अव्याय 


क्योकि पूरक कुम्भक ओर रेचक इन तीनो का सामूहिक अभिधान श्राणायाम 
हे- यह कहकर श्र विज्ञान भिक्षु ने चु प्राणायाम बन्धक (बाह्य कुम्भक) कौ 
सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया है । 


द्वितीय पादमे भी प्राणायाम को चित्तस्थितिकादही हेतु बतलाया गया 
है। ययँ विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मन स्थिर होता ह" यहाँ पर 
विषयवती प्रवृत्ति से तात्पथं दिव्य शब्द, स्पर्शादि विषयिणी प्र्यक्षस्परूपा वृत्ति से 
है। यह स्थिति एकाग्रता से स्वतः आती दहै । योगियो के कथनानुसार नासिका 
के अग्रमाग मे धारणा करनेवाले को दिव्य सुगन्वि का अनुभव होता हे । इसे गन्ध 
प्रवृत्ति या गत्ध सविह कहते है । जिह्वाग्र मे सयम कौ दढता से दिव्य रसास्वादन 
होताहै। इसे रससविह्‌ या रसप्रृत्ति कते है । इसी प्रकार जिह्वा के मध्य 
भाग, निहमूल' ओर ताछ मे सयम की स्थिरता से क्रमशः दिव्य स्पशे, दिव्य शब्द 
तथा दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है । इन्दे भी क्रमशः स्पदो-स विद्‌, शब्द-स विदु 
तथा रूम सविह्‌ कहते हँ । ये ही विषयवती प्रवृत्ति कहरती है । 


चन्द्र- सूथं, तक्षत, मणि, प्रदीप, रल-प्रभा आदि मे चित्त के सयमजन्य 
साक्षात्कार भी विषयवती प्रवृत्तिकेही ही अन्तगत है ।' 


रका होती है कि गन्धादि अनात्म-विषयक प्रवृत्तियो का साक्षात्कार 
आत्म-जिज्ञासु के सिये उपयोगी कसे हो सकता है, क्योकि इन अनात्म तत्वो की 
प्राप्ति सुमुक्षु का लक्ष्य नहीदहै। फिरमी जिम प्रकार योगशास्तरोक्त प्राथमिक 





१ “विषयवती वा प्रवृत्तिर्सघ्ामनस स्थितिनिवन्विनी'" (यो० सु० १-३५) 

२ “तादु के अपर आ्निके स्नायु (0८ 71५) हे । जिह्वा मे स्पर्शज्ञान का अयपिक 
प्रस्पुटभाव है ओर जिह्वामूक बाक्योचारण के सम्बन्यमे कानसे सम्बह्रहै। अन इन 
स्थानो पर धारणा केरने से ज्ञानेद्धिय की सूक्ष्म नक्ति प्रकट होती हे । 

३ चद्द्रादिको स्थिर नेत्र से निरीश्नण करके नेत्र मूद्ित करने पर भी यथावत्‌ उन्हीसूपोका 
जान होता रहता है । इनका ध्यान केरते-करते उन्दी के खूप की प्रवृत्तियों भी उत्पन्न 
होनीहे। रूपादि के अन्तत होनेसे वे भौ विषयवतीहै। दस विषयमे श्रुति भी 
प्रमाण है--''पृथ्य प्‌ तजौऽनिलले समुत्पिते पञ्चात्म के योगगुणे प्रदृत्ते" (दवे उ०) इस 
पर शाकर भाष्य हे--ज्योतिष्मनी स्मशवती तथा रमवत्ती पुरा । गन्धवत्यपरा प्रोक्ता 
चतन्नस्तप्रवत्तय । आमा योगबरदृत्तीना यद्यकापि प्रवर्तते । प्रदृ्तथोगतप्राहयोगिनो 
योगचिन्तके । (पात० यो० द०--हूरिह॒रानन्द सारण्य-पु० ७८) 


वथम्‌ अध्याय | ( ५६९ ) [ योग-दशेन (भाष्याथं-बौवनी) 


पदाथं मे सयम से उनका साक्षात्कार हो जाता हे, उसी प्रकार आत्मविषयक सयम 
से आत्मसाक्नात्कार भमीदहो सक्ताहै। इसप्रकार श्रद्धा उत्पन्न करनेके किए 
विषयवती प्रवृत्ति उपयोगी हे । यद्यपि शास्व-आचार्यादि के उपदेह से ज्ञात अथं सय 
ही होता हे तथापि शास्त्र, गुरुसेज्ञातअर्योमेसेषएककामी साधनद्वाराप्रयक् कर 
लेने पर कवल्य पर्यन्त निखिल सुक्ष्म विपयो मे सदय का अवकाश ही नही रहता है 
ओर श्रद्धा एव विवास दढ हौ जाने से, योगसाथन मे अध्यवसाय की वृद्धि होती है। 
दस प्रकार विपयवती प्रवृत्ति चित्त-स्थिति मे सहायक सिद्ध होती हे । 


पूर्वोक्त “विषयवती प्रवृत्ति” की भोति “विडोका-ज्यतिप्मनी" प्रवृत्ति भी 
उत्पत्च होकर चित्तस्यिति का सम्पादन करती ह । विशोका का अर्थं है-लोकरष्ित, 
ज्मोतिष्मती अर्थात्‌ प्रकादायुक्त । सुखमय-सात्विक अभ्यास से दुःख अर्थान्‌ रजोगुण 
के परिणाम से दून्यहो गई है एेसी सात्विक प्रकागमयी प्रवृत्ति को “विरोका 
ज्योतिप्मती"" प्रवृत्ति कहते हे । 


ज्योतिष्मती प्रवृत्ति “"चित्तस्षविह" ओर “आस्मिता सविद" भेद से दो 
प्रकार कौ होती हे। प्रवृत्ति ओर सविड्‌ दोनो शब्दो का अर्यं यह साक्षात्कार हे । 
विषयवती प्रवृत्तियो के ध्यान के लिये नासिका आदि पच स्थान नियत है, उसी प्रकार 
“विरोका ज्योतिष्मती" प्रवृत्ति के चिये मी अनाहतादि सात चक्र रूप विल्ेष स्थान 
निश्चित हे, जिनमे चित्त को स्थिर किया जाता है ।* कमलाकृति-होने से ये (चक्र) 
कमल भी कहलाते है । 


इन चक्रो मे से हूुत्‌-कमल अर्थात्‌ अनाहतचक्र मे ध्यान से चित्त स्थिति का 
वणेन व्याख्याकारो ने किया है जो इस प्रकार है-- 


नामि एव छाती के बीच दश अगुलि सीमित हृदयकमल ह । यह्‌ रक्तवण, 


रि 111 
पतता ममा 


१ विषयवती प्रवरृति--विपयक मयम्‌ के विषय मे गन्धविपयके ययम का स्थान नासिकाश्र, 
रस का जिह्वा, रूप का तालु, स्वं का जिह्वामन्य जौर शब्द का जिह्वामूल बतलाया 
गया है । 

२ “विशोका वा ज्योतिष्मती (यो० सू° १-३६) 

““ पातङ्ञक योग प्रदीय--ओमानन्द-पृ° २४६ 

३ मूखावार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा ओौर सहस्रार ये सात 
चक्र हे । 

“नाभिचक्रो कायव्यूहज्ञानम्‌" इस सूर की व्याख्या मे इनका विवरण द्रष्टव्य है । 


योग-दर्शंन (भाष्या्थं-बो नी) | ( ६० ) [ प्रथम अध्याय 


अष्टदल, पचच्छ्ि, निम्नाभिमुख एव सपुटिनि है । रेचक पाणायाम कौक्रिपासे 
उसे ऊर्ध्वमुख एव प्रस्फुटित किथा जाता दै । प्रशुद्धित ह एषद्य मे प्रगत (=) अक्षर 
है। इसका अकार' मूर्थमडल एव जागरितस्यल है । उसके ऊपर “उकार 
चन्द्रमण्डल ओर स्थप्रस्यानदहै। उसके उपर “मकार रूप वर्िमण्डलदहैः जो 
उसका सुषुप्तिस्थान है । उनसे भी ऊपर अकालस्य ब्रह्मनाद (अधमात्रा) है, जौ 
तुरीयस्थान है। उस कमल की कणिक्ता के मन्य ब्रह्मनाडी (सुषृम्गा)' है। यह्‌ 
उप्त हृदयस्य भान्तर सूयं-मण्डल आदि के मध्य से मदन करती हुई ब्रहम ण्ड (मू) 
तक चटी गई है। अतः यह बाह्य सूयंमण्डन्ादि सेमी सतत सम्बद्धहै। यही 
सुषुम्णा नाडी चित्त का निवापस्थल है । सुषुम्गा मे सथम द्वारा चिन एकाग्र करने 
से वह (चित्त) साच्िक ज्योति-स्वरूग अकारवत्‌ प्रकारित होता हुजा, कभी सूय 
कमी चन्द्र, कभी नक्षत्र एव कभी मणिप्रभा आदि विविध अआकारोमे भासित हता 
है। तदनन्तर उस बुद्धिसत्वं (चित्त) का साक्षात्कार होता हे, जौ ज्यतिष्मती प्रवृत्ति 
कहलाता है । इसके पूर्वोक्त सूयं आदि अनेक विषय होने से यह प्रवृत्ति भौ विषयवती 
के ही अन्तर्गत है । वह वृत्तिसत्व प्रवान एव रज, तम के परिणाम सेः जन्म दुःख शून्य 
होने से “विरोका'' पदवाच्य हे 


“विडोका'” के सूक्ष्मतम स्तर “अस्मिता” मे धारणा द्वारा स्थिरीकृत चित्त 
जब संत्वप्रधान होने के कारण निस्तरग समुद्रवत शान्त ओर अनन्त हो जाता है, तब 
उसे “अस्मिता-माच्र ज्योतिप्मती' कहते है । जिस्षके विषय मे महषि पचरिखाचायं ने 
यह सूत्र कहा है-- 

('तमणुषात्रमात्मानमनुविद्यास्मीव्येव तावत्सप्रजानीते' 


अर्थान्‌ उस अणुमात्र अहकारास्पद आत्मा को अनुभव द्वारा जानकर “मे ह" इस प्रकार 
अपते स्वरूप क। ( योगी ) जानता हे । अतः इस प्रकार प्रथं निर्दिष्ट चित्त साक्षात्कार 
रूप विषयवती व्थोति.मती प्रवृत्ति है ओर दूसरी अस्मितामात्रं ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
होती हे । रोक के कारणभूत रजोगण एव तमोगुण से रहित होने से दोनो ही विशोका 
ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरयगं है । 


इनके उत्पन्त होने से भो साधक का वित्त स्थिर होता हे । 
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१ सृपूम्णाको भी ब्रह्मनाडी केहते है तपा उसके अन्दर से जाने वाली एके ओर सुक्ष्म नाडी 
हे, वह्‌ भौ ब्रह्मनाडी कहलाती है । 





प्रथम अध्याय | ( ६१ ) [ योग दशन (भाष्याथं-बोधनी) 


अथवा विरक्त योगियो के चित्त-विषयक सयम से भी चित्त शीघ्र स्थिति प्राप 
करता है) 


विषयो मे जिनका चित्त पू्णेत अनासक्त होकर अविद्यादि समस्त क्टेश-सस्कार 
मिट गये है, एते सु, सनकादि वीतरागो के चित्त को आलम्बन करके व्यान करने 
वले साधक के चित्तमेमीवेमे ही सात्विक मस्कार उत्पन्ने है ओर उसका 
चित्त सरलता से स्थिरता प्राक्च कर सकता है । 
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स्वप्नज्ञान अथवा निद्राज्ञान का आङम्बन करके ध्यानं करने चे मौ चित्त टढ- 
स्थिति लाभ करता है ।२ 


यह पर स्वप्न तथा निद्रा पदो का सात्विक स्वप्न एव मार्विक निद्यासे 
तात्पयं हे । 


स्वप्नावस्था मे कभी-कभौो अदूवं ज्ञान होता है, उसक्रा तथा “-सुखमह अम्वाप्स 


आदि सुषुस्घि अवस्थामे प्राप्न सात्विक सुख कौ भावना करने से चित्त प्रशान्त 
होता है । 


स्वप्न एव निद्राज्ञान का आश्रय ग्रहण करने के कथनसेदो अभिप्रायहो 
सकते है--एक तो यह कि कमी-कमी मनुष्य अच्छे सात्विकं एव मनोरजक स्वप्न 
देखता है, जसा कि श्रौ वाचस्पति मिध्रनेल्िलाहै कि स्वप्न मे निजेन वन मे चन्द्र 
मण्डल से प्रकट हुई, दिव्य, मनोहर भगवत्प्रतिमा आदि कौ आराधना करते हुए 
जागता हे । एेसौ स्थिति मे उस दिव्य ददन के आनन्द से भतु्त योगी अत्य ओर न 
जाकर उसी का ध्यान करना चाहता है! वस्तुतः इस प्रकार कौ स्वण्नावस्थामे 
योगो आनन्दविमोर रहता है 1 अत जागने पर भी घे स्वप्नो कौ घटनाएं व्यक्ति 
के मन पर गहरी छाप छोड जाती है। इ प्रकार के स्वप्नज्ञान कौ विपयभूत 
भगवत्प्रतिमा मे ही चित्त को एकाग्र करके भावना करने से चित्त स्थिर होता हे। 
दसी प्रकार गाढ निद्रा-रूपी सुषुधि से जागने पर--“सुलमहमस्वाप्त प्रसन्न मे मनः 


१ “वीतसगविषय वा चित्तम्‌ (यो० पु० १-३७) 
२ भस्वप्ननिद्राज्ञानलम्बनम्‌ वा” (यो० सु° १-३८) अविकारी विशेष के स्यि यहु उपाय 


निशेष उपयोगी है । कल्पना-प्रवण व्यक्ति तथा हिमोटिक (प्र0010116) प्रकृति के 
व्यक्ति इसके योग्य अधिकारी है । 


योग-दरशंन (माष्याथं-बोधनां) | ( ६२ ) [ प्रथम अध्याय 


प्रज्ञा मे विशारदी करोति" इत्यादि च्णतिहोततीहै। इस सात्तिक निद्रा-ज्ञान 
रूप स्मृति का विषय है अपना स्वरूप, जिसका आश्रय ग्रहण कर चित्त को एकाम्र 
करने से स्थितिपद प्रा्ठ होता है। 


दुमरा अभिप्राय यहहो सकता है करि रजोगुण के प्राघान्यभाव मे उदित 
स्वप्नावस्था मे वाह्य ज्ञान अवरुद्र हो जाता है, किन्तु मानस-भावो का ज्ञान होता 
रहता है । दिद्रावस्था मे तमोगुण से रजोगुण पृणंतः आक्रान्त हौ जाने से, बाह्य भौर 
मानस दोनो ही प्रकार के विषय अभिभूत होकर केवल जीग्रह्स्वप्नकालीन वृत्तियो के 
मभाव का अस्फुट अनुभवं अवशिष्टं रहता है । 


अतः जिस प्रकार स्वप्न मे तमोगुण के कारण वृत्तिर्यो अन्तमुखहोतीहैः 
उसी प्रकार ध्यानावस्था मे सत्तवगुण-द्वारा वृत्तियों अन्तम्‌ खी बनाना चाहिये । तथा 
जि प्रकार सुपुद्षि अवस्या मे तमके प्राधान्य से अभाव कौ प्रतीति होती है, उघी 
प्रकार सत्व कौ प्रभानता से बाह्यमानस् सद्धभावको आश्रय करके अभ्यास करना 
चाहिये । इस प्रकार स्वप्न एव निद्रा-ज्ञान के आश्रय से चित्त स्थिरहोताहै।* श्री 
चिज्ञानभिक्षु ने इस सूत्र कौ व्याख्या दूसरे हीप्रकारसे कौ है, वह इस प्रकार 
है। स्वप्नरूपजोज्ञान है, उसके आलम्बन वाला चित्त अर्थात्‌ प्रपच-मान मे 
स्वप्नटष्टि रखने वाल! चित्त-जेसा कि कहा है कि “दी्घ॑स्वण्नमिम विद्धि दीर्घ॑वा 
चित्त विश्रमम्‌” ( योगवासिष्ठ ३/४२/८) इस प्रप को लम्बा स्वप्न जानो या चित्त 
का ज्म समको । यह टष्ठिकोण क्षणमेगुरत्व भादि गुणो के कारण जाग्रतावस्था 
के ज्ञान मे स्वप्नदष्टिरूप है । यह भौ वैराग्य द्वारा चित्त की ध्थिरतामे हेतु है, 
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इन सब के अतिरिक्त चित्तस्थिति का एक ओर भौ उपाय है । 


अपने चित्त कौ अभीप्पित वस्तु का ध्यान करने परर भी चिक्त स्थिति पद 
प्राप्त केरता है| 


अपनो इष्ट वस्तु के कथन से यह नही समभना चाहिये कि किसी 
तमो भावव्यजक वस्तु के ध्यान से चित्तस्थिर हो जाएगा। अपनी अभिरुचि 
एव शास्त्रीय मर्यादा के अनु्तार साकार भगवलप्रतिमा आदि जिस विषय मे 


१. पातञ्जल-योग-दशंन--स्वामी हरिहुरान.द भारण्य--पृ० ८३ । 
२. “यथामिमतथ्यानाद्य --यो० सु° १-३६ । 


प्रथम अध्याय 1 ( ६३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


सात्विक श्रद्धा हो, उसके ध्यान से चित्त रीघ्रही एकाग्रहो जाता है। इस प्रकार 
एक विषय मे एकाग्रता कौ योग्यता प्राप कर लेने पर अन्यत्र निगुण आदिमे 
सुरुभता से स्थिति कामदहौ सकता है । 

चित्तस्थित्ति के विभिन्न उपाय जान छेनै पर जिज्ञासा होती है कि यह्‌ 
किंस प्रकार जाना जाए कि अब चित्त पूणं स्थिर दहो चुका है? इसका उत्तर 
यह है करि जब पूर्वोक्त उपायो से ध्यान क्रिया के अनुसार सूक्ष्मतम परमाणु षे केकर 
परम ब्रटृत्‌ आकाश पयंन्त प्रस्येक पदाथं मे चित्त कौ आन्याहत गति हो जाय, 
अर्थात्‌ इन सब मे जब जिस वस्तु मे चाहे तब उसी मे ध्यान द्रारा चित्त स्थिर 
क्रिया जा सके-एते वस्तुओ पर व्लोक्रार' प्राष्ठ हो जाने पर चित्त पूर्णं स्थिर हो 
जाताहै। इम अवस्थासे युक्तयोगीको किसी भी प्रकार फिर किसी अभ्यास 
आदिसे साध्य परिष्कार को आवश्यकता नही रहती है । 
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इस प्रकार स्थितिप्राप्त एव वृत्तियो कै क्षीण हो जाने से अत्यन्त नि्म॑ल 
चित्त अजिजात मणि कौ मति ग्राह्य-ग्रहण ओर ग्रहीता मे तत्मयता शूप समापत्ति 
प्राप्त करता है, जिनका कि पहले सम्धज्ञात समाधिके प्रसगमे वर्णन हो चुका 
हैे। समापत्तिरूप प्रज्ञा हौ सम्प्रज्ञात योग है, जिसके वितक;, विचार आदि 
पूवं कथित्त आठ भेद है ओर निविचारा समापत्ति इसको उच्चतम अवस्था है । 
निर्विचारा क वेश्ारद्य > से अध्यात्मप्रसादम होता है ओर योगी स्व॑ंथा रोकरहित 


हो जाता हे। 


१. परमाणु परममहत्वान्तोऽस्य वशीकार'' (यो० सू० १-४०) 
(किसी एक विषय मे स्थिति-प्रात्त वित्त को योग-प्रणाली द्वारा परमाणु से जारम्भ 
केरके परम महान्‌ विषय धारण केरने की अवस्था को “वशीकार'” कहते है । 

२. श्षीणवृत्तरमिजातस्येवमणेग्र हीृप्रहणम्नाह्य पु तत्स्थतदजनता समापत्ति । (यो० सू 
१/४१) 

३ “स्वच्छ स्थितिप्रवाहो वेशारदयम्‌” (यो० भा०) 
जत अशुद्धि के अच्छादके मल से रहित प्रकाशात्मक बुद्धि-सत्व का रज, तम से 
अनाक्रान्त भौर स्वच्छं स्थितिप्रवाहुही केशास्यहै। 

४ “अत्मनि बुद्धौ वतत इति, अध्यात्मम्‌" 
परसाद-प्रसन्नता, निमंलता । अत बुद्धि कौ प्रसन्नता निर्मलता ही अध्यात्म प्रसाद है। 

(आयामी पृष्ठ पर) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनौ) | ( ६४ ) [ प्रथम अध्याय 


दस अध्यात्मप्रसाद रूप प्रज्ञा का अन्वयं (नामानुतार अथैयुक्त) नाम 
"ऋतम्भरा प्रज्ञा है।१ ऋतभरा का अयं है सत्यपूर्णा, क्योकि यहु केवल संत्य 
अथंकोदही धारण करती है ऋत विमति इति)। इस मे विपयय कौ गत्धमात्र भी 
नही है। ऋत नाम सत्य का ह ( निचण्ट्‌ ३।/१० ) ओौर भर नाम धारणकर्ता का | 
अतः सत्य अथं को धारण करने वारी होने से इस प्रज्ञा का ऋतस्भरा नाम चरितार्थं 
ही हे। वस्तुतः यथाथं-विषयिणी बुद्धि का यौगिक नाम ऋतम्भरा है। 
चत ओर सत्य मे भेद है जो ज्ञातव्य है। आगम ओर अनुमानादि के 
दारा प्राप्त होने वाला यथाथंज्ञान सत्य ( अर्थात्‌ (010९0८21 [9५1 ) हैर तथा 
साक्लात्‌ अनुभव से प्राप्त यथाथं ज्ञान ऋत ( अर्थात्‌ 261(601प81 2601 ) हाता है । 
मतः ऋत का अथं वह॒ शाश्वत सत्य है, जो साक्षात्‌ अनुभूत हौ । 
इसौ कारण से भागम अतुमानादि जन्य प्रज्ञा से, विशिष्टरूप से अर्थं 
साक्षात्कारवती होने से इसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है,3 क्योकि आगम 
अनुमानादि वस्तु के सामाल्यसरूपका बोधकरानै मे ही समर्थं होते है। केवल 
प्रत्यक्ष प्रमाण हौ वस्तु के विरेषरूप का ज्ञान कराने मे समर्थं होताहै। साथही 
इन्द्रियजन्य प्रत्यन्न स्थूल वस्तुओ का हौ प्रत्यक्ष करा सकता है । सुक्ष्म, व्यवहित 
एव विग्ष्ट अतीन्द्रिय पदार्थो का छोकप्रत्यक्ष से ग्रहण समव नही है । फिर इन 
पदार्थो कौ सत्ता भी अस्वीकार तह कौ जा सकती है, क्योकि समाधिप्रज्ञा से प 
पूणतः ग्राह्य है । अतः श्रुतातुमानप्र्ञा से यह ऋतम्भराप्रल्ञा विशेषार्थता ऊ कारण 
अन्यविषया अर्थात्‌ भित्न विषयवादी है । 
१. "तस्भरा तत्रप्रज्ञा' (यो° सु० १-४८) 
२, सवितर्का, निवितर्का एव सविचारा उक्त तीनो समापत्ति-कालमे अविद्या वर्तमान रहने 
से बुद्धि-दृत्तिपूणंत यथाथं विषयिणी नही होती साथ ही निविचारा समापत्तिके 
वेशार्यकाल मे अविद्या तमान न रहने से उक्त बुद्धि वृत्ति यथाथं है। अत इसी 
अवस्था कौ प्रज्ञा ऋतम्भरा" केहलाती हे । 
२ शरुतानुमानग्रज्ञास्यामन्य-विषया विशेषार्थत्वात्‌ ।” (यो० सु० १/४६) 


म ममत पं धि पय मि क, ७००५०१५ 


(गत पृष्ठ का शेषश) 
निविचारा समापत्ति कौ प्रवीणता द्वारा योभी को परमाणु से श्रकृतिपयंन्त समस्तं पदार्थो 
का क्रमानुरोय के बिनाएकषाथही साक्षाल्कार हो जाताहै। इसी साक्नात्तारका 
अभिधान अध्यात्म प्रप्ताद है । इसे स्फुट प्ज्ञालोक तथा परजञा-प्रासाद भी केहूते है । 
५. “निर्विचारवेशा रच ऽव्यात्प्रसाद " (यो० सु° १-४७) 


न १५५. १४०११०९७ 


व्रथम अध्याय ] ( ६५ ) [ योग देन (भाष्या्थं-बोधनी) 


दस छतसम्भरा-प्रज्ञा से जन्य सस्कार अन्य व्युत्थान स्स्कारोका बाधक होता 
है।१ यही से विवेकर-ख्याति के अधिकार का समारम्भ हो जाता है-ओर विवेक 
ख्याति के उदय से मोगाचिकार की समासिहो जाती है, क्योकि विवेकश्याति पर्यन्त 
ही चित्त को चेष्टा रहती है । इसके भी निरु हो जाने पर सब क्रदं निरुद्ध हो जाता 
है । अत मे पूर्वोक्त गुणवेतुष्ण्य रूपपर वैराग्य द्वारा समाषिप्रज्ञात्मक निखिल-वृत्तिप्रवाह 
एव तजञ्जन्य सस्कारो को भौ अवरुद्ध कर दिया जाता है । यही अवस्था पूर्ण निरोध 
निर्वीज समाधि है, जिसे असम्प्रज्ञात योग मौ कहते है, जिसके विषय मे कहा गया ह 
कि विवेकख्याति के मी निरुद्ध हो जने पर सवेवृत्तिनिरोध सूपं निर्बीज समाधि होती 
है ।२ यह भी अवगन्तव्य है कि निर्बीज समाधिमात्र असप्रननात नही कहुलाती । इसी 
प्रकार सारम्बन समाधिमात्र सम्प्र्ञात नदी होती! एकाग्रभूमिक चित्तकौ चिर- 
स्थायिनी समाधिप्रज्ञा पणं स्थिति हौ सम्प्रज्ञात पद वाच्य है। उस स्थित्तिमे निरोच 
ही चित्त का स्वमाव बन जाता है । असम्प्रज्ञात समाधि कैवल्य साधिका है, किन्तु 
निर्बीज से केवल्य प्रापि नही भीहोसक्तीहै। इसद्षिसे निर्बीज एव कैवल्य मे 
किञ्चत्‌ भेद है । समाधि को जिस् अवस्था मे ससरण होने योग्य व्यक्त पदार्थं नही 
है, वह निर्बीज है! जो सववृत्तिनिरोध स्वरूप समाधि कौवल्य साधिका होती है, कहं 


असम्प्रज्ञात है । 
इस ॒निर्बीजि समाधि केमौी “मवप्रत्यय भौर उपायप्रत्यय दो मेद है-- 


“भव” शब्द का अथं है “अविद्या"> ओर प्रत्यय का अथं यह है “कारणः. ।* अतः 
अविद्याजन्म वृत्तिनिरोघ “वप्रत्ययः कहुलाता है ।* यह ^“भवप्रतल्यय'" विदेह एव 
प्रकृतिख्यो का होता है । विदेह एव प्रकृतिख्यो को विवेकल्याति प्राक्त नही हो पाती 
है, अततः इनको समाधि सावधिक होती है ओौर इस अवधि कौ समासि के पर्वात्‌ ये 
पुनः जन्म-मरण-त्रासत भोगते है । इन्हे केवल्य प्राप्त नही होता है। फिर भी इनकी 
चित्तवृत्तियं निरुद्ध होकर, सस्कार मात्र शेष मन सेये एक निद्वित अवधि तक 
कवल्यतुल्य-स्थितति का अनुभव करते है । यह मव प्रत्यय रूम वृत्तिनिरोध मुमृक्ष 
केवल्यकामी के लियि त्याज्य है) 

"तज्ज सस्कारोऽन्य सस्कार प्रतिबन्यी 1“ (यो० सू० १५०) 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोघानिर्वीन समायि ।5 (यो० सु० १५१) 

“भवन्ति जायन्ते जस्तवोऽस्यामिति भवोऽविद्या ।” (तत्व० १/१६) 

“श्रतीयन्ते लदद्य.ते प्राणिनोऽेनेति प्रत्यय, करणम्‌ ।° (तत्व ० १ ।१६) 

^“भवोऽविद्या प्रत्यय कारणम्‌ यस्य दृत्तिनिरोधस्य स॒ भवपरत्यय, 1“ (तत्व १/१ ६) 


८ = ‰ ८ ^ 


यौग-दशन (भाष्याथं -नोधनी) | ( ६६ ) [ प्रथम अध्यायं 


इस विषय मे व्याख्पाकारो मे मतभेद है। वाचस्पति के अनुसार “भवः 
का अथे--“"भवन्ति जायन्ते जन्तवोऽप्थामिति भवोऽविचा"--इस ठयुत्पत्ति के 
अनुसार ^अव्चिा" है । इस प्रकार भिश्च जी के अनुपार “विदेह” एव “्रकृतिल्य" जो 
भवप्रत्यय पर आध्रित होते है, उपाय-प्रत्ययवालो को अपेक्षा हेय है, क्योकि उनकी 
समाधि अज्ञानमूलक होने के कारण उन्ह कंवल्य को उपलन्ि नही होती हे, जबकि 
उपाय प्रत्यय वालो को केवल्प-प्रापि हो जाती है । विज्ञ नभिक्षु के मतानुसार विदेह 
ओर प्रकृतिलयो को मी अभिकार-समाधि होने पर कौवल्थकी प्रासि हौ जाती है, किन्तु 
भाष्यविरुढ एव अप्रामाणिक होने के कारण भिक्षुजीका मत अग्राह्य है, क्योकि 
अनज्ञानाधित होने से विदेह एव प्रकृतिलयो को केवल्य कौ उपरल्धि अ्षमव है। इसी 
पाद के "कलेशकमं बिपाकाशयेरपरामृष्टःुरुषविरेष इदवरः” के भाष्य मे प्रकृतिख्यो को 
बाद मे बल्धकोटि बतलाई गई है । जब प्रकृतिलोनो को हो माव बन्धकोटि बतला 
हे जो कि उच्चतर भूमिका वाठे है, तब विदेह तो उनघै निम्नमूमिका वाके होने से 
उनकौ भी बन्धकोटि सिद्ध ही है। 

षरे " सांख्य-परवचन-माष्य" मे विज्ञानभिक्ु ने स्वयभी यह तथ्य स्वीकार 
करके, विदेह एव प्रकृतिल्यो को सपारापत्ति का प्र तिपादन किया है।१ 

भरौ भिक्षु ने स्पष्ट नामोल्छेल किए बिना, कोई "भव" का अर्थ अविद्या लेते 
हे, एसा चिलि कर, भिश्र जी के मत का अनेक युक्तियो द्वारा खडन किया है। वे 
भव" का अथे" जन्म लेते है तथा विदेह एव प्रकृतिलय को जन्म ते स्वतः निर्बीज 
समाधि कौ सिद्धि बतकाते है । आचार्यं शंकर ॐ अनुसार भौ विदेह एव प्रकृतिल्यो 


को जन्मतः निर्बीज समाधि सिद्ध होती है साथ ही उन्होने उनकी श्रेष्ठता क्रा 
प्रतिपादन भी किया है । प्रथम तो “भवः का अथं यहां “जन्म” नही, *अविद्या" ही 
है, क्योकि यदि उनमे अविद्या का अश विद्यमःन न रहता, तो वे इस स्थिति को प्राप 
ही नही होते। फिर भिक्षु ज के मतानुमार गरोर निरय होते हए भी बुद्धिच्त्ति 
वाले उदरे कहलति है । (द° १/१६ को योगवात्तिफ) जन्म देहु-सम्बन्ध-ासि से होता 
है। अत शरीरनैरपेक्षय नही रहेगा । जिसका चित्त प्रकृति मे रीन है, उसका 
जन्मक्सेहो जाएगा १ यदि जन्म 


हा गया ह, नो चित्त आवृत होगा ओर ससार मे 
चित्तावतंन से वे अनन्थाए्‌ समाप्त हो जाती है। 


इन्द्रिययो-द्वार तदु-तत्‌ विषया का मभ्यक ग्रहण भतः 
का ग्रहग हो रहा है, तो ऊवल्य-तुल्य अनुभव नहं 


सरे जन्म का अर्थं है तदू-तत्‌ 
यद्वि इस भौति सब विषयो 
होगा । 


क त 
१ योग भाष्य विवृ्तिः"-पुऽ ११ ४) 





प्रथम अध्याय | ( ६७ ) [ यौग-दर्जनं (भाष्यार्थ-बोधनी) 


इसके अतिरिक्त भिक्षु जौ के कथनानुसारं देवता विशेषो को देवलोक मे 
(भवप्रत्यय” अर्य्गत्‌ जन्म हे कारण जिसका, वह॒ असम्प्रज्ञात योग होता है, किन्तु 
समाधिसिद्धि के सस्करारो से युक्त प्राणी जन्म ग्रहण नही करता, क्योकि समाधि 
सिद्धहो जाने पर, उसे विदेह-कवव्थ या क्रममुक्ति अवश्य प्र्होती है) यहहो 
सकता हे कि- 


'प्राप्यपुण्यकृतां लोकानुषित्वा शार्वततीः समाः । 
शुचीनां श्रीमता गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ गीता ६।४१ 


इत्यादि उक्तियो के अनुसार उन्हें पुनज॑न्म मे पर्वम्यसवशा योगानुष्ठान मे लीघ्र 
सफलता भिले । किन्तु वहू मागं भी उपायप्रत्यय वारो का है। 


यह्‌ भौ विचारणीय है कि यदि अवि समाधि समासि के परचात्‌ विदेह 
एव प्रेतिल्यो को समाधि मौ कवव्थप्रापक होती, या उन्हे मी पणं ज्ञान प्राक्चहो 
जाता, तो वायुपुराणोक्त पुरुप निगुण प्रप्यकालसख्या न विद्यते" इस फल कौ 
प्राभि उन्हे भी होनी चाहिये थी।' किन्तु उसका वायुपुराण कौ इस उक्ति से स्पष्ट 
विरोध प्रनीत होता टै कि इन्िादि चिन्तको कौ निर्बीज समाधि इतनी-इतनी 
अवधि तक रहती है । इसके अतिरिक्त “उपायप्रत्यय” कौ अपेक्ना भाप्यकार एव 
सूत्रकार का “भवप्रत्यय' को हिय बताना भी अयुक्त सिद्ध हो जाएगा । 


“मव नाम अविद्या का है” वाचस्पति मिश्रको इस उक्ति को असगत 
वतलते हुए, भिक्षु जी ने हेतु भी दिया है कि अज्ञानी को पर वेयग्थ होना असंभव 
है, किन्तु भाष्यकार ने परषेराग्यजन्य असम्प्रज्ञात समाधि के दो मेद नही वतलार है, 
वरन्‌ “सस्ारणेप'" ख्य निरोष समायिके दो भेद बनलाएहै। परतरेराग्य आदिका 
विवान तो उपायप्रत्यय ते जन्य समाधि के ल्ियि है यदि “मवप्रत्यय" मे भी परजरेराग्य 
आदि को अपेक्षा रहे तो "उपाय प्रत्यय एव “मवप्रत्यय” मे भेदहीक्याहै ओर जव 
हर एक निर्बीज समाधि का कारण परराग्यही है तो मवमृलक समापि ही कंसे हो 
सकती है १ फिर यह अस ग्रज्ञात समावि है मी नही, क्योकि असम्प्रज्ञात समाधिसेतो 
वल्य प्राप होता है, गणायिकार कौ समाश्चिहोतीहै। यहो तो अधिकार अचरि 
तायंहौी रहते है। यदि भवप्रत्यय' कौ निरोव समाधि मी असम्प्रज्ञात समापि 





-- ~------ 





१ यह्‌ उक्ति वायुतुरागमेञप्रतिहे। श्री भिघ्रनेङ्ेवायु पु० को उक्ति कहा है) 
२ सस्कारमाव्र शेष चित्त का अयं है चित्त नही रहा किन्तु चित्तका सस्कार वतमान है, 
जसे हिगु केन रहने पर भी पात्र मे उका सस्कार (गन्ध) अवशिष्ट रहता है । 


1 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-नोधनी) | ( ६८ ) | प्रथम पव्याय 


होती तो उपायप्रत्यय जत्थ असम्प्रज्ञात समाधि से उसका सारूप्य एव वेूप्य दर्शाना 
मीव्यर्यहै। श्री भोज तो उनकी इस समाधि को योगाभास हौ बताते है । 


विदेह एव प्रकृतिख्य कौन है ? इस विषयमे भौ मतभेद हे । मिश्रजी 
ने षाटकौरिक दारीर से रहित पचभूत एव ईन्दिथादि के उपासको को देहपात ऊ 
अनन्तर तत्‌-तत्‌ प्रभाव को प्राप्त होने वालो को विदेह तथा अष्टप्रकृति" मे से किस्षी 
भी एक की आत्मत्वेन उपासना करके, देहपात के पश्चात्‌ यथोपयोगी प्रकति को 
प्राप्त उपासको को प्रकृतिलय बतलाया है । 


भिक्षु जी शरीर की अपे्ना से रहित बुद्धिव्त्तियुक्त विदेह होते है, एसा 
वतरते है, किन्तु बुद्धि कौ वत्ति मोगायतनमे ही रहती है । भोगायतनं शरीर 
ही है। अतः शरीर के बिना बुद्धि की वृत्तिं नही रह सकती, क्योकि वृत्तिर्या मी 
पूवे कर्मो कौ भोगस्वरूपा है । दूसरे भक्षुजी ने जो विदेह एव प्रकृत्यौ को 
असम्प्रज्ञात समाधि कौ प्राप्ति बतला हे, वह भी तही हो सकती, क्योकि असम्प्रज्ञात 
समाधि पृणंतः वृत्तिरदहित अवध्या है । इस प्रकार स्वथ भिश्रुजो का कथन उन्ही 
के मत से अपगत सिद्रहो जाता है, यहं भौ विचारणीय है किं अततम्मरन्नात्त समाधि 
तो वितरिफ़ख्यातिसेप्र्च होती है ओर विदेह एव प्रफृतिख्यो को विवेकष्याति प्राप 
नही होती, अन्यथा उन्हे अन्य तत्वो मे आत्मबुद्धिही क्यो होती 9 


4.1 


“'दशमन्वन्त राणोह्‌ तिष्ठन्ती शियचिन्तकाः । 
भोतिक्रारच शत पूण सहस त्वाभिमानिकाः ॥ 
बोद्धा दरषहसाणि तिष्ठन्ति विगतज्वयः । 
पूणं शतसहस्‌ तु तिष्ठन्त्यव्यक्त चिन्तकाः ॥ 
परुष निगुण प्राप्य कालपस्या न विद्यते" (वायुपुयण) 


भिक्षुजोकाकयन ह कि वायुपुराण" की यहु उक्ति अज्ञानी इन्द्िथादि 
उपासक कमंदेवो को तत्‌-तत्‌ पद मे अवस्थित होकर अधिक्ारप्रासि के काट की 


[1 








का अ क 





१ का 1 


१ प्रकृतिख्यास्चा व्यक्तमहदहकारपचतन्मावरेष्वन्यतममात्मत्वेनप्रततिपच्चा ।" (तत्व ° १/१६) 
२ वाभुःपुरागके किपौ भी सस्केरणमे ये श्छोकं नही मिल्ते। शिवपुराण की वायवीय 


सहिता मे भीये छक नहीहै।! जिस वायु पुराणसेये शोक ल्य गये है--यहू 
अनुसन्धेय है । 


पथम अध्याय | ( ६९ ) [ योग-दर्लन (भाष्याथे-बोधनी) 


सीमा मात्रको निर्वारित करती है, उनकौ असम्प्र्ञात-समापिकाट की सीमाको 
निर्धारक नही है । क्योकि इद््िय आदि के चिन्तनमाच्र से अमम्प्रज्ञात समाधिको 
सिद्धि नही हेती । इस प्रकार वे इन्यादि उपासनाजन्य समाधि को प्रच्य, सरण, 
र्छातुल्थ कादाचित्क दृत्यभाव वनलाकर उसे अपुरुपा्थं मिद्ध करते ह । 


भिक्षुजीका यह कथन मी अवेनल ही है, क्योकि इनकी समाधि चिन्तन 
जल्य है ओर मरण एव मूरछदि मे पीडा-निमित्तक व्यमाववन्‌ स्थिति होती हे । 
अत्यन्त पीडा के कारण मृ्युकाल मे जीव को अन्वन्त पिस्मति हो जानेषे वृ्यभावत्र] 
स्विति होती है । श्रीमद्भागवत मे कडा गया है- 


“जन्तोर्ेकस्यचिद्धतोमृत्युरत्यन्तविस्पृतिः" किन्तु मृत्यु एव मूर्छकाल मे 
भी किचित्‌ अभिभत होकर वृत्ति विद्यमान रहती है । आचये गकर ने श्रहनोप- 
निपद्भाष्य'' मे लिला है--“मरणकाले क्षौणेन्दरियवरनिः सन्‌ मुख्यया प्राणकृ्या एव 
एव अवतिष्ठते" (२।१०) 

फिर मरण एव पर्छ आदि मे तो वृत्तियो का ध्पेयदून्य अभावमात्र होता 
है ओर इस समाधि मे इन्द्रियादि का इन्द्रिथ-चिन्तन ध्येय सहित है । अतः विदेहं 
एव प्रकृतिल्यो की समावि को मरण एव मूर्छा-तुल्य समम कर अपुरुषायं बतराना 
भी अन्याय्य हे 


अविद्या-प्रत्यय का अथे है--अविदयासात्रसमूलकः मृत्यु सूर्छोदि मे अविद्या 
के साथ पीडा मभीमूलहे। विवरणकार के अनुसार पुयंष्टक' रारीर से सम्बद्र रहने 
वाले देव विदेह कहलाते है। वे ( विदेह ) वैराग्य एव अभ्यास से युक्त अपने 
सस्कार मात्र के उपयोग वाढ चित्त से उस अवस्था मे कंवल्थवदनुभव करते है 
ओर सत्वगण के विनिर्मोकि से अर्थात्‌ स्वरूप-निवृत्ति पूवक सस्कार द्वारा अपने 
उस प्रकारके सस्कार के परिपाक कोक्षीण करतेहै। प्रक्रतिल्यं के विषयमे 
उन्होने इससे अधिक कोई विशेष बात नही कही हे । 


विदेह एव प्रकृतिलय कौन है, इस विषयमे श्री भोज एव नागोजी भट का 
भी वाचस्पति से मत-वेपरीत्य है । श्री भोज आनन्दानुगत समाधि कौ अवस्था को 
कौवल्थवत्‌ स्थिति समभ कर, उसी मे रीन होने वालो को विदेह तथा अस्मितानुगत 
समाधि को चरम लक्ष्य जान कर उसमे लोन होने वालो को प्रकरृतिख्य बतटाते है, 


जातात नानाता ताता जान ------~-------- ~~  --- न - 


१ पूर्यष्टक--"“भूतेन्ियमनोबुद्धिवासना कमंवायव । 
अविद्याचाष्टक प्रोक्त पुय ्टमृषिसत्तयै ॥' (मनुष्परति की कुल्लू रचित व्याद्या १५६} 


योग-दरशन (भाष्यार्थ -बोधनी) ( ७० ) [ प्रथम अध्याय 


किन्तुयहमागेतोदृषराहीहै। श्री भोज को यह मान्यता क्रिसौ भ्रमकेही 
कारण है । भविमृतिपाद" के र्दवे सूत्र “भुवनज्ञान सूं सथमात्‌" कौ व्याख्या मे 
भाष्यकार श्री व्यास नै स्पष्टसूप से वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगतं एव 
अस्मितानुगत समापि वालो के अलग-अलग नाम देकर विदेह एव प्रकृतिल्यौ को 
उनसे भिन्न अवस्थायुक्त तमाया है । भाष्य दस प्रकार है-- 


 तत्राच्युताः सवितकध्यानमुखाः, दुद्धनिवा साः स विचारध्यानयुखाः, 
सव्याभा आनन्दमात्रध्यानयुखाः सन्ञसज्निनरचारिमतामात्रध्यानसुलाः । 
विदिहुप्रकृत्तिल्यास्तु मोक्षपदे वतन्ते न॒ लोकमध्ये न्यस्ताः" 


नागोजौ महु ने 'भतेन्द्रियतन्मात्राहकार--मईतामन्यरतमात्मल्वेन” उपासना करने 
वालो को विदेह एव प्रकृति तथा शबल ईश्वर को अत्मत्वेन उपासना करक 
लीन होने वारो कै प्रकृतिलय कहा है । जिनमे विदेह अल्प एश्वयं वाले होने से 
गासित है ओर प्रकृतिलय प्रभूत एेदवयंयुक्त होने से ईशवर-काटिमे है, किन्तु उनका 
भवप्रत्यय अविद्याजनक्र है, यह्‌ मदुजी को मी मान्य है। 


रेसा प्रतीत होता है किं नागोजोने विदेह ९ प्रकृतिल्यो के विषयमे 
प्रकृति शब्द को लेकर केवल “अन्पक्त प्रकृति" मे लीन होने वाले प्रकृतिख्य है, यह 
कल्पना कफ, उपक पूर्वं के रेष सब तत्योमे छौन होने वाने ही विदेह होगे, एेसी 
मान्यता बनाली । किन्तु वास्तव मे यह मतभेद वाचस्पति की गृढायता तक ध्यान 
न पर्ैच सकने के कारण है । मिश्र जी प्रकृति पद से अश्परकरति का अधे लेते हे । दुरे 
महुजी ने शबल ईश्वर के आत्मवत्‌ उपासको को भी प्रकृतिलय कहा है । वहं 
्रकृतिलयो को प्रमूत एेवरययुक्त वताते है, इस से गल ईश्वर के उपासको को भी 
प्रकृतिलय बतला दिया है । 


अन्य व्यारूयाकारोमे केवल भावागणेश को छोड कर, जिन्होने "ते च 
महदादयो देवाः तेषां न साधनानुष्ठानम्‌”--कह कर उनकौ श्रेष्ठता प्रतिपादित 
की है, शेष सभी व्याख्याकारो ने वाचस्पति कै ही मन कौ पुष्टि कौ है । विवरणकारं 


कर ते मौ विदेहो की महत्ता प्रतिपादित की है तथा कुं विपयो मे उनका भिक्ष 
सेमतसाम्यमभीहे। 


सार यष है कि यह ''भवप्रत्यय"-जन्य समाधि कौवल्याथियो के च्य 
उपेक्षणीय है । 


”< >< >< 


| 


प्रथम अध्याय | ( ७१ ) [ योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


द्सरी है उपायगप्रत्ययजन्य निर्बीज समाधि, जिसके विषय मे पहिले भी 
बतलाया जा चुका है । यह्‌ श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि एव प्रज्ञा पृवेक तया बाद मे 
विवेकख्याति मे भी विरक्तता उत्पन्न होने पर आविभूत होती है । इसी को असप्रजञात 
समाधि कहते है । इस अवस्था मे वृत्तिं पृणंतः शान्त हो जातो है, केवल उनका 
सस्कार शेप रहता है, जिनके निरोध हेतु बारम्बार विरामप्रत्यय अर्थात्‌ निरोध-सस्कारो 
का अभ्यास किया जाता है।' 


असम्प्रज्ञात समाधि केवल सम्प्रज्ञात समाधि की ही विरोधिनी नही, अपितु 
विवेकख्याति रूप प्रज्ञा के सस्कारो कौ अवरोधकारिणी भी होती है। इस अवस्था 
मे बारम्बार निरोध सस्कारमात्र उत्पन्न होते रहते है, जिससे निरोषस्थिति दढ होती 
है। एसी अशिक नही करनी चाहिये कि निरोधसस्कारो के उदय होते रहने से 
चित्त अधिकारविरिष्ट बना रहेगा ।! क्योकि निरोधसस्कार चित्ताधिकारके विरोधी 
होनेसेभोगके हेतु नही है। इसी असम्प्रति समधि से योगी जीवन्मुक्त पद प्राप्त 
करता हे। अविद्यारूपी कारणभूत आलम्बन समाप्त हो जाने से इसे निर्बीज समपि 
भौ कहते है । 


श्रीयुत प° बख्देव उपाध्याय ने सम्प्र्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि के भेद 
कोवडाही सुन्दर दृ्टत्त देकर समभकरस्पष्ट क्पराहै। तदनुतार लकडो के 
टुकडो से अगिन प्रज्ज्वलित करने से प्रथमं वे जलते है ओर उनका दाहक अग्नि एका- 
कारलौकेरूपमे टित होता है । पहे खकडो के टुकडे जलने है, तत्यदचात्‌ अभित 
स्वय जलता रहता हे । अन्तन्तः दाह्य पदायं के अभाव मे आग स्वय मी शान्त हो 
जाती है। इसी भोति चित्त की अनेक ॒वृत्तियो-किरी एक वस्तु मे चित्त एकाग्र 
करने प्रक्षीण होकर ध्येयाकाखृत्ति को द्ढ करतीहै। उस समयष्येय वृत्तिही 
प्रवानतः प्रकारित रहती है । ध्यान-प्रकषं-जन्य इस सुदृढ वृत्ति को समाधिप्रज्ञा 
कहते है। प्रज्ञाग्नि की प्रदीति से समिधामृत इतर-वृत्ति-समूह भस्मसान्‌ हो जाता 
हे । अन्त मे वृत्यभावकार मे जब एकाग्र भूमिक चित्त ध्येयमात्र के चिन्तनमे 
निरन्तर सङग्न रहता है, तब सम्प्रज्ञात समापिहोती है। प्रज्ञा का उदय इसीका 
फल है । सम्प्रज्ञात कौ अतिम प्रज्ञा है--विवेकघ्याति, जो ऋत सत्य का प्रकाश 
करती है, क्टेो को नष्ट करती है तथा कमेबन्धन दिथिल करके, चित्त को निरोवा- 
भिमुख करती है । 


१. `श्रद्धर्वीयंसमाधिप्रज्ञापूवकइतरेषाम्‌ ।"' (यो० चु० १/२०) 
२ “'विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वैःसस्कारशेषोऽ्य ।' (यो० घूु० १/१] 


योग-द्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ७२ ) [ प्रथम अध्याय 


नितान्त सात्विक होने पर भो विवेक प्रज्ञा अन्तः वृत्तिहै। अतः इसे 
भी निरुद्ध करने पर पूणं निरोच असम्प्रज्ञात समापि सिद्ध होती है । 


योगसाघक का लक्ष्य अ्म्प्र्नात समापिहीहै, क्योकि इसकी प्रािहो 
जाने पर केवल्य करतलस्थ अमल्कवत्‌ हो जाता है, अर्थान्‌ प्रारज्य समाप्त होने पर, 
देहपात के साथ हौ केवल्थ मो अवहथम्भावी है । 





सवका क| 


योग - दर्न 


( भाष्याथे-बोधनी ) 


ठ्थास तथा श्रन्थ न्याख्याकारों के श्राधार पर 
'पातजल-योग-सूत्रः का विवेचनात्मक 
एव तुलनात्मक रध्ययन 


वि्कवत्तीय अध्याय 
\ 


(१) क्रियायोग तथा उ्षके प्रयोजन । 

(२) पञ्चक्टेश तथा उनके निवारण के उपायं । 
(३) प्रज्ञा एव ज्ञानदोपि । 

(४) योग के अष्ट अद्ध । 

(५) इन्द्रिय - निग्रह्‌ कौ आवरधकता । 


न 


(१) फ्रियायोम्‌ तथा उक्षके प्रयोजन | 
क्रियायोग-- 


तपस्या, स्वाध्याय एव ईहवरप्रणिवान ये क्रियायोग कहलाते है ।* वैसे 
क्रियायोग का गाब्दिक अथेह कमे के आश्रयसे योग का अभ्यास करना। शरीर, 
प्राण एव इन्द्रिय आदि का उचितसू्प से अभ्यासनद्ारा वक्षीकरण रूप तप, प्रणव 
आदि पवित्र भगवन्नाम जप एव उपनिषड्‌ इत्यादि विवेकज्ञानोत्पादक सन्‌-शाक्ञो का 
नियमित अध्ययन रूप स्वाध्पाय एव सव कर्मो के कमंफल को अनिच्छापुवैक ईदवर 
को अपेणस्वरूप ईदेवरप्रणिषान इनका तीनो का सामूहिक अभिवान क्रियायोग या 
कमयोग हे, जिसके ल्य गीता मे कहा गया है--“योगःकथंयु कौशलम्‌” (२५०) । 


प्रथम परिच्छेद मे योग-प्रा्ि के मुख्य उपाय अभ्यास एव वैराग्य के साधन 
की विविध विधियो का विधान है, किन्तु उनके आश्रय से समाहित चित्त-युक्त 
उत्तम अधिकारी ही योग-सावना कर सकता है । मध्रम वगं के अधिकारी जिनका 
चित्तं अभी सांसारिक भोग-वासनाओ एव रागद्धष आदि से चच ( विक्षिप्त) है, 
उन्हे उस रीतिसेयोगकौ प्राति दुलभ है। विक्षि चित्त-युक्त जिज्ञासु मो क्लेश 
क्षीण करके अभ्यास-वेराग्य पुवेक समाधि को भावना कर सके, इस अभिप्राय से 
क्रियायोग का विधानहै। 


तपस्या शारीरिक, स्वाध्याय वाचिक एव ईरवरप्रणिवान मानसिक 
क्रियायोग हे । 


तपः--नातपस्विनो योगसिद्धयति" इस प्रसिद्धि के अनुसार अतपस्वी को 
योग सिद्ध नही होता । अनादिकारीन क्लेश एव कमं के सस्कारो से सकुलित चित्त 
का मल तप के बिना विरल नही हो सकता । अतः क्रियायोग कौ प्रा्िके ल्यि तप 
उसका प्रथम सोपान है, किन्तु यह तपदवर्था इस प्रकार कौ होनी चाहिये जिससे 
शारीरिक धातु-वेपम्य से योग-साधना पे विघ्न न पडे, अर्यात्‌ शरीर तया इन्द्रियो मे 


क 











[1 


१ “तप स्वाध्यायेदवरप्रणिवानानि क्रियायोग ।" 
२ “समापिमावारथं कलेशतनूकेरणार्थस्च ।' (यो० सु०° २/१-२) 


योग-दर्शन (भाष्याधं-बौवनी) | ( ७६ ) [ द्वितीय अध्याय 
बाधा उत्पन्न न हो ओर मन प्रसत्न रहे-एेसा तप योगेच्ु से सेव्य ह | इस प्रकार 
सीत-उप्ण, क्ुधा-पिपासा, सुखदुःख, हष-शोक एव मान-अपमानादि समस्त हन्द्रो कौ 
दगा मे विक्षपदुन्य स्वास्थ्यकारक एव चित्त कौ निमंल्ता का हेतु तप सात्विक 
कहकाता है । सात्विक तप से ही योग-साधना मे स्थिर-प्रवृत्ति होती है। शारीरिक 
पीडा, व्याधि, इद्द्रिय-विकार एव चित्तमालिन्य का उत्पादक तामसी तपयोगमे 
निन्दित दै, क्योकि व्याधि, शारीरिक पीडा आदि चित्त की प्रसन्नता एव योगमा 
के विघ्न हे । युक्त आहार विहारादिसेही सात्विक तप होता है) पएेसेयोगसेदही 
वलेदो का नाश होता है । गीता मे कटा गया है-- 


(युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगौ भवति दुःखहा ॥'" (६।१७) 


जिस प्रकार स्वणं को व्ल मे तपाने से धातु-मल भस्म होकर स्वणं स्वच्छ एव दीष 
हो उठता है, उसी प्रकार तपस्या की अभि मे शरीर एव इन्रियादि तप्र होकर रज 
एव तम का मल नष्ट हो जाने से सत्वगुण के प्रकाग मे वृद्धि होती है । तप शारीरिक, 
वाचिक एव मानसिक तौन प्रकारकेहोते है । 


दारोरिकं तप- 


देवता, ब्राह्मण, गुरुजन एव ज्ञानीजनो का पूजन, पवित्र, सरल, ब्रह्यचयं 
एव अिसापणं जीवनयापन शारीरिक तप कहलाता ह ।` आसन, प्राणायामं तथा 
गुद्ध-सात्विक आहार-विहारादि शारीरिक तपके अन्तगंतहीहै। भगवद्गीता मे 
इन्हे युक्त आहारविहार कहा गथा हे । युक्त, आहार विहार युक्त साषक को योग- 
साधना दुःखनारक होती है- 


('ुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु" । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगोभवति दुःखहा ।'' (६/१७) 


युक्ताहार से तात्पयं शुद्ध, सात्विकं योगोपयोगी एव परिमित भोजन से 





१. ““चित्तप्रसादनमबावमानमनेनासेव्यमिति मल्यते'' । (व्या० भा० २/१) 
तुल० “शक्षारोरन्तु तपो घोर साश्या प्राहुनिरर्थ॑केम्‌ 1" 

२. “देवद्विजगृरपराज्ञ पूजन शौचमार्जवम्‌ । 
बद्पचयमरहिपा च शारीर तप उच्यते ।॥" (गीना अ० १ ७.९४) 


द्वितीय अध्याय | ( ७७ ) [ योग-दर्गन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


है। योगाभ्यासी को आहार के विपय मे पृणं सवेत रहना चाहिये, क्योकि अन्न का 
गरीर एव मन पर प्रक्षट प्रभाव पडता है । (तुल० अच्रमयहि सोम्य मनः--छोन्दोग्य °) 
अन्न सात्विक एव पवित्र साधनो से अजित होना चाहिये! स्वादके वनीमूतन 
टोकर शरीर मे आसक्ति एव ममता त्याग-पू्वंक शरीर एव चित्त को केवल भजन 
कायं मे उपयोगी बनाने वाले स्निग्व, मधुर, प्रिय एव कुधा-परिमाण के चतुथं भाग 
से न्थून आहार करना युक्ताहार या मिताहार कहलाता है ।' मिताहार का विदोप 
विवरण हव्योग कै ग्रन्थो मे द्रष्टव्य है, द्र घरण्ड सहिता, हय्योग प्रदीपिका 1 


युक्त विहार-- 

अत्यन्त थकान की उत्पत्ति से भजन मे विघ्नकारक लम्बी एवे कठिन यात्रा 
वजित है । चलना-फिरना विल्कुल बन्द कर देने मे भो तमह्प आलस्य एवे प्रमाद 
का आवि्भावहोताहै। ये मजनमे बाघक टै। अनः घूमने-फिरने का कायं 
इतनी मात्रा मे होना चाहिये जिसमे गरीर स्वस्य एव प्रस रहे । इससे साधन 
सफ़लतापृवेक होता है । 


युक्त चेष्टा-- 


नित्य नियमित कत्तव्य एव नियतं सत्कर्मो को करते रहना तथा अधिक 
शारीरिक श्वम न करना एव कत्तव्य त्याग न करना युक्त चेष्टा है । 


युक्त स्वप्नावबोध-- 


आवश्यकता से अधिक या न्यून मात्रामेन सोना युक्तस्वप्नावबोधदहै। 
तमवृद्धि बचाने के लिये रात्रि मे उचित परिमाण से अधिक नही सोना चाहिये । निद्रा 
को क्रमिक अल्प करना चाहिये (स्वास्थ्य आदि पर लक्ष्य रखकर ), कृच्छ्र, 
चान्द्रायण आदि उग्र तप सावारणतयायोगमे वजितदहै। तपका एक सारवान्‌ 
विवरण गीता १७।५-६ मे द्रष्टव्य हे । 


आवश्यकतानुसार केवल सत्य, प्रिय एव सबके यथायोग्य सम्मानपूणे वाणी 
का व्यवहार करना वाचिक तपह। वाणी को सयत रखने की दष्ट मे प्रयलपूंक 





१ “सुस्निर्धमधुराहारश्चतुर्था शविवजित । 
भुज्यते रिवसम्प्रीत्ये मिताहार स उच्यते 1" 
१, “अनुदर गकर वाक्य सत्य प्रियहित च यतु । 
स्वाध्यायाःस्यसन चैव वाडमय तप उष्यते | गीता १ ७/ १ ५) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ७८ ) [ द्वितीय अन्याय 


सप्ताह मे एक दिन का मौनव्रतं रखना प्रणस्न है। (प्रारसम्मिक अवस्यामे ही 
प्रयोज्य } } 


मानसिक तप-- 


मन का सयम मानसिक तप है। हिसात्मक किलष्ट भावना को तथा 
अपवित्र विचारो को मन के दुर करने का प्रयत्न करना तथा मैत्री, करुणा, मुदिता 
आदि रुद्ध, पवित्र भावो को मनमे धारण करना मानसिक तप है ।' 


शरीर एव इन्द्रियो क) अपनी इच्छानुसार कायं न करने देकर अपने वश मे 
रखना ही तपस्या हे । 


स्वाध्याय- 


स्वाध्याय से तात्पयं भगवान्‌ के पवित्र प्रणव आदि नामो तथा गायत्री आदि 
मत्र के जप तथा उपनिषद्‌, गीता आदि मोक्ष शास्त्रो के अध्ययनसेहै। इससे भी 
वृत्तिनिरोध होता है तया योगसाधन मे धद्धा होती है । 


टूरवरप्रणिधान- 


ईश्वरप्रणिधान भी थोग का साधन दहै। मनसा, वाचा, कर्मणा जो कु 
भी कमं करे उन सवको ईदवर को अर्पित कर देना ईस्वसप्रणिधान है। जेसा कि 
निम्नश्लोक मे कहा गया है- 


` कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि दुभालुभम्‌ । 
तत्सवं त्वयि सन्यस्त त्वस्रयुक्तः करोम्यहं ।" 


अथात्‌ फल को इच्छासे या निष्काम भावे जोभौ जुभेया दुभ 
कमं मे करता हुः वह सब मै आपको अर्पित करता ह, क्योकि (हे अन्तर्यामी 
परमेरवर) मे आपके द्वारा प्रेरित होकर कमं करता ह, अर्थात्‌ इसमे मेरापन कृचं भी 


नही हे । 


अथवा इदवरप्रणिधान का दूसरा अयं फल-प्राप्षि कौ इच्छा के परित्यागपूर्वक 
कर्मो का अनुष्ठान है। जेसा किं गीता मे भगवान्‌ ने कहा है- 


1 


१ (मनप्रसाद सौभ्यत्व मौनमात्मविनिग्रह | 
भावसशुदिरसित्यितत्तपो मानसमुच्यते ॥" (गीता १ ७/१६) 


दितीय अध्या | ( ७६ ) [ योग-द्शंन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


कमष्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन । 
मा कमफरहेतुभू मा ते सडगोऽस्त्वकर्मणि ।"' (२४७) 


वस्तुतः सावनपाद” मे मध्परमं अधिकारियो के हिनु अष्टाग योग के साघनो 
का विधान दहै। तप, स्वाध्याय एव ईदवरप्रणिधान तो वश्यमाण पचो नियमो के 
ही अन्तिम तीन भागदहे। फिर भौ व्यावहारिक जीवन को शुद्ध एव सात्विक 
वनानेमे ये विशेपरूप ते सहायक है । इनमे चित्त बुद्ध एव निम होकर अप्टागयोग 
सूकर हो जाता है। 

तप से शरीर, वाणी एव अन्तःकरण की शुद्धि होतीहै। स्वाध्परायसे 
तत्वज्ञान की प्राचि एव चित्त कौ एकाग्रता का सम्पादन होना है । ईइवरप्रणिषान से 
कर्मो मे कामना एव कमफल मे अनासक्ति तथा ईञ्वर की कपा उपलब्व होती है | 
इसी से इन्हे क्रियायोग नाम देकर अष्टाग योग के पुवं अनुष्ठान करने को बताया गया 
है। कंसे तपः-स्वाच्याय-क्रियायोगका व्यापक अं नने पर योगके आलो अग 
इन्दी मे अन्तभूत हो सक्ते हे ! 


>< >< >< 


क्रिषायोग के दो प्रयोजनटहै। समाधिकी भावना करनाएवं क्टेशो को 
क्षीण करना ।' क्रियायोग से अनुद्धि का क्षय दोदा ह। समस्त आन्तर्बाह्म इन्द्रियो 
की राजस चचरता एव तामश्त जडता ही उसको अशुद्धि हे। यही अद्धि क्छेगो कौ 
प्रवर अवस्या है । अतः अशुद्धि का आवरण हटनेसे ही क्टेशक्षीणहोति है। क्छेश 
क्षीण होने से चित्त समाधि कौ ओर अभिमुख होता है अर्यात्‌ समाधि कौ मावना 
होती है) 


दकाहो सकतीहै कि यदि क्रियायोगसे क्लेदक्षीणहो सक्तेहै, तो 
विवेकख्याति व्यथं है, अथवा प्रसख्यानाग्नि केशो को दग्ध करने मे समये होता है 
तो क्रियायोग से क्टेडो का तनूकरण व्यर्थं हे। 


इसका समाधान यह है कि क्रियायोग से क्छेनो को क्षीण किए बिनां 
प्रसख्यानाग्नि रूप विवेकख्याति उत्पन्न नही हो सकती, क्ये कि प्रबर्‌ एव विरोधी 
क्टेशो से सम्बद्ग चित्त विवेकख्धाति उत्पन्न करने मे असमय हे । क्रियायोग के अनुष्ठान 
से चित्त अभ्यास एव वैराग्य के सपादन-योग्य बनता है। अभ्यास एव वैराग्य से 





१. ““समावधिभावनाथं क्टेशतनूकरणाथंङ्च्‌ । (यो० सु° २-२्‌) 


योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( ८० |) [ द्वितीय अन्याय 


क्रमप्राप्र सम्प्रज्ञात समाधि का उदयहोताहै। सम्प्रतत समाधि के अभ्यासकी 
ट्टता से उसकी अन्तिम अवस्था मे विवेकृष्याति का उदय होता है । क्षीणङ्कत क्लेश 
प्रसख्यानागिनि के द्वारा मृष्टबीजवत्‌ उत्पाद्कशक्ति-गन्य बनते है । तब परवेराग्यजन्य 
सस्कारो की च्ठता से चित्त का विवेकख्याति रूप अधिकार भौ समाप्त होकर समायि 
का उदय होता है । 


(प) 


(२) पंच कलेश्च तथा उनके निवारण के उपाय | 


बन्धन के कारणमृत विपयंस्त ज्ञान को क्लेश कहते है । योग साधनो के लिए 
व्छेरो को नष्ट करना अनिवाय है, क्योकि ये क्लेश त्तिमान रहकर गुणो के अधिकार 
को दढ करते है! उनके का्यंरूप परिणाम को अवस्थापित करते है । अव्यक्त से 
महत्‌, महत्‌ से अहकार इत्यादि कायं-कारण कौ परम्परा को उद्भावित करते हए 
परस्पर एक दूसरे के अनुग्राहक बन कर कमं-विपाक (जाति, आयु, मोग) को निष्पन्न 
करते है। अर्थात्‌ कर्मो से क्लेश ओर क्छेलो से कमं यह परम्परा सतत प्रवर्तित 
रहती हे । 


ये क्टेश पोच है, अविद्या, अस्मिता, राग, दवष एव अभिनिवेश ! यद्यपि 
पच क्टेशो मे प्रथमं अविद्या ही मुख्यरूप से विपयंस्त-ज्ञानरूपा वृत्ति है, फिर भी शेष 
अस्मिता आदि क्टेश चतुष्टय भौ अविद्यामूलक होने से विपयंय-ज्ञानस्वरूप ही हे । 
अस्मिता आदि का सद्भाव एव समुच्छ द अविद्या वृत्ति के ही अधीनदहे। प्रसुप्त, 
तनु, विच्छिन्न एव उदार इन चार अवस्थाओ से युक्त अस्मिता आदि सव क्लेशो को 
अविद्या प्रसवभूमि के तुल्य हे ।. 


प्रसुप्त : चित्त मे बीजभाव को प्राप्न अर्थात्‌ कायंजन को राक्तिसे युक्त अवस्या 
मे रहनेवाले क्टेश प्रसुप्त कहलाते हे । प्रसुप्त क्टेश अपने आलम्बनमूत विपय के समक्ष 
उपस्थित होने पर जागरूक या वृत्तिमान हौ उत्ते है) जसे रशवावस्था मे विपय 
मोग कौ वासनाए दबी रहती है, युवावस्था मे अपना आश्रय ग्रहण कर पल्छवित 
होती है, विदेह एव प्रकृतिल्यौ के क्टेश मी इसी कोटि के अन्तर्गत है । 


तनु : फ्ठेरो कौ विरोधी भावनाओं अथवा क्रियायोग आदि से शिथिदीक्रृत 
क्लेश तनु कहलाते है । अविद्या, अस्मिता, राग, दवष एव अभिनिवेश--इन पचो 
क्छेरो कै प्रतिपक्ष क्रमदः सम्यक्‌-ज्ञान, विवेकज्ञान, तटस्थभाव, अहन्ता एव ममता का 
परित्याग है । इनकी भावना (अनुष्ठान) से क्रशभाव को प्राप्त क्लेश तनु-अवस्यायुक्त 
होते हे । तनु अवस्थायुक्त क्टेश विषय-सन्निधि मे भमी कार्यारम्भ-सामध्ये-हीन होने 
से शान्त रहते है, किन्तु इनके सूक्ष्म सस्कार चित्त मे वतंमान रहते हे । 


जन चामा 


१. “अप्रिया स्मितारागद्रषामिनिवेजा क्लेशा ।' (यो०सू० २-३) 
२, “अविद्या क्त्रमुत्तरेषा प्रुप्ततनु विच्छिनोदाराणाम्‌ 1 (यो० सू० २-४) 


~~" क 8 त ` 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोवनी) | ( ८२ ) [ द्वितयं अध्याय 


वेच्छिन्न : जिस अवस्थामे क्टेश किसी अन्य प्रबल वृत्िमान क्लेशा के 
दारा अल्पकाल के छिए अभिभूत होकर उस समय केवल शक्तिरूप से रहते है, उन्हे उस 
काल मे विच्छिन्न कहते है । एसे क्लेश प्रथम अभिभूत करने वाले क्छेश का अभाव 
होते ही पुनः वृत्तिमान हो उत्ते है । यह विच्छिन्नमाव अधिक स्थाई नही होता 
है। जैपेद्रेषहोने पर राग ओर राग होने पर दरष नही होता, क्योकि ये परस्पर 
विष्ढ होते है । राग भी एक विषय मे वृत्तिमान्‌ रहने से अन्यत्र न रहता हो, एसा 
भीन्हीहोताहै। एक स्तरीमे अनुरक्त व्यक्ति अन्यमे विरक्त नही होता, अपितु 
एक मे उत्कृष्ट राग होने के कारण रुन्यघृत्ति (उदार) है ओर अन्यत्र भविष्यद्‌ वृत्ति 
(विच्छिन्न) है, क्ये(कि वह॒ भविष्यद्‌ वृत्तिराग लन्क्रत्ति रागावस्या मे प्रस्तुत, तनु 
तथा विच्छिन्न रूप से वत्तंमान है । 


यँ पर यह ज्ञातव्य है कि राग कौ वतंमानावस्था मे अनुत्कट क्रोध विजा- 
तीय राग की उदारता के कारण विच्छिन्न है ओर एक स्यानमे राग के आविर्भाव 
कालमे अल्यत्र अनुत्कट राग सजातीय राग कौ उदारता के कारण विच्छ ह । अतः 
एक क्डेश की उदारावस्था मे अन्य क्टेश कभी प्रसुप्त, की तनु ओर कोई विच्छिन्न 
अवस्था मे वत्तंमान रहते हे । 


उदार : अपने विपय मे लब्धवृत्ति, अर्यात्‌ उत्कटखूप से अपने कायं मे 
तत्परता पूर्वैक भासमान क्लेशो कौ उदार अवस्था कहूाती हे । 


उपयुक्त चारो अवस्थायुक्त समस्त क्टेदा प्रतिपक्चो कौ भावना से शान्त तथा 
अपने अभिन्यजक के आश्रय से पुनः उदारावस्था को प्राप्त हो जाते हे। अतः क्लेदा- 
प्रद होनेसेहियहे। 


दग्धबीजावस्था 


वेश को इतन चारो अवस्थाभो के अतिरिक्त एक ओर पचमी दग्धबीजा- 
वस्था हे । क्रियायोग अथवा सम्प्रज्ञात समाधि मे बौजरूप मे विद्यमान प्रसुष क्लेशो को 
विवेकख्थाति द्वारा दग्ध कर दिया जाता है । इस अवस्था मे पिषय के सर्निपिकाट 
मे पुनः क्छेदा अकुरित नही होते । जिस प्रकार अगि मे जलकर बीज पुनः उत्पतन 
नही होते, उसी प्रकार सम्प्रज्ञात समाधि से प्रतनुकरत क्छेन प्रसख्यानाग्नि मे जकर 





१ उदारका यह्‌ अथं उदार शब्द के मूल अर्थं कोध्यान मे रखने से सगतही होता है) 
उद्गत है जरा जिसका वहु उदार । अरा-केदध से परिपिपर्य॑त व्याप्त श्षर। इस 
उद्गतभाव को लक्ष्यकर ही उदार शब्द प्रयुक्त हुमा है । 


द्ितीय अध्याय | ( ठरे ) [ योग-दर्शन (भाष्यायं-बोवनी) 


पुनः वलेशाकुरो को उत्पन्न करने मे असमर्थं हो जतेहे। जैसा किकहा 
गया है-- 


'बीजान्थग्न्युपदग्धानि न रोहुस्ति यथ पुनः । 
ानदग्धेस्तथा क्लेशेनात्मना समपद्यते पून ॥"' 


सूत्रकार ने अविदा-केत्रमेक्छेश कौ चार ही अवस्थाओ का कथन किथा है । 
पचस दग्वबीजाक्स्था का नही किया, क्योकि प्रयम्‌ चार अवस्याए किर्ष्ट होने से 
हेय है ओर उनके हान के किए विरेप प्रयत्न करने पडते हे। पचमी अवस्था 
क्छटेोत्पादक नही है । दसरे इस अवस्था को निवृत्तिं हेतु प्रयत्न विशेप नही करना 
पडता है । असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा चित्तके स्वकारणमे लोन होने के साथ इस 
अवस्था की भी स्वत. निवृ्तिहो जाती हे) 


कलेशा का स्वरूप -- 
अविद्या- 


क्लेशो मे से प्रथम अनित्य, अपवित्र, दुःखद एव अनात्मा पदार्थो" मे क्रमशः 
नित्य, पवित्र, सुखद एव आतम बुद्धि रखना अविद्या कहती ह ।* 


उदाहूरणायं यहु सम्यृणं जगत्‌ उसकी सम्पत्ति एव स्वगं आदि प्रपच सब 
अनित्य है । इनमे नित्यबुद्धिं रखना अविद्या हं । नेत्य =घ्वस गुन्य | 


दलेष्मा (कफ), रक्त, मलमूत्र आदि से युक्त परम वीभत्स अपवित्र शरीर 
को पवित्र मानना, अशुचि मे गुचिष्यातिरूप अविद्या है । अधमं, पाप, हिसा 
आदि अनेक अबुद्धयो से पुणं अन्तःकरण को रुद्ध समना अविद्या हे । 


सासारिक दिपय-भोग सव परम दुःखरूप है, इनमे सुखख्याति 
अविद्या हे। 


दसी प्रकार शरीर, दन्य, चित्त आदि अनात्स पदार्थो को आत्मा 
सममना अनात्मा मे आत्मख्याति है । पहिङे वतलायाजा चृकाहै किं अविद्या 
समस्त क्टेलो कौ जननी होने से देप चारो व्लेगो मे भी अनुगत है । यह अनित्य 
नित्यख्याति आदि पर्वोक्तं भदोसेचार प्रकार की है। अविद्याके उक्त चारो 
लक्षणो मे से अनित्य मे नित्य का ज्ञान अभिनिवेशा क्ठेश मे प्रधानतया अनुगत है| 





५4 न ~~~ ~~~ ---------------~-~ 





१ ""जनित्याशुचिदू खानात्मषु नित्यशुवियुखात्मल्यातिस्विद्या 1' (यो० सू० २/५} 


योग-दर्नन (भाग्या्थं-वो वनी) | ( ठ४ |) [ हितीय अन्याय 


दसी प्रकार अलुचिमे गुचिकाजान रागक्छेशमे व्याप्तहे, दुःख मे सुखज्ञान का 
द्रप मे प्रावान्य है ओर अनात्म मे आत्मन्ान अस्मिता क्ठेरमे मुख्यस्मसे रहता 
है। इसप्रकार अविद्याहीइनवचारोमेव्यापरहे। 


>< > „< 
अस्मिता- 


टक्‌ -रव्ि (पुरुप) एव दशेन-शक्िति (बुद्धि) कौ अभिच्नवत्‌ प्रतीति अस्मिता 
क्र हि।' 


पुरुष टक्‌-रवित अर्थात्‌ दरष्टा है। बुद्धि दशन शक्ति अर्थात्‌ समस्त प्रपच 
को दिखलाने का साधन है । पुरुष भोक्ता ह, बुद्धि भोग्य है । इस प्रकार ये दोनो 
परस्पर अत्यन्त भिन्न है। इनका अभित्नबोध ही अस्मिना नामक क्छेशदहै। 
पुरुष चेतन हे, चित्त जड, पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामनील । दरंनशकिति 
अर्थात्‌ दश्य देखने के ल्ि व्यवहार मे आनेवाे यन्त्रहै। सत्व एव पुरुष के 
अविरेष-प्रत्यय को भोग कहा गथा हे (२३/३५) । सुखदुःख भोग्य है, जो अन्तः- 
क्रणमे होते है! अतः अन्तःकरण भोग्यरक्तिहै। करणमे आत्मछ्वाति होना 
ही अस्मिता है। प्रवानकरण होने से बुद्धिको अस्मितामातकहागथाहे। अन्य 
इन्द्रियो मे आत्मख्याति मी अस्मिता हे। किन्तुवे सव बुद्धिकी हौ परिणाम- 
स्वरूपा है । अतः बृद्धि को ही मोग्यशक्ति==दशेनशकित कहा गया हे । 


पचरिखाचायं ते मौ कहा है- 


"बुद्धितः पर परुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तम- 

पर्यन कुर्यत्‌ तत्रात्मबुद्धि मोहन 1". 
(पुरुष) बुद्धि से परे पुरुप को अपने आकार, शीर एव विद्या आदिकैद्रारा 
भिन्न न देखकर उसमे आत्म बुद्धि मोहवश होतो है । 


यही असग पुरूप एव चित्त का पारस्परिक अध्यारोप है । इसी से आत्मा 


[9 





१. “'हकदशनशक्त्योरेकात्मतेवा स्मिता ।* (योग० सू० २-६) 

२. इस वचन मे “आकारः =सदा विशुद्धि । “विद्या चैतन्य “'शीक-ओौदासीन्य या 
साक्षित्व, पुरुप के इन ल्षणोका ज्ञानन होनेसे ही उसे बुद्धि से अभि्च सममः केर 
अविद्यावस् बृद्धिको ही आल्मामातच्तेहै। 





दवितीय अव्याय | ( ८१ ) [ योग-दर्शान (भाष्यार्थ-बोचनी) 


मे बन्धन का आरोप होती है। इसे हृदयग्रन्थि भौ कहते है । मुण्डक उपनिषड्‌ मे 
दसके उच्ञेद का उपाय सत्वपुरूपान्यताख्याति बताया गया हे-- 


(“भिद्यते हुदयग्रन्थिरिदचन्ते सवंसरायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टेपरावरे ॥**(२।२/८) 


अर्थात्‌ उस्र पर एव अवर अर्थात्‌ चेतन पुरुष तथा जड चित्त का विवेकयुक्त 
मक्षात्कार हो जाने पर हृदय-ग्रन्थि भिद जाती है। समस्त सजय छिन्न-भिन्न हो 
जाते है ओर सम्पूणं कर्मो काक्षयहौ जाता हे, 


यहं इतना चिव ओर अवगन्तव्य है कि पुरुष-प्रतिविम्बित चित्त कौ 
सज्ञा अस्मिता तथा पुरुप एव चित्त की अभिन्न प्रतीति अस्मिता क्छेल है । पुरुष 
व चित्त का विविक्त ज्ञान विवेकख्याति हे। 


अस्मिता अहभाव अर्यात्‌ मे हृ, मे सुवीरः मे दुःखी ह, आदि अहकार 
को कहते है । 


इय अस्मिता क्छेन के कारण शरीर, इद्द्रियो एव मन मे अहमत्व- 
ममत्वादि उत्पन्न होते है। अतः उनको सुखानुभत्ति करानेवलि विपयो ओर 


पदार्थो मे आशक उत्पन्न हो जाती है, वही वक्षपयाण राग नामक क्के 
होता है । 


,९।। अ 


सुख-मोग के परचात्‌ उमके प्रति पुनः मोगने को जो अभिकापा रहती है, 
उसीको राग कहते हे ।' 


सुख से परिचित व्यक्ति के सनमे सुख कौ बारम्बार स्मृति होती है ओर 
वह॒ फिर सुख भोगना चाहता है । फरस्वरूप युख के साघन स्त्री, पुत्रादि तथा 
एेद्वयं-मोगादि को प्रा्ठ करने के हेतु मनमे एक चाह, तु-णाया लोभ उत्पन्नहो 
जाता है, वही राग नामक क्टेन है । 


इस रागसे दही देष नामक क्छेन की उत्पति होती है। चित्तमेरागके 
सस्कार दढ होने पर जिस किसी के हारा सुख-साधन प्राि मे बाधा पडे उसके प्रति 
रष भावना उदित होती है। 


[त 1 ता मा ` । प 


१, “सुखानुशयी राग ।* (यो० सुऽ २/७) 


योग-दरंन (भाव्यार्थ-बोवनी) | ( ८ ) [ द्वितीय अध्याय 
दष 
दुःख के अनुभव के पश्चात्‌ दुःख कौ स्प तिपूवंक दुःख अथवा दुःख के साधनभूत 


गतर आदिमे जो वद्वा लेनैको इच्ा अथवा क्रोध उत्पन्न होता है, उसे द्रष कहते 
उम प्रकार दुभ्व के पौषे दुःख के सस्कार से उत्पन्न आशययुक्त कृत्ति 


दप अर्थान्‌ बरीर इन्ध्ियादि क। दुःव एव हनन से वचाने के सस्कार 
ही अभिनिवेग क्न के उत्पादक है । 


अभिनिवेश्च-- 


अविद्रानो के समान विद्रानो के चित्तमे मी स्वाभाविक रूपसे सिद्ध 
(मरणत्रास सूप) क्टेश अभिनिवेश कहृटाता है ।' 


जीवन कै प्रति ममत्व प्राणिमात्र मे देखा जाता है) प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ 
कामना करताहैकिपे जीवित रँ मेरा अन्वनटे। सशरणिगन इस मनोभाव 
से पव॑जन्म मे अनृभूत नरणत्राय कौ अनुनिति होल हे! उ अनुभय के विना स्मृति 
अमभव है । मरण का अनुभव वत्तेसान जन्मे हुमा नही है, फिर भी प्रानी उससे 
मयभीत हेता है । भय का आधारभूत कोई भयकर अनुभव अवन्य होता हे । जिसने 
पिले कमी मृत्यु का अनुभव नही किया उसमे आत्म-अस्तित्य विपयक प्राथ्ना का 
भावनचहीहो सकताह। पूर्वानुभूत मरण दुःख मय के अनेक सस्कार ही कालान्तर 
मे जीवन कै प्रति इस ममत्व केरू्पमे परिणत हो जतेहै। प्रत्येक व्यक्तिमे 
पूवंजन्मानुमूत सचित सस्कारो से उत्पन्न यह अभिनिवेश क्छेग स्वाभाविक स्पसे' 
क्रिपागील रहता है! साथही यह सूढातिमूढ को जिस प्रकार क्लेश देता है, उसी 


१. “दु खानुशयी दवष ।" (यो० सू० २/८) 

२. -स्वरमवादी विदुपोऽपि तथा रूटोऽभिनिवेन ।" (यो० सु० २/६) 

३. अभिनिवेश स्वामाविकर्प की भाति क्रियानील अवश्य रहता है, किन्तु वस्तुत स्वाभा- 
विकेहंनहौी। वहूव्राटेमीनकाकीलतीहे फिर्रगभपतो स्वाभाविक है, अत 
इमे पूवं जनुनव ॐी क्या जावदण्कता हं 2 मरभर किमी मिमित से अर्थात्‌ भयावह्‌ 
ठद्यादि के उण्भ्थत्‌ होने पर ही व्वक्तभाव वारण करता हे, स्वंडा नहु । अत वह्‌ 

| 


जम्बाभाविक्हू। स्तव्राभाविकन होतेके कारण इनकाकोभन कोई तिमित्त अवद्य 


दवितीय अध्याय | ( ८७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


प्रकार श्रुतानुमानादि ज्ञान-मम्पत्न विद्रानो कोमी क्छेन पर्हुचाता है, क्योकिं यह 
परवंजन्मो की वासना से जन्य है । 


कहा जा सकता है कि वत्तंमान जन्म मे मविष्य मे होने वारे मरणत्रास 
के अनुमानसे ही अभिनिवेश व्टेश हो सक्ता है। अतः पुवं जन्म मे अनुमत 
मरणत्रास कौ कल्पना व्यथे है । इसका समाघान यह है कि यदि यह त्रास भावी 
मृत्यु को कल्पनाजन्य हौ होता, तो इते जन्मजात नही होना चाहिये था । सद्योजात 
िङु, कोट-पतग आदि तक मे यह उच्छेद-स्वरूप मरण-मय की भावना पाई जाती 
है । बालक अत्यन्त प्रारभिक अवस्थासेही स्वतः डरता है। इससे सिद्ध होता 
है कि उसके मन मे पूवं कालीन मृत्यु की अनुमति से जन्य सस्कार वतंमान है, क्योकि 
उसने इस जन्ममे तो मृत्युका अनुव अभी करियानहीहै। दूसरे यदि यहु भय 
भावी मृत्यु कौ कल्पना से जन्य हो तो शास्त्रोपदिष्ट - 


“शय एनं वेत्ति हन्तार यस्चेन मन्यते हतम्‌ । 
उभौतौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते । 
नेन चिदस्ति शस्वराणि नेन दहूति पावकः । 
न चेन क्लेशयन्त्यापो न शोषयति मारुतः 1" (गीता २।१९-२द) 


इयादि ज्ञान-सम्पन्न विद्रानो (मननकारी मात्र, आत्मदशनकारी विद्वान नही) 
को नही होना चाहिये था। अतः इस प्रकार आत्मा को अजर-अमर जानने वाले 
रास्वरजञ विद्रानो मे भी यह्‌ भय दृष्टिगोचरहोता है। वे भी पूर्वं अनुमूत भय के 
सस्कारो से विव होकर भौतिक शरीर की रक्षा मे सलश्र रहते हे । 


यहु अवदय ही जानना चाहिये कि अभिनिवेश क्लेश के लक्षणस्वरूप “स्व. 
रसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेराः“ इस सूत्रातर्गत विदुस (विदुषः-षष्टी का 
एकवचन) शब्द का अथं शास्त्रज्ञ विद्रान है, सम्प्रज्ञात समाधिनिष्ठ योगी नही, क्योकि 
“भानन्द ब्रह्यगो विद्वान न बिभेति कदाचन" यह श्रुति (ते० उप० २/४/१) समाधिनिष्ठ 
योगी कौ निर्भकितामेप्रमाणहै। श्री वाचस्पति मिश्र मी "न सम्प्ज्ञावान विद्रान, 
अपितु श्रुतानुमित विवेकः” यह कह कर विद्वान पद से शास्त्रज्ञ विद्वान का ही अयं 
ग्रहण करते हे, किन्तु विज्ञानभिकषु विदान पद का सम्परज्ञात समाधिनिष्ठ विद्रान अथं 
करते हुए, उसे भी अज्ञानियो क समश्च मरणात्रासयुक्त बतरति हे । भिक्षु जी का 
कथन श्रुति विष तोहे ही, साथही सूत्र के मी विरुद्रं है। क्थोकि--^तन्न' 
सस्कारोऽन्य सस्कार-प्रतिबन्यी'" (१-५०) महषि पतजलि के इस कथन से सम्प्रज्ञात- 


योग-दर्लन (भाष्या्ं-वोधनी) | ( न्ट ) [ दवितीय अध्याय 


समाधिजत्य सस्कार, अन्य मिथ्या सस्कारो के विरोधी सिद्ध होते है। फिर 
सम्प्रज्ञात समाधि-साधना से विवेकाख्याति हारा क्छेन नष्ट होते हे। अतः विद्वान 
पद का अथं सम्परज्ञात समापिनिष्ठ विद्वान करना सूत्र के स्वारस्य को नष्ट करना 
है, जव किं वहु अपना सरल स्वाभाविक अथंशस्वरज्न के सूपमे स्पषठहीदेरहा 
हे। विवरणक्रारने भी विद्वान पदर से सम्प्रज्नत सम(पिनिष्ठ पोगो का अ्थंन 
ग्रहृण कर वाचस्पति सम्मत मत को मान्यता प्रदान को है भास्वतीकार 
हरिहरानन्द आरण्य भी वाचस्पति जी के तथ्य को ओर अधिक स्पष्ट तथा पुष्ट 
करते हुर कहते हे कि--“विदुषः आगमानुमान ज्ञानवतो न तु सम्प्रज्ञानवतः, 
आगमानुमानाभ्य) येनःूर्वापिरातो विज्ञातस्ताटशस्य विदुषः अनादिः पुरुषः “पुराणस्वयमम्‌ 
पुरुष” इति पपर्वान्त विज्ञानम्‌” । “वासासि जीर्णानि यया विहाथ नवानि गृहणाति 
नरोऽपराणि तथा देहान्तरप्राप्षि रित्येव पुरुषस्पामरत्व विज्ञानमेव्रापरात विज्ञानम्‌" 
अतः इस प्रकार जिसके द्वारा श्नुतानुभानादि से आत्मा क्रा अमरत्य ज्ञातदहै, एसे 
गास्त्रत्न विद्वान को भी अभिनिवेश क्छेश होता है। किन्तु यह स्मर्तव्य है किं यह 
विद्वान केवल शब्दो का ज्ञाता अर्थान्‌ कोरा शास्त्रज्ञ है, क्रिवात्मक्ररूपसे योग हारा 
अनुभव अथवा यथायथं ज्ञान का साक्ष कर्ता नही । 


श्री राघवानन्द सरस्वती भी इसी प्रकार से- 


न त्वेवाह्‌ जातु नास नत्व नेमे जनाधिपाः। 
न चेव न भविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥" 


गीता (२१२) के इस रोक को उद्धृत करके, इस प्रकार स्मृति आदि से 
जिसने आत्मा का अमरत्व जान ल्या है, एेसे शास्त्रल्ल-मात्र विद्रान का अर्थ 
(विदुषः पद से) ग्रहण करते हे । 

श्ुतानुमानाभ्यां ज्ञातससारकवल्यतत्वस्य विदुषोऽपि मरणत्रासरूपोऽभि- 


निवेद इत्ययः" इयादि वचनो कै दारा श्री नागोजी भट ने भमौ वाचस्पति प्रभृति 
विद्रानो कै अनुरूप विद्वान शब्द का शास्त्रज्ञ विद्वान अथं स्वीकार कियाहै। 


रेष व्याख्याकारो मे से केदल भोज को छोड कर अन्य सभौ व्याख्याकारो 
ने सामान्यतः विद्वान शब्द ही व्यवहृत करके उसका कोई अय-विशेष स्पष्ट नही 
कियाहै। 

भ्वी भोज के मत मे यहु अभिनिवेश दुःख सामान्य कीट से लेकर ज्ञानसम्पन्र 
मानवं तक को निमित्तमेद से होता है । “भक्रमेन्रह्पयंन्तं" इत्यादि उनके कथने 


ह्ितीय अ्व्याय ] ( ८६ ) [ योग-दर्शन (माष्यायं-बोधनो) 


ब्रह्म॒ शब्द का तात्पयं हिरण्यगर्भं ब्य से हे- त्रह्मपयंन्त =व्रह्म पन्त, ब्रह्मा = 
हिरण्यगभं । 


साराश यह है कि समस्त क्छश त्याज्य है, क्योकि वतमान (द.ट) अथवा 
भावी (अदृष्ट) जीवन मे भोग्य कर्मारिय (कपरंसस्कार-समूह) कौ जड उक्त क्छेश ही 
होते है 1 कारण यह है कि धमं-अवर्माल्मक कर्माशय काम-क्रोधमोहादि-प्रसूतही 
होता है। प्राणी पुण्य एव पाप कमं करताहै। सगसे सुखके ल्य पर प्रसाद 
यजन-पुजन इत्यादि पुण्य भी करता है तया प्राणिपीडन आदि अपुण्यभी। इसी 
प्रकार द्वेष से भी दुःल-निवृत्ति के लिये पुण्य-पापमय दोनो हो प्रकार के कमं होने है । 
सुख से सुखद विषय मे राग ओर सुख-विरोधी विषयो मे द्रप उत्पन्न होता है । दुःख 
से दुःखद विषयमे देष एव तद्विरोधी विषयो मे राग उत्पन्नहोताहै। सवके 
मढ मे अविद्या विद्यमान रहती है तथा प्रत्येक क्श एक दरसरे को उत्पत्ति मे सहायक 
है । यह्‌ पहये कहा जा चुका है । अतः इस प्रकार पुण्य एव पाप रूप प्रत्येक कमं क। 
वृत्याकार समाप्त होकर उसका सूक्ष्म सस्कार चित्त पर पडता रहता है । इस प्रकार 
प्रत्येक मने वृत्ति द्वारा पडने वाटे सस्कारदही वासना कालरू्पधारणकरलक्तेहै, 
टन्ही कम-सस्कार-समूहो को कर्माडिय कहते है। इस प्रकार कर्मारय का मूल कारण 
क्लेशदही है, जेसा की भाष्यकार कौ--^तत्रपुण्यापुण्यकर्मारियः काम-क्रोघ खोभ 
मोहप्रमवः"-उक्तिसे भी स्पष्ट है। य्ह पूर्वोक्त अविद्यादि पच क्छ ही काम 
क्रोधादि नामो से अभिहित है। यथा मोह का अयथं अविद्या, अस्मिता, कामका राग, 
क्रोध का द्रेष तथा लोभका अथं अभिनिवेश हे । अतः कर्मडिय को ^कामक्रोधादिगप्रमव' 





१. “क्लेञमूल केमीरायो दृष्टादष्टनन्मवेदनीय ” (यो० सू०° २/१२) 

कर्मशाय--कमं सस्कार समूह । चित्त मे कोई वृत्ति आने पर॒ उपकी स्थ क्रिथा कु 
काल बाद समाप्त हो जाती है । पर उसकी सूक्ष्म छाप चित्त पर पड जाती है । 
यही सस्कार है। सस्कार सबीज-निर्बीज द्विविष होते है। ज्िष्ट वृत्ति-जन्य 
अनज्ञानमूलक सस्कार तथा अष्ट वृत्ति जन्य प्रज्ञामूलके संस्कार के भेद 
से सबीज स्कार भी दो प्रकारके होतेह! क्ठेशमूरक समीज सस्कारो 
की समष्टिका नाम कर्माशय है। इसी के्मशय का जाति, आयु ओौर भोगरूप 
मे विपाकं होताहै। 

कृमं--विपाके होने पर उसके अनुभवमूकके सस्कार का नाम वासना है । वासनाका 


जाति-जायु-भोगरूप विपाके नही होती है, किन्तु कर्मो के विपोक हेतु विपाकोचित 
वासना रहना आवर्यक है । 


{ यीग-दर्शन (भाष्यार्थ-वोवनी) | ( ६० ) [ द्वितीय अव्याय 


कहने से अविद्या अस्मपितादि पचक्छशप्रभव समना चाहिये । यह भी अवगन्तत्य 
है कि इच्छा-स्वल्प कामतया लोम तवा लोमे से काम्थ-कर्मोमे प्रवृत्ति होने पर 
स्वर्गादि सुख-जनक धमं उत्पन्न होता है ओर कामएव लोभ से ही परदरन्यापृहुरण 
आदि अडुम कर्मो से नरकादि दुःखोत्पादक अभमं उत्मन्न होता है । अवम मे घमं 
बुद्धि ही मोह है। अतः मोहव यज्ञ-यागादि मे अवम ह्य हिसादि मे धमं बुद्धिपूवंक 
परवृत्ति होने पर अवमं उत्पन्न होता है। क्रध-वश परपीडन एव ब्रह्म-वव आदि 
अवमं कमं होते है। कभी-कभी क्रोधवशच धर्माचिरण भौ टष्टिगोचर होताहै। जसे 
विमता के अपमनि-जन्थ क्रोके कारणं धूव ने तप-अनु्ान से प्रकृष्ट घमं प्राप्त 
किया था। तत्य यह कि क्छेशही इस सम्ूणं अनं परम्परा का मूर 
कारण है। 


कमहिय टष्टजन्मषेदनीय ओर अद्ष्टजन्मवेदनीय के भेदसे दो प्रकार का 
होताहै। तीतव्रसवेगाृषंक किये हए अनुष्ठान से मत्र, तप समाधि आदि से सम्पादित 
अथवा ईश्वर, देवता एवं ऋषिथो को अर्चा पूजा से निष्पन्न, पुण्य रूप कर्माशय शीघ्र 
ही फक देता है। इसी प्रकार दारण अविद्या के कारण मथभीत, व्याधिग्रस्त दीन्‌, 
ररणागत अथवा तपस्यी महात्माओ के प्रति किये गए अपकार से निष्पन्न पापरूप 
कर्माशय भी शीघ्रहौी परिपाक को प्र होता है। साराश्च यह है कि अत्युत्कट पुण्य या 
पाप कम, सस्कारो के विरोष प्रबल होने से रीघ्र ही इसी जीवन मे अपना फट प्रदान 
करते है ! मनुष्य इसौ जीवन मे अत्यन्त प्रबल शुम सस्कार उपार्जित करके अपने 
शरीर को देवररीर मेशरिणत कर सक्नाहै। जेसे कि बालक नन्दीश्वरनेएक ष्टी 
जन्म मे मनुष्य शरीर को त्यागकर देव शरीर को प्राप्त किया था । इसी प्रकार देवेन्द्र 
नहुष ने उग्र पाप-कमेवश देव-शरीर से सप-शरीर को प्राह किथाथा॥ येदोनोही 
टृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय के उदाहरण हे 


नारकोय प्राणियो का कर्माशय सदेव अदृष्टजन्मवेदनीय ही होता है, क्योकि 
तरक मे भोगने योग्य पीडा इस जौवनकाल मे नही भोगी जा सकती है। पर इस 
विषय मे मतभेद हे । 


भव्यकार व्यास का मत है किं नारकीय व्यक्तियो का टष्टजन्मवेदनीय 





१. नन्दीश्वर कौ कथा के हैतु ब्व्य रिवपु राग--सनक्कुमारसदिता का ४५ वा अध्याय । 
राजा नहुष की केथा का वणन महाभारत, अनुशासन पर्व, (१३ ८१०० अ०) । उद्योगपर्व, 
(अ० १५/१७) मे द्रष्टव्य है । 


द्वितीय अव्याय | ( €१ ) | योग-दशंन (भाष्या्थं-वोवनो) 


कर्माराय नही होता हे, क्थाकि सहस्प्रो वर्पो तक भोगने य ग्य कूत्सित कर्मो का फल 
शतवर्पावधि मे नही मोगा जा सकता हे तथा प्रसख्यान-अभ्ति मे कर्मानो के। दग्व 
कयि हुए योगियो व ज्ञानियो का अदृष्टजन्मवेदनीय कर्मागय नही हौ सकता है, किन्तु 
श्री विन्ञानमिन्षु ने -^तत्र नारकाणा नास्ति टट जन्मवेदनीयः कर्मागयः*-इस पक्ति 
से नारकाणा पद का अथ "नरक के निवायियो" के अंसे ग्रहण करकेकहाहै कि 
साघन सामग्री के अभाव मे कर्मानुष्ठान न हो सकने के कारण नारकीय प्राणियो का 
ट.टजन्मवेदनौय कमलगिय नही होता है । साथहीस्वर्गयि प्राणियो को कर्मोपयोगी 
मानव शरीर न प्राप्त होने परमीवे लीला विग्रह धारण करके प्रयाग आदि तीर्थो मे 
स्नानादि कर्मानुष्ठान से, उनका कर्मादाय टप्टजन्मवेदनीय हो सकता है} अतः 
श्री भिक्षु जी के अनुसार भाप्यकारने केवर नारकोयोके छियि ही दृव्टजन्मवेदनीय 
कर्माशय का निपेव किथा है । सूत्रकार एव भाष्यकार दोनो ने स्वगं ओर नरक के कारण- 
मृत पुण्य-पापरूप कर्माशयो को ही वजेनमूलक एव दृप्टअदट टजन्मवेदनीय प्रतिपादित 
कियाह्‌। देवादि के सामान्य कर्माशयो को नही ओर इसीलियि भायकारने 
मानवतन-वारी नन्दीश्वर तथा नहुष को ही ट-टजन्मवेदनीय कर्मागयवारो मे उदाहृ 
क्रियाहे, देवतातनवारी इन्द्रादि को नही । नरकवासियो मे साधना भाव से जब 
कमे ही नही होते तब उनके कर्माशयो मे द्ष्टजन्मवेदनीयता का निषेव करना भाष्य 
कार काअसगतहो जाएगा, साथही क्षीण-क्ेज्ञानियो व योगियौो की भाति 
नारकोकाभौजो नरक प्राक्चि के हेतुभत, इस जगतमे जो किया हुमा कमं है, कही 
ग्राह्य हे । 


प्रतख्यान-प्रा्च योगियो के क्ठेश एव सर्कार विवेकाग्निसे दग्व हो चुकते 
है । अतः क्टेगमूल नष्ट हो जाने से पुनः क्टेाक्रुरप्रोह का एव तज्नन्य कर्माशय कौ 
उत्पति का प्रशनही नही रहता ह । जवकर्मागयहीनरहैगातोमावी जन्म मे 
भोग कसे हो सकता है ? क्योकि क्छेनमृल विद्यमान रहने पर दही उसका जाति, 
आयु एव भोगके रूप मे विपाक होता ह ॥' 


यहां जाति का अथ है--जन्म, अथवा देव, मनुप्य, पञु, पक्षौ एव कोट 
पतगादि योनिर्यो। आयु शढ्ड जीवनकालठ को निर्वासित करता है अर्थान्‌ प्रारन्या- 
तसार जिस निदिचत अवधि-पंन्त पिण्डप्राण सम्बन्व रहता दहै उसे आयु कहते हे । 
इन्द्रियादि से सुख-दुःखादि का साक्षात्‌ अनुभव करना मोग ह । 








0 


१ “सतिमूटे तद्विपाको नात्याथुर्भोगा ।" (यो० सु०, २१३) 


--------------- -------- ---- ~ -------------~ ~~ 


याग-दर्शन (माष्यार्थ-बोवनी) | ( €२ ) [ द्वितीय अध्याय 


परोक्त वणेदा-मूल के विच्मान रहने पर ही कर्माशियरूप वृक्ष पुष्ट हकर 
जाति, आयु एव भोगकेरूपमे फल त्पति करने मे समर्थं होता है। विवेकष्पाति 
्रारा क्छेनमूल उच्छिन्न हौ जाने पर वह नवीन फर-पष्टव्ादि उत्यन्न करने मे 
असमर्थ हो जाता है। जिस प्रकार किसी हरमे फल-कूलो से दे व्रत कोजड से 
लोद डालने पर वह पुनः वढ कर पल्लवित नही हो सकता, वरन्‌ धीरे-धीरे उसके 
हरे-भरे पत्ते, फल-पूल सव स्वतः धूप-वात मे भूख कर नष्ट हो जाते है। उसी प्रकार 
क्लेदामूल का विवेकख्याति दारा उच्छेद हो जाने पर वह पुनः नवीन कर्माराय एव 
कर्मविपाक उत्पन्न नही कर सकता है ओर पूवं कर्मो से प्राह जाति, आयु ओर भोगो 
का भौ धीरे-धीरे अभ्यास एव वैराग्य से क्षय हो जाता हैः अथवा जिस प्रकार तुष 
(मसी) से सम्बद़ं अदग्ध बीज-भाव को प्राप्च धान के चाव अकुरोत्पति मे समथं होते 
है तुषरहित (भूसी से अलग कूटे हुए) दग्ध ॒बीज भाव को प्राप्त चावल नही, इसी 
प्रकार अविद्यादि क्लेश-सुक्त धर्मा-धमं रूप करमादाय जात्यादि रूप अकरुर उत्यन्न 
कर सकते है, क्लेडरहित प्रसख्याग्नि से दण्य बीज भाव को प्राप्त कर्मारय विपाकप्ररोही 
नही होते है। अतः राग्द्र पादि क्लेश वतंमान रहने पर ही उनके सस्कारोसे 
कमलिय ओर कर्मागिय के विपाकसे फिर जाति, आधु, भोग से क्टेश उत्पन्न होते है, 
क्योकि कारण के वतमान रहने पर हौ वह व्यक्तमाव का आश्चय ग्रहण करके फः देता 
है या कार्यरूप मे परिणत होता है । कां सृद्ममाव धारण करके पुनः नवीन काथं 
करा कारण बनता है वृक्ष से बीज, बीजसे वृक्ष, इसौ तरह क्लेशो से कर्मारय, 
करमादाय से क्टेदा उत्पन्न होते दै । अतः जब कडेश नष्ट हो जाये गे तो उनके कमं 
सस्कार कँ से रहेगे। अतः पहले क्टे नष्ट करने चाहिए क्योकि वे स्थूल हं । 
प्रथम स्थूल मल को हटाने पर ही सूष्ष्म मल की निवृत्ति कौ जा सकती ह ।' 


कर्मारिय दष्टजन्मवेदनीय ओर अदप्टजत्मवेदनीय होते है, जिनका 


~ ~ ~~ 


१ “व्यथा वस्तरादेविविधो मन स्वत्पास्वतपत्रयलाम्या नाश्यते तथात्र ध्याननाश्या स्थूलमल- 

स्थानीया वृत्तय , सृक्ष्मास्नु प्रतिप्रस्वताश्या 1" (पातज्ञल रहस्य २।११) 
तथा 

“यथा वस्त्राणामिति, निघंयते वाताहत्या निराक्रियते, यलेन, पाषाणे प्रहारादिना, उपायेन 
क्ारस्षयोगादिना, अत्रेद दृष्टान्ते सावनत्रय दा्टीन्तिकेऽपि सावनचित्वाभिप्रायेणोक्त , 
स्वस्येति । स्वल्प क्रियायोग प्रतियक्नस्तनुनाहतुयसा स्थूखामतनूषकृताना तास्तथा महान- 
तिदृष्कर प्रघख्यानाग्निरसम्प्ज्ञातयोगसाव्यचित्तनाशङ्च प्रतिपक्षो दाहुकनाशकौ यासामिति 
महाप्रतिपक्ञा--इत्य्थं ।” (योगवात्तिके २/११) 


दवितीय अध्याय [ ( 8३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


पहले प्रतिपादन क्या जा चुकाहै। इस विभाग के अतिरिक्त कर्माशय नियत विपाक 
एवं अनियत-विपाक के अनुसारी दोप्रकार के होति है। नियतत-विपाक का अथं 
हे-निश्चितरूप से फल देने वाखा क्महिय, तथा अनियतविपाक का अथं है, 
अनिरहिचत रूप से फर देने वाला कर्माशय, क्योकि दृष्टजन्मवेदनीय कर्माहिय तो 
निरिचतरूप से इसो जन्म मे फर देगा, अन्यथा उसकी दष्टजल्मवेदनीयता हौ नही 
सिद्ध होगी । अदृष्टजत्मवेदनीय कर्मादिय नियतविपाक ओर अनियतविपाक दोनो 
प्रकारका हो सक्तारे। 

यहा यह्‌ स्मत्तव्य है किं प्रत्येक कर्माशय का फल जाति, आयु भौर भोग नही 
होता । प्रत्येक जन्ममे चूँकि अनेक विचित्र प्रकारके कर्मोका सस्कार होता है, 
अतः कर्माशय दुर्विज्ञेय विचित्र ओर अनेक प्रकारके प्कदेने वाखा होताहै। 
किसी एक जाति मे एक निरहिचत्त प्रकारके देह क साथ जीवात्मा सम्बन्वरूप फञ 
किसी एक ही कर्माशय काहोताह। इसप्रकार पूवं सचितकर्मोमे से एक जन्म 
दवारा क्षय मुख्यतः किसी एक ही कर्माशय का होगा । इस प्रकार अवशिष्टकर्मो कौ 
फर प्रापि कृर अवकाशदहीन मिल सकेगा। अतः फलक्रम का निश्चय न हो सकने 
के कारण रोगो को कर्मानुष्ठान मे अप्रवृत्ति होगी यहं पर कर्मादय का तात्पयं वहं 
कमं सस्कार समूह है, जो फरोत्पत्ति करता है । 

य्ह पर भाष्यकार व्यास ने विचारपढक यह मी प्रतिपादित किया है किएक 
कमं अनेक जन्मो काक्ारण मी नही हो सकता है, क्योक्ति जब एक करम से एक जन्म 
मानने मे भी कमफ को अवकाश नही रहता है तो, एक कमं से अनेक जन्म मानने 
मे तो ओर भी अवकाशाभाव एव फल प्रापि विषयक अना्वास् प्राप्ष 
होगा । 

अनेके कमं एक साथ अनेक जन्मके कारण भी नही हो सकते है, क्योकि कोई 
भी व्यक्ति एके समय मे अनेक जतम या देह घारण नही कर सकता। एक समयमे 
एक पुष एक हौ देह धारण करता है, अनेक नही । 

सारशियहहे कि प्रत्येक कमं का अलग-अलग जाति, आयु एव भोगरूप मे 
विपाक नही होता है । अनेक कमं मिलकर किसी एक अन्म का सपादन करते हैः 
तथा उनसे निरिचत्‌ भोग के उपयुक्त अवधिपयंन्त आयु निर्धारित करते है। यही 
अनुभवगम्य भी है, क्योकि एके ज्म मे अनेक प्रकार के कर्मा के फलस्वरूप विविध 
प्रकारकेभोगमभीहोतेहै। जो कम मिन कर किसी एक जन्म का सम्पादन करते 
है, उन कर्मो से वही जन्म तदुपयुक्त आयु पाता है तथा इस भायुःकाल मे उन्ही से 


योग-दश्ंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ६४ ) [ द्वितीय अध्याय 


सुख-दुः कूप भोग प्राप्त होते है । इस प्रकार यह कर्माशय त्रिविपाक कहलाता है । 
आगामी जन्म के कारणभूत कमं प्राय उससे निकट पूवेवर्ती एक ही जन्म मे संचित 
होते है। जसे वतमान जीवनकाल मे हम जितने भी चित्र-विचित्र कमं करतेहै, 
उन्ही के संस्कार मिल कर, इससे बाद मे होने वाे जन्म के कारणभूत होगे। इसे 
एकम विकृवाद भौ कहते है । अतः कर्माशय एकभविक होता है । अर्थात एक हौ 
भव मे या जन्ममे निष्पन्न होता है यह सामान्य नियम है। जसा कि 
भाष्यकार व्यास ते भी कहा है- 

“"तम्माञजत्मप्रवाणान्तरेक्रत पुण्यापुण्यकर्माियप्रचयो विचित्र प्रधानोपसजं- 
नभात्रेनावस्थितः प्रयाणाभिव्यक्त एकमप्रवटकेन मरण प्रसाध्य समूदित एकमेव जन्म 
करोति ` ˆ ` अत एकभविकः कर्माशय उक्त इति" । (2०/१३) अर्थात्‌ जन्म 
से लेकर मरणपर्थन्त किय हुभा विचित्र (विवि सुखदुःखा दिफलो से विलक्षण) धर्मा. 
धमप करमादाय प्रधान (शीघ्र फरप्रद) ओर गौण (विलम्ब से फलप्रद) भाव से स्थित 
कर्मारिय मृत्युकाल मे अभिव्यक्त होकर एक हौ समय मे परस्पर सम्मिलित शूपसे 
मरणसाधनपु्वंक एक ही जन्मका आरंभ करते ह। अतः कर्माशय एकभविक 
(एक भव जन्म मे जात) ही कहुलाता है । इस एकभविकत्ववाद के कतिपय अपवाद 
भी है, किन्तु मु्यूप से एकभविकवाद ही सर्वत्र व्याप्त है । 

यहु एकभविक कर्माशय सामान्य ओर विशेष दो प्रकार का होता है, जिन्हे 
दृष्ट तथा अदष्टजन्मवेदनीय कहा जाता है । अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय त्रिविपाकं 
(जाति, आयु एव भोग हतु) होने से सामान्य तथा दष्टजन्मवेदनीय विरेष कहलाता 
है । पहिले कहा जा चुका है कि प्रत्येक कर्माशय जाति, आयु ओर मोग ल्प त्रिवि 
पाकारम्मी ही नही होता है । दष्ट-जन्म वेदनीय कही केव भोग एव कही आयु एव 
भोग दोनो का हेतु होता है, जहौ यह राजा नहुष कौ भति केवरु भोग का हेतु होता 
है, वहो एक विपाकारम्मी तथा नन्दीक््वर कौ मोंति आयु एव भोग दोनो का हेतु 
होने से द्िविपाकारम्भी होता है । दृष्टजन्मवेदनीय कर्माराय सदेव नियत्तविपाक 
एव एकभविक ही होता है! अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशयो मे से जिस कर्माशयसे 
आगामी ज्म का सम्पादन होता है, वही नियत्तविपाक एव एकभविक होता है, शेष 
नही । अतः अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाक कर्माशय एकभविकत्ववाद का 
अपवाद है, क्योकि अदष्टजर्मवेदनीय अनियतविपाक कमदिय कौ तीन गतिर्या होती 

१. प्रथम है किये हृए्‌ अविपक्व कर्मो का ( प्रायरिचितादिक हारा) बिना फल 
दिये हौ नष्ड हो जाना 


द्वितीय अध्याय | ( ६५ ) [ योग-दर्ष॑न (भाष्यार्थ-बोधनी) 


२, द्वितीय है, किसी प्रधान कर्मागय के साथ मिल कर परतन्त्रभाव से 
फट देना । 


३. ततीय है, नियतविपाक प्रवान कर्मागय-दारा तिरस्कृत होकर दीषघं- 
कार तक सूप्त पडे रहना । 


द्नमे से अविपक्व कर्मो के नाग का उदाहरण है--घ्मचिरण करने से अवमं 
यापापकानष्टहोना। जैसे किसी ने हत्या-कमं किया, किन्तु उसका फर मिलने 
से पं ही प्रायदिचत कर लेने से इस क्रियाका फलरूप दुःख उत नही मिन्ता है । 
दसी प्रकार अर्म मे घमं नष्ट होता है, अथवा जुक्ट कर्मो से पापपुण्य दोनो का नाग 
होता है। योग-साधना से विवेक्याति उत्पन्न होने पर पापपुण्य खूप दोनो ह 
प्रकार के कर्मागय नष्टो जातेहै। यही अविपक्व कर्मोकानागहै। 


“द्रं द्रं हुवे कर्मणी वेदितव्ये पापकस्येको राशि पुण्यकृतो ऽपहन्ति । 
तदिच्छस्व कर्मणि सुकृतानि कर््तृमिहैव ते कर्मकवयो वेदितव्ये" ॥' 


दूसरा है नियत-विपाक, प्रवान कर्माशिथ के साथ समय-तमय पर अपने 
अनुकूर अवसर पाकर सहकारी खूप से फल देना । इस प्रकर प्रवान कर्माशय के 
साथ मिलकर फल क्षीणभाव से व्यक्त होता है। जेसे यज्ञ के पुण्यरूपं प्रवान कर्मारिय 
के साथ उसमे की गई पडु-आटम्भन रूप हिसा का फल क्षीणमाव से व्यक्त होता ह 
ओर अधिक कष्टरद नहीं होता है । जेसा कि जात्यायुरभोग के प्रग मे, पचरिख कौ 
“्यात्स्वल्पः सकरः सपरिहारः सप्रत्यवभपंः कुत्ररस्यनाप कर्षायालम्‌"-इस उक्ति को 
उद्धृत करके भाष्यकार व्यास ने कहा हे । 


जो कमं तीव्र क्षमा, दया, क्रोध, लोभादि पृवेक किया जाता है, अथवा 
बारम्बार किया जाता है, उसका फल नियमितशू्पसे शीघ्रही प्राप्त होता है। इस 
प्रकार का कर्माहय ही प्रान कर्माशय या नियतविपाक कर्माशय कहलाता है । एेसा 
कर्माशय सदेव विपाक-हेतु उन्मुख रहता है । इसके टक विपरीत कर्माशिय अप्रवान 
(=-उपसजंन) कहलाता है । भावी ज्म प्रधान ओर अप्रवान कर्माहियो की समर्टि 
होती है। अप्रपान कर्मारायं का फर सम्यक्रूप से नही फलित होताहै। जबं 
कभी उमके अनुकल वृत्ति्यो व कमं उपस्थित होते है, तव वह प्रघान कर्माशय के 
सहकारी के रूप मे विपक्व होता है । अतः इह जन्म मे आचरित सम्नृणं कर्मो का 


भन्न 


१ व्या० भा०, २/१ मे उद्वृत्त । 





योग दर्शन (भाष्याथं-बोवनी) | ( €६ ) [ द्वितीय अन्याय 


फ़ल इसी के बाद के जन्म मे मिल जाएगा-एेसा एकमभविकल्व नियम अप्रवान कर्मादिय 
के लि पूर्णतः छागू नही होता ह । 


अनियत-विपाक कर्माभिय की तृतीय गति है-दीघेकाल तकं प्रथान कर्माशय 
दारा अभिभूत होकर सुप्र पडे रहना तथा जन्म-जन्मान्तरो मे कभी अपने अनुरूप कर्मो 
की अभिन्यक्ति होने पर प्रतिफलित होना 1 अत्यन्त प्रबल पुण्यकर्मो के सतत-भोग 
से पाप कर्मो को फलप्रसव का अवकाश नही मिलता है, अथवा अत्यन्त उग्र पापाचरण 
के नैरन्तयं से पण्थ-कर्माश्षय विपक्व नही हो पाता है-एेषौ अवस्थामे पापके 
प्राबल्थकाल मे पुण्यकर्माशिय पाप से तिरस्कृत होकर सप्त पडा रहता है ओर पुण्यक 
प्रबल अवस्था मे उससे पाप-कर्माय अभिभूत रने से बीजरूप मे चिरकाल पर्यन्त 
अवस्थित रहता है। यदह पर च्योतिष्टोमादि कौ अगमूत हिसा कौ भोति प्रधान 
एव गौण कर्माशय अग-अगी नही है, अपितु जिसे फर देने का अवसर मिल गया है, 
वह प्रान तथा जिसे फल-प्रसव का अवकाश नही प्राघ् हुमा है, वह अप्रान कर्माशय 
है। इस अवस्था मे एकभाविकल्व नियम समथकर घटित नही होता है । अतः कमं 
की गति अत्यन्त विचित्र है। भगवान्‌ कृष्ण भी गीता मे कहते हे--' गहना कमणो 
गतिः !* (४/१७) 


यह पर यह मी ज्ञातव्य है कि अवस्थाभेद से कमं तीन प्रकारके होते है - 
सचित, प्रारन्ध ओर क्रियमाण । 


अनन्त जन्मो मे सम्पादित कर्मो मे से जिन्हे भोगने का अब तक अवसर न 
मिल सकने से जो सस्काररूप से कर्माशय मे स्थित है, वे सचित कमं कहलाते है । 


कर्माराय मे स्थित असख्य कर्मो मे से जिन कर्मोद्वारा यह जन्म प्राप होकर 
इसमे भोग्य आयु एव भोग नियत हो चुके है, उन्हे प्रारन्य कमं कहते है 


वर्तमान जीवनकार मे नवीन~नवीन इच्छाओं से जिन नवीन कर्मो कौ 
उत्पत्ति एव सग्रह हो रहा है, उन्हे क्रियमाण कहते हे । 


सचित कर्मं सस्कार ही उपसर्जन (अप्रवान) कर्मादाय या अनियतविपाक 
कर्माशय है । प्रार्य क्थ-सस्कार समूह ही प्रवान कर्माशय या नियतविपाक कर्मक्षय 
कहलाते है । क्रियमाण कर्मो के सस्कार कु तो प्रार्य कर्मो के साथ मिलकर इसी 
जीवन मे फलप्रसव करने लगते है, यही दण्टजन्मवेदनीय करमादाय कहलाते है । कृ 
सचित कर्मो के उपसर्जन कर्माशय मे मिल जाते है ओर जन्मान्तरो मे फलोत्पत्ति 
करते है । इन कतिपय अपवादो के वर्तमान रहने पर भी एकभविकत्व नियम दही 


द्वितीय अध्याय ] ( ६७ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोवनी) 


उत्स है, क्योकि अपवाद (विरोप विधि) से उत्सग (सामान्य विधि) को निवृत्ति नही 
हो सकती । अतः एकभविकत्व नियम ही मुष्य है, यही प्रवान नियम हे 


इन कर्मागयो मे से नियतविपाक अदृष्टजन्मत्रेदनीय कर्माशय के अनुकार ही 


मरण होता है । उसी के अनुसार भावी जन्म कौ अभिव्यक्ति भी होती हे । मरणक्राख 
मे मनुष्य की जिम प्रकार की मनोवृत्ति होती है ओर जिस प्रकार के कमंसस्कार 


१. 


प्रवान रूप से जागृत होते है, उन्दी के अनुसार अगले जन्म एव योनि कौ प्राप्ति होती 


““न चोत्सगंस्यायवादाच्रिष्र्तिरिवयेकभविक कमीशयोऽनृज्ञायत इति" (व्या० भा०, २/१३) 
तुखनीय ८९ [10४८5 ध€ 18५ 
मानवयोनि से पक्षु, पश्षी, कीट-पतगादि अवम योनियो की प्राप्ति विकासवाद 
(५०प्जा [1द्८ा४) के विरुद है । साथ ही इसे मानने से ईश्वर की सवंशक्तिमता 
क्षमा, कषणा एव केव्याणकारितामे मी मदेहुहोताहे। मानव जीवन की प्राति 
आत्मकल्याण के निमित्त होती है--जैमा कि केहा गया है-- 

“आत्मान रथिन विद्धिक्षरीर रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथी विद्धि मनप्रभ्रहुमेव च ॥ 

इद्दियाणि हयानाहूु्षिषथास्तेप्‌ गोचरान्‌ । 

अत्मेद्धियनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण ॥* (कठ ० उप० १/३/३४) 
अतत यदि मानव जीवन पाकर मनुष्य आत्मकत्याग-रत न हो तो उसकी आत्मशुद्धि जौर 
स्वच्छं विकासके लिप अवर योनिकौो प्राप्निही श्रेयस्केरहै। प्रथम तो सामान्यतौर 
पर मनुष्यो का पुनजीष्म मनुष्य अथवा उससे उची योनिथोमेही होता है । पशु-पल्ी, 
सरीसृप आदि निष्ृष्ट योतियो मे किष्दी अवस्या-विज्ेषमे ही मनुष्यका जन्म होता हे) 
वहु भी उसके लिये कट्याणग्रद ही होता हे, क्योकि ये सब केवर मोग-योनियों है ओर 
इनमे जन्म लेकर उसके पाप केमीशय लीण होते है) नवीन के्मशयको सृष्टि नही 
होती है, जिसका फल उन्हे पुन भोगना पडे, अत ईह्वर कौ कल्याणकारिता मे कोई 
शका नही । 

वस्तुत प्रव्र्तियाँ एव निव्रृत्तियां असखख्य है । जब ये हिसा, विषयकिप्सा, 

मष्कारी, असत्य, अपवित्रता, तस्करता, देशद्रोह एव अधमं आदि से सकर होती है, तो 
मनुष्य को मनुष्यत्व से पतित कर देती है। ये वृत्तियां विषविव दोषो-काम, क्रोच, 
मोह, लोभ, भय इत्यादि के न्यूनापिक्यानुसार गुणस्त्रय के परिणामभेद से उतने ही प्रकार 
की है, जितने प्रकार कौ भेदोपभेदसहिता पशु, पक्षी, कीट, पतग, सरीसप, जलचर आदि 


--आगामी पृष्ठ पर 


यौग-दर्दन (भाष्या्थ-बोषनी) | ( € ) [ द्वितीय अध्याय 
है । यदि उस समय उसकी दृत्तिर्या पुतुल्य है तो अगले जन्ममे उसे पञ योनि दही 
मिलती है ओर उसी पञूचित्त वासना के अनुसार जाति, अभु एव मोग होत्ता हे | 
श्रीमहूभगवह्गीता एव उपनिपदो मे भी एसा ही बतलाया गया है-- 
यय वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कठेवरम्‌ 
त तमेवत्ि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।', (गीता ८।६) 
तथा 


॥। [11 कि हि । ५५ जक ॥ 0 10 


(गत पृष्र का शेषा) 
समस्त योनियं ह । जव मनुष्य मे अवर प्राणियो के समान ब्रुत्िथाँं उदित होती हे, 
तो तद्‌-तत्‌ विरिषट वरत्तिकाल मे तद्‌-तत्‌ विशिष्ट स्वभावयुक्तं पशु-प्री आदि के स्वभाव 
मे कोई अन्तर नही रहता है । इस प्रकार की मनोघ्रत्तिथुक्त मानव उस-उस वृत्तिकाल 
मे स्थर शरीर से मानवं रहने पर भी सूक्ष्म शरीर से तद्‌-तत्‌ विशिष्ट योनि के स्वभाव 
वाखा ही बनताजानाहे। इसे हम उदाह्रणद्वारा इस प्रकार सममः सकते है-- 
हिसा, मास-भन्नण इत्यादि स्वभाव मानवता के विषुदध बमं है, किन्तु निरन्तर हिसको के 
सगं से मनुष्य पर इफ अमिट संस्कार पडते रहते है ओर तदनुकूल ही उसका आचरण 
भीहोतादहै। कर्मो से सस्कार ओर सस्कारोसे कर्मं होतेह । अन परिणामस्वरूपं 
एसे व्यक्ति का स्वभाव एके दिन पूर्णत क्रर एव हिसके बन जायगा । अन्ततोगत्वा एके 
दिन उसका सूक्ष्म शरीर हिसावृत्ति प्रधान पशुविक्ेषतुत्य ही हो जाता है। उस पशु 
जैसी हिसा के अतिरिक्त वृत्तियां भी उसके सूक्ष्म शरीर मे निविष्ट हो जाती है। इसं 
प्रकार के निदयी हसक व्यक्ति के मूख पर कररता एव रक्त-पिपासा के भाव स्पष्ट भलकने 
खगते हे, न्यत्‌ उसके सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्थूख रीर पर भी प्रतीत होने छ्गता है । 
एसा मनुष्य प्रस्येक स्थान मे हिमा, मास-भनग्‌ आदि के सावन एव सामश्री को खोजमे 
तलगन रहेगा । शरीराम्त के समय उसके ये ही हिसा सम्बन्धी कम्य जागृत होगे 
तथा उमकौ वनी ही हिसके प्रडृत्ति के अक्षार किसी हिमक योनि मे अगले जत्म मे 
उत्पत्तिहोगी। जेमा कि गीना ८/६ के “यय वापिस्मरन्भाव त्यजत्यन्ते केञेवरम्‌ । 
त॒ तमेवेति कोत्तय सरा तद्भावभावित ॥" आदि वाक्यो मे कथित है। इस प्रकार 
जिस किसी स्मानमे एसी हिसके योनि मे गर्भं तेयार होगा, जहां इस प्रकार की घास- 
नाओ की पत्ति के सन्मूणं सावन उपलड- होगे, वही यह्‌ प्रविष्ट होगा । क्योकि प्रकृति 
के नियम से ही स्वभाव अमने ममान स्वभाव की ओर कर्षित होता है। जिस प्रकार 
अयस्कान्त मगि लोह्‌ को अपनी ओर आष्ट करता है, उसी प्रकार प्रलेक गर्भ भी 


--आगामी पृष्ठ पर 


द्वितीय अध्याय | ( && ) [ योग-दर्शन (माष्यार्थं-बोधनी) 


(कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्रतत्र । 
प्यप्तिकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सवे प्रविलीयन्ति कामाः ॥'' 
( सुण्डक ३/२/२ ) 
अभी यह बतलाया गया ह कि अगले जन्म मे यदि किसी मनुप्य कौ पडयुयोनि 
प्राप होती हे तो उसकी पडुचित वासना के अनुकूक ही जाति, आयु एव भोग होता है, 
किन्तु जब इससे पूवं वह व्यक्ति पलु नही था तो पञुयोग्थ वासना कहँ से आई? 


(गत पृष्ठ के शेषाशशष) 
स्वजनुकूल स्वभावयुक्तं सूक्ष्म शरीरो को अकृष्ट करना हे, इमसे ईश्वर की सव॑ज्ञता, सवं- 
नियत्रिता एव व्यवस्था का ज्ञान हौता हे कि प्रत्येक जीव के लिये शरीर-त्यागसे पुवंही 
तदनुकूल गमं प्रस्तुत रहता ह । 
ईश्वर अत्यन्त दयालु हे, अत उसकी प्रेरणा से माम, रक्तआदि को दले 
केर मनुष्य को स्वत श्टानि होती है, पर-पीडन आदि मे हिचकिचाहट होती है, 
हृदय कंप जाता है, किन्तु हिसासे आघ्रूत हृद्य उसकी प्रेरणा की अवहेखना 
केर देता है। इतने पर भी ईखवर मनुष्य का कल्याण करता हे। इसी,से 
वहु उसे निम्न योतियो मे उसकी मच-निच्रत्ति हेतु प्रेपित केरता है । पहते बतलाया जा 
चूका हे कि मनुष्य से निम्न स्तरीय योनिँ केवल भोग योनियांँ हे) इनमे कर्मीशय 
सचित नही होते है। यदि उक्त हिसक व्यक्ति का मानव योनिमे ही पुनर्जन्म 
हो, तो प्रारञ्यवश वहु हिसा कमं मे ही रत रहेगा ओर पुन उसी प्रकार 
के सस्कार ओौर सस्कारोसे फिर वेसेही कर्मोकी पुनरावृत्ति होति रहने से, वह्‌ 
आत्मकत्याण से वचित रहेगा । मनुष्य शरीर श्स्त्रको भांतिहै, इसमे कुकर्मो- 
दारा अपना अपघात भी किया जा सकेता हं ओर दुष्कर्मो से रना (आत्मकट्याण) भी । 
यदि कोई आत्म-रक्नाके च्थि दयि गए शस््रसे सुरापान की उन्मत्तावस्थामे स्वय 
अपनाही हनन करने खगे, तो उप्त अवस्था मे उसमे शस्त्र छ्लीन वेने मेही 
केत्याण है । अत जब तके यह्‌ हिसारूप मद दूरनहो, तब तके के लिये ईश्वर मानव 
शरीरणूपी शस्त्र जीव से छीन ठेते है । जब अवर योनियो मे इस हिसा मल की निवृत्ति हो 
जाती है तब निर्मल चित्त होकेर उसे पून मानव शरीरकी प्राप्ति होती है, जिससे वहु 
आत्मोच्नति कर सके । 
अथवा जिस प्रकार अबोवे शिशु अपने शरीर को विष्टा मे सान 
केता है, तो हितेषिणी जननी उसे जल से स्वच्छं केरती है, उषी प्रकार 
--आगामी पृष्ट पर 


योग-दशन (माप्यार्थ-बोवनी) | ( १०० ) [ द्वितीय अध्याय 


नयोजि वासना ओर क्मदिय दोनो भी तो सस्कारो कौ समष्टिही दहै, किन्तु इसका 
उत्तर यह है कि कर्मागय एकभविक हति है । वासना के सिये एकभविकत्व निथम नही 
है। वास्तना तो अनेक मव-पूविका होती हे । यदि वासना भी एकभविक ही होती 
तो मनुष्य के वाद पलु योनि प्रघ होने पर पथुःयोग्य भोग न सम्भव होता, क्योकि 
तदनुकूर वासना नही ह ओर वाना के विनामोगनहीहाता है! यर पर यह 
मी समभ ठेना चाहिये कि कर्मानय तो कम-सस्कार समूह मात्र होता है, किन्तु 
वासना कटे, कमं तथा कर्माशिय के विपाक के अनुमव-जन्य होती है । वस्तुतः प्राणी 
जिस-जिस योनि मे जब-जब जाता है, तो उन सबमे मुक्त क्छेश, कमं ओर विपाक 
के अनुमव से जो सस्कार चित्त पर पडते है ओर जो पुनः उस योनि मे जानै पर उसके 
अनुकूल स्मृति को उत्पन्न करके तदुचित भोग सम्पन्न कराते है, उन्हे वासना कहते 
है। इस प्रकार सनुप्य शरीर के परचात्‌ जब पुनः परशरीर कौ प्रा्तिहोती है, तो 
उससे पहले जिन विन्ही जन्मो मे उसने पडु-शरीरसे भोग का अनुभव किया था, 
उसी के सस्कार एव स्मृति (वासना) से वतमान पञु-शरीर मे परु-उचित 
भोग सपन्त होता है । अतः वासनाएं अनादिकाटीन तथा अनेकभवपूविका 
होती हे । 


किन्तु यह समस्त अनथं-परम्पराक्लोशमूल के वतं मान रहने पर ही क्रियाक्षील 
रहती है। विवेकख्याति्वारा क्लेगो के दग्व हो जाने पर कर्माशयो से नवीन जाति, 
आयु एव भोग कौ प्राि नही होती । 


उक्त जाति, आयु एव भोग पुण्य एव अपुण्य हेतुक होने से सुख-दुःखरूप 
फलप्रदान करते है" जिनसे रागद्रप उत्पन्न होते है। यद्यपि विषयी पुरुष 
भोगकाल मे अभिलपित विषयो मे ही सुखं की प्रतीत करते है, किन्तु योगी के ल्य 





१ "ति हादपरितापफला पुण्यापुण्य हेतुत्वात्‌ ।* (यो° सु० २।१४) 


(गत पृष्ट के शेषाश्ष) 
प्रकृति माता अपनी अवो सन्तानो को निम्न योनियोमे छे जाकर हितकर नियमो से 
प्रभालित करती है । फिर प्राणी अपनी उचित अथवा अनुचित इच्छामो की पक्ति मे 
हौ सुख मानता है । अत सवजञ ईखवर इस प्रकार उसकी मनोवृत्तियो के अनुसार इच्छा 
पत्ति भौ केर देता है जौर आत्मो्नति के मागं को भी स्वच्छ कर देता है! साथही 
उसके शुभ-अशुभ कर्मो के अनृसार उसे न्यायपूर्वक दडादि का विवान्‌ भी हो जाता है । 
दसी भाति संब व्रृत्तिथो के विषय मे अवगन्तव्य है । 


द्वितीय अध्याय ] ( १०१ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थ -बोधनी) 


वे मी दुद ही है, क्योकि भविष्य मे उनके लिये क्छेश होगा । अतः विवेको “पुरुष 
सुखप्रद समस्त विषय भोगो को भी परिणाम, ताप एव सस्कार-जन्य दुः्वं कौ कल्पना 
करके तथा गुणो के विरोध के कारण दुःरूप ही समना है )' 


मगवान कृष्ण ने भी गीता मे कहा है :- 


“विषयेद्धियसयोगाद्यत्तदगे ऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्युख राजस स्मृतम्‌ ॥" 


अर्थात्‌ विषय एव इन्द्रिय-सयोग से प्रयम अमृतवत्‌ प्रतीत होनेवाला राजस सुख 
परिणाम मे विष के तुल्य (दुःखप्रद) होता है। अतः परिणाम मे दुख देने वाखा सुख, 
सुख नही, सुखामास अर्थान्‌ दुःवल्य ही है ] अतएव विप-सयुक्त स्वादिष्ट भोजन कौ 
मोति बुद्धिमान पुरुष विपय सुख को दुःवस्प ही सममना हं :- 


परिणाम-दुःख-- 


विषय-मोगाभ्यास से इन्द्रियो सन्तुष्ट नही होती अपितु, उनमे राग कै 
कारण पुनः पुनः उपभोग कौ तृष्णा बढती है । भगवान मनु ने कहा है-- 


“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूयएवाभिवधेते ॥'"' 


विषयोपभोगो से इच्दरि्यो बलक्षयवदा भोगसामथ्यहीन हो जाती है, किन्तु 
भोग-लिप्सा शात नही होती ओर दुही मिलता है। यही विषय सुख का 
परिणाम दुःखता हे । 


तापदुःख-- 


विषय-सुख कौ प्रास एव उसकौ साधनभूत सामग्री मे राग उत्पन्न होता 
है। राग स्वय क्लेश स्वरूप है । जेसा कि पहले भी बतलाया जा चुका है । अतः 
सुख सामग्री कौ प्रापि मे बाधा पठने पर, बाधक के प्रति ष उत्पन्न होता है। 
वह भी पूर्वोक्त क्छेरहीहै। इस दुःख से मनुष्य क्षुव्य रहता द । विषयसुख-मोग 
कौ वतंमानावस्था मे भी भावी दुख की सम्भावना से परिताप होता है 


॥ 0) वि, कणन ॥ [1 | गि 0009 त शि हि । ` 1 1 [22 ति आ ह त प्ण 


१ “परिणामतापसस्कार्दु खेगुणन्रत्तिविरोषाच दु खमेव सवे विवेकिन ।" (यो० सू०, २/१४) 
२ यह श्टोकं अनेकेत्र मिलता है, द्र विष्णु पुराण ४/१०/।६। 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १०२ ) [ द्वितीय अध्याय 


करि भविप्यमे यह सुख प्राप्त न हो सकेगा। यही सख के परिणाम की 
तापदुःखता है । 


सस्कारद्ःख- 


सुखभोग-जन्य सस्कारो से राग कौ उत्पत्ति होती है। उसकी प्रा्िमे 
वाधा उपस्थित होने पर द्वेष उत्पन्न होता है । इस प्रकार सुखानुभूति से सुख-सस्कार 
रूप वामना एव दुःखानुमति से दुःखसस्काररूप वासना होती है । दस प्रकार अनुभव 
मे सस्कार ओर सस्कासो से अनुभव का चक्र सतत प्रवतित रहता हे । इन सस्कारो 
से विवश मनुष्य पुनः गुभागुभ कर्मो मे प्रवृत्त होना है। ुभाडुभ कम! मे प्रवृत्तिसे 
ध्माविमं रूप कर्माशय की उत्पत्ति होती है, कर्मादिय-प्रचय से पुनः जन्म-मरण आदि 
की परम्परा का चक्र चरता है। वासना स्वय दुःखद नही होती हे, किन्तु धर्मा 
धमं रूप कर्मादिय कौ कषत्रस्वरूपा होने से दुभ्वमे हेतु होती है। यदिकषेत्रीभृत 
वासना ही न हो, तो बीजस्वरूप कमदिय सुखदुःखादि के अकरुर उत्पन्न करनेमे 
असमय रहे । उदाहरण द्वारा करमादाय एव वासना का भेद इस प्रकार समभा जा 
सकता है । जिस प्रकार चूल्हा साक्षात्‌ रूप से दाहकत्व का हेतु नही है, किन्तु दाहक 
अगारो का सम्रहस्थटहै। दहन-क्रिया अगारोसे होती है। उसी प्रकार वासना- 
रूप चूल्हे मे कर्माशयो के तद अगार ताप पहुचाते हे । 


गुणवृत्तिविरोध-- 


सत्व, रजं एवे तम इन गुणो कौ वृत्तियो के परस्पर विरोध होने के कारण 
भी स्थायी सुख को प्रापि नहीहो पातीहै। सत्व, रज एव तम, ये तीनो गुण 
क्रमशः प्रकाशगीलक, प्रवृ्तिशीर एव स्यितिडील तीन प्रकार के होने से सुख दुःख एव 
मोहात्मक है । गुणवृत्तं सदेवं चच रहता है । अतः तीनो गुणो के परिणामके 
प्राधान्यानुसार मनोवृत्ति कभी गान्त्‌, कभौ घोर एव कभी मूढमाव धारण करती 
है । गुणावृत्त के अस्य॑ के कारण चित्त शान्त कही रह पाता है । अतः सुखकाल 
मे गुणो को वृत्तियो के उक्त विरोधसे दुम की अनुमति होती हे! वस्तुतः मित्रो, 
सतानो, अधिक क्या कहा जाय, पति-पत्नी क्रा सम्बन्व भी शनेः-गनेः नानारूपो मे 
परिणत होता रहता है । नागदही इस ससारका धमं है । अतः प्रव्येक सुका 
नाश अक्डयम्भावी है । प्रकृति के गुणत्रय का पारस्परिकं विरोध होने से प्रत्येक गुण 
स्वसस्कारानुगुण चित्तं को अपनी ओर आकृष्ट करता है ओर अवसर पाकर आक्रान्त 
कररता है। इस प्रकार प्राणी स्थायी यु प्राप्त नही करपाताहै 1 अतः 


दवितीय अध्याय ] ( १०३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


विवेकी पुरुष के ल्यि सुख-दु खात्मक सत्तार का प्रत्येक पदाथं दु खरूप° एवं 
त्याज्य है । 

इनमे भावी दुख ही त्याज्य है, क्योकि अतीत दुः भोगवारानष्ट हौ 
चुका है भौर वतंमान दु.ख आगामी क्षणमेमोगसे स्वतः नष्ट हौ जाएगा। भतः 
जो दु.ख अभी तक नही आया है, उसी का साधनाय क्षय किया जा सकता है । इस 
त्थागने योग्य दु'ख का कारण द्रष्टा एव टष्य का सयोग है ।> द्रष्टा से तात्पयं शुद्ध 
चेतन्य, आत्मा से है । महृत्‌ से स्थूलमत पयंन्त सम्पूणं जड चेतनात्मक श्रकृति ही 
च्य है। बुद्धिसे सयुक्तहनिके कारण ही पुरुप सुख दृशखादि बोध का उपद्रष्टा है । 
प्रकाश, क्रिया एव स्थितिं दृश्य का मूल स्वभावहै। मेतेन्दरि्यो इसका विक्रृत 
स्वरूप एव पुरुष के हेतु भोग एव मोक्ष का सम्पादन इसका प्रयोजन है ।* इन दृश्य 
भूतगुणन्रय की विशेष ( भन एव इन्द्रिय ) अविशेष ( तल्माच्र, अस्मिता ) लिगमात्र 
( महत्‌ ) एव अखिग ( प्रकृति ), ये चार अवस्थां है ।* जो द्रव्य बहतो मे सामान्य 


[पा 00 पा 
1 


१ तुच०-साख्यदशंन के छठ अध्यायमेभी ठेसा ही केहा गया है - 

“कुत्रापि कोऽपि पृखीति ' ।६॥ 

“तदपि दु खक्षबमिति दु खपक्षे निशक्षिपन्ते विवेचकाई 1८1] 

अ्थौत्‌ (क्या कही कोई पुखी है, (जे लोग युखह्प मानते है) वहं युख भी दु खमिधित 
है, अत विवेकोजन उपे भी द्‌ ख-कोटिमे रखते है । योगशास्त्र वैयकशास्र की भाति 
चतुब्युहु है । इसमे हेय (दु ख), हेय-हेतु (दरष्टा एव दृश्य का सयोग), हानि या दुखका 
नारा (कंवल्य) एव हानोपाय बर्थौत्‌ धिवेकख्यात्ति, ये चारो विपय वणित है! जैसे 
वैद्यके मे रोग, रोग का कारण, आरोग्य ओर आरोग्य-साधन (जौषधि) इन चारोका 
विवरण होता है । 

“हिय दुवमना गतम्‌ ।'' (यो० भू० २/१६) 

"द्रष्ट्‌ हश्ययो सयोगो हेयहेतुः 1 (यो० सू०, २/१७) 

““प्रकादाक्रिया स्थितशीर भूतेद्धियालक भोगापवर्गीथं इश्यम ।" (यो० सू० २१८) 
विशेषाविशेषलिगमात्रा छिगानि गुणपर्वाणि ।* (यो० भू० २/१६९) 


+< ५ ९ ५ 


इस सूत्रमे चार पर्वो-दारा साख्य-योग कौ सृष्ि-प्रक्रिया का स्थल से सूक्ष्म 

की दृष्टि से वणन हु है । प्रकुति (अचिग) से महत्‌ (छिग) महत्‌ से जहकार, अहंकार 
से पचतन्मात्र एव एकादश इच्दियां ओौर पचतन्मात्र से पचमह्‌ाभूत उतन्नं होति है । समस्त 
ब्रह्माण्ड महाभूतमय दही है । यही साख्ययोग की सष्टि-प्रक्रियाहै। येही कारयंक्ारण- 
-आगामी पृष्ठ पर 


योग दर्शन (शब्दाथं बोधनी) ] ( १०४ ) [ द्वितीय अध्याय 


रूपसे नही पाया जाता है, उसे विशेष कहते है । योगमत मे षोडश विकारो कौ 
पारिभाषिक पज्ञाविलेष तथा उनकी छः प्रकृतियो कौ सज्ञा अविशेष है। विशिष्ट 
कायं रूप स्यूलमत विशेषपद के योतके हँ । इनको प्राति हमे इन्द्रियो से होती हे । 
विरोषो का तत्वान्तर परिणाम नही होता है । ये किसी भी तत्वकेकारणनही हे। 
अतः केवल काथं अर्थात्‌ गुणत्रय के विशिष्ट परिणाम होने से इनकरौ विशेष सज्ञा हे । 
विशिष्ट परिणाम होने मे इनमे सत्व, रज, तम के सुख, दु ख एव मोषहरूप घमं विहेष, 
शान्त, घोर एव मूढभाव से वत्त॑मान रहते ह । षोडश चरम विकारो मे से, भाकाकष, 
वायु, अग्नि, जछ एव पृथ्वी, क्रमशः शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध रूप पच तन्मात्रो 
के विशेष परिणाम है। पच ज्ञानैच्छियीं श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, रसना ओर घ्राण तथा 
पचकर्मेद्द्र्थो, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु एव उपस्थ ओर ग्यारहर्वो मन, ये अषहुकार कै 
विकार-विशेष है । अतः सुख, दुःख एव मोहाट्मक, अवशिष्ट षोडष विकार-विशेष पद 
वाच्य है । वस्तुतः विशेष शब्द य्ह तीन अर्थो का द्योतक हे । प्रथम तो षडज-ऋृषमादि 
शब्द, शीतोष्णादि स्पशं, रक्त पीतादि रूप, मधुर-अम्लादि रस एव सुगन्ध-दुगंन्धादि 
गन्ध, दस प्रकार के शब्दादि कै विविध भेदोपभेदो कौ बिशेष सज्ञा है । स्थूरभूतगण 


(गत पृष्ठ का शेषश) 
भूत गृणत्रयु, सु° २/१८ मे वणित दृश्य है, जैसा कि सूत्र मे ^मूतेच्ियासक दृश्यम्‌ 
आदि शब्दौ से कहा गया है । ये गुण विवेकद्या तिविहीन अज्ञानियो के साथ सयुक्त रह्‌ 
कर भोगसम्पादन केरते है तथा विवेकख्यात्ियुक्त योगियो से वियुक्त होकर मोक्षप्रासि 
कराते है । अतः इन्हं भोगापवर्गीथं कहा गया है । (सू०२।१८ मे) 


विशेष पवं मे से पचभृत ग्राह्य विशेष है । ग्रहणविशेष-अर्थात्‌ इन्दियां 
बाह्य अभ्यन्तर द्विविघ है । बाह्ये दियों-ज्ञानेन्दियो मौर कमंन्दरियो के मेद द्विविध है, 
जो ऊपर अभिहित हूर्दहै। प्राणमभी इन्ही के अन्तगतं है । अत उसकी पृथक्‌ गणना 
नही होती । परह वह भी बाह्यन्ध्िय। ज्ञानेद्ियगण सत्वप्रधान, क्म॑द्धियँं रज 
प्रधान तथा प्राण तमः प्रधान इन्द्रिय है। 


मुख्य प्राण प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान के भेद से पाँच प्रकार 
काहै। मन आन्तर इन्द्रियिहै, जो विषयो के सकत्पकारी है । इस विषयमे प्रसिद्ध 
उक्ति भी है--“मन सकत्प कमेद्धियम्‌'' सकेत्प=सम्यक्‌ केत्पन । भ्मभ्यक्‌ कत्पन से 
तायं रहण, चेष्ठा एव धारणसे है । इच्छा एव ज्ञान पूर्वक जेय विषय का ग्रहण, 
चेष्टा एव धारणादि व्यापार ही सकल्प है| 


श्र 
द्वितीय अध्यप्य ] ( १०५ ) [ योगदर्शनं (माष्यर्थ-बौपनी) 


उसी प्रकार के विशेष है । दूसुरे सत्व, रज एव तम कै प्रधान्यानु्ार शान्त, घोर एव 
मूढभाव भी विशेष कहलाते है, जो उपयुक्त विशेषो के सहमावी है । षड्जादि 
विशेषअज्ञात रहने पर भी विषयजल्य सुल-दुःख मोहादि कौ उत्पत्ति होती हे 
तीसरे मूतगण चरम विक्त होने से भी विज्ञेष है । इनका कोई तत्वान्तर-परिणाम 
नही होता है । पचभूत श्राह विेष है । बाह्यं न्दरो अर्थात्‌ ज्ञानेन्दर्यो एव कमन्यं 
बाह्यं विषयो का व्यवहार करती है । अआन्तरिन्दरिय मन बाह्यं न््रियो द्वारा प्रस्तुत 
दाञ्द, स्पर्गादि एव आन्तरिक अनुमव-जत्य सुख दुःखादि विषय लेकर इच्छा एव, 
ज्ञानपवंक ज्ञेयादि विषयो का ग्रहण, करण एव धारण करता है। यहयो व्यव्हार 
शब्द का अथं जानना ओर चालन करना है | 

पर्वोक्तं षोडष विशेषौ के कारण भूत॒ प्चतत्माच्र तथा अस्मिता ( अहकार } 
येच अविरोषहै। अनेक कार्यो मे अनुगत सामान्य उपादान ही अविशेष है। 
महत्‌ से अहकार या अस्मिता, अस्मिता से शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, शूप तन्मात्र, 
रस तन्मात्र तथा गन्ध तन्मात्रं इस क्रम से, महत्तत्व से समस्त अविशेष विकसित 
होते है । पचतन्मात्र भी अस्मिताजन्य होने से अस्मितायुक्तहै।* इन्द्रियगण 
अस्मितामत्र का विकार है। 


१, न्यायम कारकं काकारणभी परम्परयाकारण कहूलाताहै। इसदष्टिसे हम 
महत्‌ से छहो अविशषो की उत्पत्ति मान सकते है । गुणपर्वो कौ व्याख्या करते हृषए 
भाष्यकारश्री व्यास्तने छहो अविशेषो को एके जाति मान कर किगमात्र महत्व का 
परिणाम कहा है । समस्त अविशेषान्तगंत कायं-कारण-क्रम को उन्होने प्रकृत प्रसंग मे 
स्पष्ट नही किया है । किन्तु महृत्‌ से युगपत्‌ छं अविशेष उत्पन्न हुए, यह्‌ कथन सगत 
नही है! माष्यकारका भी यहु आदाय नहीहै। प्रथम पाद सूत्र पेतालिघ भ्युष्षम- 
विषयत्व चालिगपयंवस्नानम्‌” कै भास्यमे भौ उन्होने अहकार को पञ्चतन्मात्र तथा महत्व 
को अह्कार का कारण बततलायाहै। अत महत्‌ से अहकार तथा अह्कार से पच 
तन्मात्र एव एकादश इन्द्रियगण यही क्रम यथाथ है। पुन पच तन्मात्रो से पचभूतकी 
उत्पत्ति होती है । साल्यकारिकामे भी सष्टि-प्रक्रिया का यही क्रम है- 

“प्रकृतेमंह्‌ास्ततोऽहकारस्तस्मात्‌, गणश्च षोडशके । 
तस्मादपि षोडशकासच्ुम्य पञ्चुमूतानि ॥'' 
(साख्यकारिका ३२) 
साथही यहु भी स्मतन्य है कि अस्मिता से उत्पन्न होने के बाद पञ्चतन्मात्र 
--आगामी पृष्ठ पर्‌ 


योग-द्तत (लाष्यार्थ-वौधनौ) | ( १०६ ) [ द्वितीय अध्याय 
; 


वरह्न हो सकता है कि जब पचतन्मात्र भी अहकार से ही उत्पन्न होते है 
इनमे भी अहंकार उपादानशूपेण व्याप्त है, तो केवल अहंकार को ही अविशेष क्योन 
मान जिया जाये; प॑चतत्मात्रो कौ गणना करके षद अविशेष क्यो माने? इसका 
उत्तर यह है किं पचतन्मात्र शान्त घोसादि “विशेष” गुण रहित होने से अविशेषो मे 
ही गणनीय है । जेसा कि- 
“तन्मात्राण्यविजशेषाणि अविशेषास्तस्तो हिते । 
त शन्ता नापि घोरास्ते न मूढाङ्च विशेषिणः ॥"*° 
विष्णुपुराण की इस उक्ति से भी प्रमाणित होताहै। दूसरे विशेषोको 
व्याख्या करते समय, उनका विशेष अभिधान चरम विकृत होने से भी बतलाया 
गया था, किन्तु पंचतन्मात्र तो पचभूतो कौ प्रकृतिभी है। अतः चरम विक्कतन 





१. विष्णुपुराण (१२/४२) । 

(गत पष्ठ का शेषाक्ष) 
के विषय मे शब्द तन्मात्रके बाद स्पशं तन्मात्र, तत्पश्चात्‌ सूपादि समस्त तन्मात्रो का 
उत्पत्तिक्रम ओौपादानिकं या तात्विक नही, अपितु नैमित्तिक है । शञ्द तत्व स्पशं तत्तव का, 
मथवा रूपादि तत्व रसादि का उपाद्यन नही हो सकता है, किन्तु शब्द क्रिया के निमित्त 
से उसका उपादान अहकार (अस्मिता) ही स्पशज्ञानके रूप मे अभिब्यक्ति होताहै मौर 
दस प्रकार शब्दगुणक होने से स्पशं द्वि-लक्षण, रूप स्पशगुणक होने से त्रिलक्षण, रस चतु- 
छक्षण तथा गन्ध पञ्चलक्षणा है । इसी दृष्टिकोण से पञ्चतन्मात्रजन्य पञचमूतो का क्रम भी 
समना चाहिए । वैज्ञानिक प्रणाली से तथ्या्ेषण करने पर भी ज्ञात होता है कि शब्द 
की गति रकेन पर तप उत्पननन होता है, तापसे शूप एव रूप (सयं के प्रकाश) से सम्पूणं 
रासायनिक द्रव्य (उद्भिजादि) समुद्भूत होते है । रासायनिकद्रव्यके मृक्ष्मचृणंसेही 
गन्धज्ञान की अनुभूति होती है, किन्तु यहु अताच्विकं दृष्टिकोण है। तास्विक इष्टिसे 
सूष्ष्म शब्द से स्थूल शब्द (आकाश), स्पशं तन्मात्र से घायुमूत इत्यादि क्रमसे 
प्रत्येक तन्मात्र से तदनुरूप पञ्चभूतो की उत्पत्ति होती है। इस विषय मे शार भी 
प्रमाण है- 

“शब्दलक्षणमाकाश वायुस्तुस्पशंलक्षण । 

ज्योतिषा लक्षण रूपामार्व रसलक्षणा ॥ 

धारिणी सवंभूताना पृथिवी गन्धलक्षणा ।॥* 

(महा भारत, अश्वमेध) (अ ० ४३, रलो° २१-२२) (स्वामी ह० ~ भरण्य 

की ग्याह्या के अनुसार) । 


द्ितोय अध्याय | ( १०७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बौ वनौ) 


होने से मी वे अविनेप पदवाच्य है। फिर वे पड्ज-ऋषभादि नीलपीतादि एवे 
मधुर-अम्ल इत्यादि विविध विकेष्खहेत मी हे । 


वस्तुतः तन्मात्र का अयं होता है--तदुमात्र केवर वही, अर्थात्‌ सूक्ष्म 
गब्द मात्रया स्पर्शमात्र अथवा रूपमात्र इत्यादि । जिस अवस्था मे “विरोष 
पदवाच्य पद्जादि भेद मी निरस्त हो जाते है, शब्द कौ वही सूक्ष्मातिसूश्ष्म अवस्था 
शब्दतन्मात्र है। इसी प्रकार शेप तन्मात्रो के विभेषो को अस्तावस्था ही तद्‌तत्‌ 
स्पशंरूपादि तन्मात्र है । श्ब्दस्पर्ादि को इस सूक्ष्मावस्था को ही परमाणु अवस्था 
कहते है ।* परमाणु अवस्था मे उनके अवथवो एव विस्तार आदिके तारतम्यका 
स्फुट आभास नही होता है। इसका ज्ञान सामयिक धारा-क्रमसे प्राप्य टे । अखण्ड्य 
अवयव को परमाणु कहते ह । तन्मात्रभी इसी प्रकारका परमाणु है) यह 
समाधि द्वारा साक्षात्कार करने परहीज्ञेयहे। 


ष्ठ अविरोप अस्मिता दहं) अस्मिता का अथं होता है अहकार या 
“भेपन का भाव,” इन्द्रिय शकत समूह के साथ चेतन्य का तादात्म्यभाव हो अस्मिता 
(अहकार) हे । समस्त इन्द्रियो के सामान्य उपादान कारणभूत अभिमान एव बुद्धि इन 
दोनो कौ ही अस्मितासात्र सन्ञाह। केवल ^मेरहु" इसप्रकार का भाव मह॒त्‌ 
का द्योतकं है। मे" श्रवण सित सम्पन्न हः “म प्राणशक्ति सम्पच्च ह, इत्यादि 
रूप ॒इन्द्रियशकिति सम्पन्न अहभाव अस्मिता है, ये पड्‌ अविलेष महत्‌ तत्व के 
विकारहै। महत्‌ मे दही गन्दादि कूप समस्तमाग एव विवेकख्याति रूप म्ल 
आदि समस्त क्रियाएं पयंवसान-काम करती है । इसके अगे प्रकृति को त्रिगुण 
साम्यावस्यामे भोग का प्रन ही नही उठ्ता है । 


समस्त विकारो के अारभूत सत्तामात्र महत्तत्व (समष्टि तया व्यष्टि चित्त 

या बुद्धि) को ही चिगमात्र कहते है । लिगिकाअथेहगमफ़या अनुमापक। किसी 
वस्तु के अनुमापक को उसका च्गिया चिद्व कहते हे । महत्तत्व आत्मा एव अव्यक्त 
का अनुमापक होने से उनका {ल्ग कहलाता दै । “साख्य-तत्वकोमुदो" मे महत्‌ 
विपयक श्वी कारिका कौ व्याख्या करते समय, श्री वाचस्पति मिश्र ने मी-- 
““लिगम्‌? प्रवानस्य । यथा चते बुद्धयादयः प्रवानस्य छग पुरुषस्य लिग 





ये परमाणु वेरोषिके का परमाणु नही हे । 
२ तन्मात्र सम्बन्वी सविस्तार प्रतिपादन के छ्य “तन्मात्र तथा विद्व का मनोमय मूल" 
नामकं पुस्तिका द्रष्टव्य है । 


यौग-दर्शन (भाप्या्थं-बोधनी) | ( १०८ ) [ द्वितीय अध्याय 


भवदपीति भावः" इत्यादि पक्तियो से यही भाव व्यक्त कियाहै। लिगमात्रका 
अर्थ होता है स्वरूप लिग अथवा प्रवान छिग । अत्य तत्व मौ पुरुष एव प्रकृति कं 
लिग कहे जा सकते है, किन्तु वे सब अपने साक्षात्‌ कारणो केही मुल्यरूपसे छि 
है । महत्त्व तो अन्य किसी का लग नही है, अतः वहं पुरुष एव प्रकृति का मुख्य 
लिग होने से छिगमात्र कहा जाता है | 


महत्‌ का दूसरा विगेपण सत्तामात्र आत्मा है, जिसका अर्भ है- 
“आत्म अस्तित्व मात्र कामाव, अर्थात्‌ नेहे" या म मात्र एतद्हूमी भाव। 
दसी को “बुद्धितत्व'' भी कहते है । आत्मसत्ता विषयक निश्चय इसी महत्‌ या 
बुद्धित्व का गुण ह । निर्चय एव सत्ता अन्योन्याधित है । आट्मविषथकं निश्चय 
तथा विषय सम्बन्धी निश्चय, दोनो ही बुद्धिकेगुण है, किन्तु आत्म॑निश्चय ही 
मुख्य एव अन्तिम हे। यही बुद्धि का स्वरूप मी हे ! विषथ-सम्बन्यौ निद्वय ता 
बुद्धि का विकारस्वेरूप है । एतावता “अस्मि” इत्याकार प्रत्यय ही सत्तामात्र 
आत्मा या महत्त्व पदवाच्यहै। प्रथम मरह" इत्याकारक भावे रहता हे, यही 
महत्तत्व है । तत्पश्चात्‌ उसके विकारस्वरूप “ने श्रोता ह “भि घ्राता रह" इत्यादि 
भाव उत्पच्च होता है । यही अभिमान या अहकार हे। यही अस्मिता है जिसका 
विकार इन्द्रियगण हे । 


दसी लिगमाच्र महत्त्व से अहकारादि क्रम से स्थूलमूतात्मक सकल जगत्‌ 
पयंन्त, समस्त प्रपच का विकास होता है। तत्पश्चात्‌ उसी क्रमसे ट्योन्मुख 
होता हुभा प्रत्येक तत्व इसी महान्‌ आत्मा मे विलीन होकर पुनः प्रकृति-प्रखीन हौ जाता 
है। गुणो के चारो पर्वो मे से पूर्वोक्त तीन अवस्याए ही पुरुषाथं-सिद्धि मे हेतु हे। 
चतुथं अल्गावस्था मे पुरूपायं रूप प्रयोजन कौ सिद्धि नही होती हे, क्योकि 
अलिगावस्था गुणो को अब्यक्तावस्था है। व्यक्तमाव तो महतपयंन्त ही 
रहता हे । 


महन्‌ के ख्य प्राप्त होने पर उस समय समस्त व्यक्त-व्यापार का अभावहो 
जाने से उसे अव्यक्तावस्था कहते है । यही गुणपर्वो की सूक्ष्मतम अवस्था है। यह 
त्रिगणसाम्यावस्थाहै। गुणो के वेषम्यसेही व्यापार होता है, गुणसाम्य मे नही । 
दसका कोई व्यक्त चिह्न होने से इसे अलग कहते है । अव्यक्त, प्रकृति, प्रधान 
आदि इसी के नामान्तर हे । 

भाष्यकार श्रौ व्यास ते इसके निभसत्तासत्त, निःसदसत्त, निरसत्‌ इत्यादि 
विशेषण भी बतलाए है । सत्ता से तात्पयं पुरुष के अथे-क्रिया-क्षमत्व से है । असत्‌ 


द्वितीय अध्याय | ( १०६ ) [ योग-दर्शन (माष्यार्थ-बोधनी) 


का अथं शराविषाणादिवत्‌ अभाव पदार्थ है । प्रकृति गुणसाम्यावस्था होने से पुरुषार्थः 
साधकत्वहीन है । साथ ही गुणवेपम्यावस्था मे उसी से पुर्पार्थ-साधन होता है । अतः 
पुरुपार्थक्रिया का मूलशक्तिभूत कारण होने से उसे असन्‌ भी नही कह सकने हे । 
अतः प्रकृति निभयत्तासत्त हे । 


त्रिगुण-साम्य-स्वसप होने से प्रकृति किसी का कायं भी नहीदहै, नही 
किसीकाकारणहै।! अतः विपमावस्यामे ही प्रकृति किसीकाकारण होनी हे। 
सतत्‌ का अर्थं है वत्तंमान, असन्‌ का अर्थं है अक््तमान, अतः जो महत्‌ आदिक की 
भोति साक्तात्‌ ज्ञेय नही है तया महदारि का कारण होने से उसका अभाव मी रह 
है, वह निःसदसन्‌ है । 


प्रवान को असत्‌ या अत्यन्त नुन्छ पदावं न समभ लिया जाय, अतः 
भाष्यकार व्यास ने, उसके लिये पुनः “निरमत्‌" शब्द का प्रयोग कियाहै। वह 
अव्यक्त होने से महदादिवत्‌ व्यकनरूपेण अजञय हे, किन्तु समस्न पदार्थो कौ क्रिया 
रक्तिके रूपमे, वह॒ प्रवान शक्ति स्वरूप से ज्ञेयहै। तात्पये यहहै किं व्ह 
भावपदाथं -विशेष है ।* जिस अवस्था मे समस्त व्यक्तभाव का विन्य होता है, वही 
अव्यक्त है- 


अव्यक्त क्षेवलिडगस्थ गणानां प्रभवाप्ययम्‌ । 
सदा पर्याम्यह्‌ रीन विजानामि शुणोमि च॥" 
( महाभारत अश्वमेव पवं ४२/३७ } 


एतावता त्रिगुणात्मक दृश्य कौ पूर्वोक्त विदोष, अविरेष, लिगमात्र एव अलिग 
ये चार अवस्थाए है। इनमे से प्रथम तीन तो पुरुषाये-प्रयोजनमे हतु है, किन्तु 
अन्तिम अलिगि अवस्था हेतु नही है । 


इसी दृश्य करे साथ द्रष्टा (पुरुष) का सयोगदहेय है । इनके सयोग के नाश 
से समस्त क्लेश नष्टहो जाते है। यह पहले मी बतलाया जा चुका है कि द्रष्टा केवल 
टक्रावितिमात्र (दरिमात्रः) अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप चेतन्यमात्र है । स्वय शुद्ध होने पर 
भी बुद्धि की वृत्तियो के अनुसार देखने वाखा हे ।* टनिमात्र का अयं है सवं विदोषण 


न्न क 


१. एस ० एन ° दास गुत्तने इस विषय कै अच्छी व्याख्या की है (5६५ 2 2918719] 
| 5 8-५) | 
२, द्रा हदिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य ।'' (यो० भू० २/२०) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ११० ) [ द्वितीय अध्याय 


चुन्य, शुद्र दर्दनिल्विनमान्‌ अर्थान्‌ ज्ञानमात्र । यह ज्ञान उसका धमं नही, अपितु वह 
ज्ञानस्वरूप ही है--उसमे ज्ञान एव ज्ञान मे अभेद होता है- 


सानस्वरूप एवात्मा निल्यःसवंगतः शिवः ॥" 
( सौर पुराण ११२६) 


सर्वं विकारजुन्य शुद्ध चैतन्य मात्र पर्प, वुद्धि स्वरूप उपाधि के माध्यमसे 
इस सान्त जानके रूपमे प्रकारित होने कौ न््टिसेहीबद्धहे, 


दद्य का स्वरूपम उस पुरुप केच्िये ही हे" अर्थान्‌ प्रकृति का विविध 
परिणाम रूप व्यापार उम पुरुप के मोग एव मोक्षरूप पुम्पाथं कौ सिद्धिकेहैतुही 
है। प्रकृति के विविध व्यापारो मे अपना कोई प्रयोजन नही होता है,' जिन्होने 
अपने कैवल्य खूप अथं की सिद्धिकरल्टी है, उनके लिये प्रकरति (दद्य) का यहु स्वरूप 
नष्टहो जाता है, तथापि कृनार्थो के पतिनटहो जानै पर मौ उसका नाश नही 
होता हे, क्योकि कह इतर व्यक्तयो के ल्यि सामान्यरूप से अभिव्यक्त रहता है,' 
अर्यान्‌ अकुशल अज्ञानी व्यक्तियो के लिये भोक्ता एव भोग्य या द्रष्टा एव दृश्यभाव 
बना ही रहता है । अतः उनके लिये दद्य न ट न होने से उसका अत्यन्त अभाव नही 
होता। केवर विवेकन्ञानप्राप्त योगीके चल्िही द्द्याभाव नष्टहोताहै। इस 
विषय मे साख्यसूत्रं भी है--“हदानीमिव सवत्र नात्यन्तोच्छेदः" ।* वस्तुतः इसका 


न्क 


१ “तदयं एव दृश्यस्यात्मा ।* (यो० सू० २/२१) 

२ पुल०--““इत्येष प्रकृनिकृतो महदादिविशेष भूतपयंन्त । 
प्रतिपुरुष विमोभ्ाथं स्वार्थं इव पराथरैरम्भ ॥ 
वत्सविघ्रृद्धिनिमित्त क्षीर स्ययथा प्रतरृत्तिरजञस्य । 
पुरुप्रविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य ॥ 
ताना वि गैरुपायेरपका रिप्यनुपकारिण पुस । 
गुणवल्यगुणस्य सतस्तस्यायंमपायंक च 1" 

(ईश्वरकृष्ण, साघ्यकारिका, ५६/५७/।६०) 

३ “तायं प्रति नष्ट्मयनष्ट तदन्थसाधारणत्वात्‌ 1" 
(यो० सू० २/२२्‌) 

४ ३६/१६९। 
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कारण पुरुषो का असख्यत्व है ।' असल्य तत्व का अन्त नही होता है । असख्यका 
असख्य से भाग करने पर असख्य ही अत्रगेप रहेगा । श्रुति भी कहती है--^पूण॑स्थ 
पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते” अक्रुशल पुरपो के साय अनादि टस्य का अनादि सम्बन्ध 
होता हे। भगवान्‌ व्याम ने भी प्रकृत प्रसग मे छिला है--"टग्दर्डनशक्तयो्ित्यत्वा 
दनादिभसयोगः, व्याख्यातं इति तया चोक्त -धमिणमनादिसयोगाद्धम्मसात्राणा- 
मप्यनादिःसयोग इति” । अतएव एेसी कल्पना नही करनी चाहिये कि किसी काठ 
मे समस्त पुरुष केवलीहो जाये तो द्रष्टा एव द्श्य के सयोग का स्वरूप नष्ट हो जायगा। 


दरष्टा एव द्श्य अयवा भोक्ता एव मेग्य~ इन दोनो के (भोग्यत्व एव 
भोक्तृत्व) स्वरूप की प्राप्तिका हेतु यही सयोगहै। सूत्रकार ने दस मेोक्तु-भोग्य 
भाव को "स्व-स्वामिगक्ति" कहु कर व्यक्त किथा है ।° यह पर "स्वर" गर द्श्यभाव 
या भोग्यभाव का चयोतक है तथा "स्वामी" शब्द द्रष्टा (पुरुष) अथवा भोक्तुभाव का 
प्रकागक है। “शक्ति शाब्द स्वभाव अथवा स्वरूपका बोधक है। समस्त दद्य 
पुरूष के भोग-निमित होने से, वह (दशय) पुरुष का “स्वमत (स्वत्व) है ओर मोक्ता 
होने से पुरूष उसका स्वामी है। दद्य एव द्रष्टा का मोग्यभाव एव मोक्तुभाव रूप 
सम्बन्ध ही "सयोग" है । यही हेयभूत ससार का हेतु है। जव पुरूष प्रकृति से 
सणुक्त होता हे, तव इस सयोग के ही कारण उनके दृश्यत्वं एव द्रष्टृल्व रूप द्विविघ 
राक्तियो का प्रकाशहोताहै। द्श्यकीप्राप्तिसे मोग एव द्रष्टा की स्वरूपोपकन्वि 








"---~--------~------~-------~--~----------------------------------- ----~ „~ „~ ~~~ ~ ---- (न 


१ साख्ययोगमत मे पृष अनेके है । द्र०--यो० सु० (२।२३, ४।१४) 


तथा 
“जननमरणकरणाना प्रतिनियमादयुगपत्मवृत्तेश्चं 1 
पुर्पवहुत्व सिद्ध त्रैगुण्यविपय्यंयाच्चेव ॥ (सा० का० १८) 


श्रुति भी कहती है- 

“अजामेका खोहितरुकचकृष्णा बह्वी प्रजा सृजमाना मह्या । 

अजोह्यको जुषमाणोऽनुशेते जहाल्यैना भृक्तमोगामजोऽ्य ॥" 

(उवेताश्वतर उपनिषद्‌ ४/५) 

इस श्रुति से भी पु्प बहुतर मद्र होने के साथ-साथ मुक्त पुष से सयक्त होने से उसके 
प्रति नष्ट होन पर भी प्रकृति (दृश्य) का वद्ध पुरपो के प्रति भोग्यत्व सिद होता है अथर्‌ 
बद्ध पुरषो के व्यि वहु अनष्टहीदहै। प्रकत सूत्रमे इसी श्रुति का भाव अभिव्यक्त 
हु है । 

('स्वस्वामिशकत्यो स्वरूपोपलब्वि हतु सयोग ।" (यो० सू०, २/२३) 


योग-दर्श॑न (भाष्याथं-बोवनी) | (.. 1.1 [ द्वितीय अध्याय 


पे मोक्ष (अपवग) प्राप्त होता है । अतः इस भोग्यत्यं एषे भोक्तृत्व रूप सम्बत्ध की 
प्राप्तिका कारण यह पयोग हे ओर इससे विपरीत क्पे द्रष्टा मात्रकरे स्वप की 
उपलल्धि का कारण उक्तं सयोग का वियोग है । 


दस सयोग के कारण हौ समस्त जगन्‌ रूप प्रपच का विस्तार है) गीता 
मे ट्श्य एव द्रयाको्चैत्र तथा क्षेत्रन्न बतला कर इसी सयोग मे समस्त स्यावरजगम 
रूप जगन्‌ को उत्पत्ति बतलाई गई है ।' 


साख्यकारिका मे भी जड प्रकृति एव निरिक्रण पुर्प को क्रमणः अन्धे एव 
टेगडे की उपमा देकर, उनसे समुद्गत ममस्तं मुष्टि का कारण यहस्योगही 
वतन्ाया गया है 1 


द्रष्टा एव ट्य का यही सयोग साषनपाद सूत्र १७ मे उक्त अस्मितानामक 
क्लेशा हे, जिसके द्वारा चित्तस्वरूप “स्व एव पुरुष-स्वरूप “स्वामी भूत जड- 
चेतनात्मक सम्मिश्रण से नवीन जीवभाव को उत्पतिहोतीहै। इसी सयोग को 
( २-१७ ) मे हेय-हैतु बतलाया गया है । इस सयोग की वत्तेमानावस्था मे ही इस 
से मुक्ति प्रा हेतु "स्व" एव ' स्वामी" के स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है] 


स्वामिमूत पुरूप स्वभत दृश्य के साथ द्ननायं अर्थात्‌ ज्ञानप्राधि-हेतु सयुक्त 
होता है। यह पुम्म्रकरृति का सयोगजन्य ज्ञान भातिज्ञान तथा सम्यक्‌ ज्ञान के भेदसे 
दोप्रकारकाहोताहे। द्श्यके स्वरूपकी प्राक्षि-भूत भोग कौप्रा्चि ्रातिज्ञान 
है द्रष्ाके स्वरूप को उपरल्धि अपवगंया मेक्षहै। उक्त सयोग से प्रथम द्श्य 
के स्वरूप कौ उपरल्धि होती है, जिससे मोग (बन्धन) प्राक्च होता है! तत्पश्चात्‌ 
द्रष्टा के स्वरूप की उपलब्धि होने पर पुरुष को अपवगं की प्रा्ि हौ जाती हे, जिससे 
उक्त सयोग का वियोग हो जाता है। अतः यहु सयोग दशशंन-कायं ( विवेकख्याति ) 
प्यन्त ही रहता है । वस्तुतः शुद्ध दर्शन विवेक-ख्याति ही है । अतः यह ददन 
(विवेकख्याति) उक्त सयोग कै वियाग का कारण बन जाता है) माष्यकार श्री व्यास 
भौ कहते है-“ददेन कार्यावसानः-सयोग इति दर्शन वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ ।” (२/२३) 
यह दशन अदशेन अथवा विपरीत दशन का विरोधी होता है। बुद्धि एवं पुरुष की 





१. “यावत्सजायते किचितसत्व स्थावर जगमम्‌ । 

षततर सथोगात्तटिद्धि भरतर्षभ ।॥ (गीता १३।२६) 
२ “पुरुषस्य द्शनायं कैवल्यार्थं तथा प्रवानस्य । 

प्रचन्धवदुभयोरपि सयोगस्तत्करृन सगं ॥२१।। 


दितीय अन्याय | {१२३ ) [ योगदर्शनं (माष्यार्थं-बौवतो) 


( 
एकताख्याति या मोगरूप व्युटथान ही अदशंन है । विवेक्याति रूप दशंन से मोगरूप 
अदन को निवृत्ति है। अतः उक्त अददन-जन्य सथेग को अवधि दशन कायं प्यंत्त 
वतलाई गई है । बुद्धिनिवृत्ति कौ अवस्था ही केवल्य है । अतः विवेकज्ञान परस्परा 
कवल्य का हेतु होता है । वस्तृतः विवेकन्ञान कंवल्य का सात्‌ कारण नदी होता 
है । अज्ञान-निवृत्ति ही कवल्य का हेतु है, किन्तु अज्ञान-निवृत्ति विवेकनानाभ्यास के 
दराराहोती है) अतः विवेकन्ञान को केवल्य का कारण कहाहै।' 


जिस अदर्शन की निवृत्तिसे कवल्य प्राप्न होता है, वह अविद्या-सस्कार 
स्वरूप हे । अतएव यही अदन द्य एव द्रष् के पूर्वोक्त सयोग का कारण है ।* यह्‌ 
अविद्या विपयेय-ज्ञान-यास्ना स्वरूप है, जिसका इसी परिच्छेद के आरम्भ मे विस्तुत 
वणनक्ियाजाचुकादै। इसी अविद्यासे वुद्धि पुष्पके साय तादात्म्य अनुभव 
करती है ओर चित्त की त्रिगुणात्मक उत्तियो से वस्तुतः असम्यृक्न होने पर भी पुरूप मे 
उनका अध्यारोप होता है । अतः अज्ञान (अविद्या) वज जीव अकर्ता पुरूप को सुखी, 
दुःखी एव कक्त॑त्वभाव-युक्त मानता है ४ इसे बुद्धिन तो कायंनिष्ठा (गुगाधिक्रार कौ 
समाभि) कौ प्राचि करती हैः न ही सत्व-पुरूपान्यताख्पाति ही प्राति होती है) इत 
अविद्या (अदनेन) के अमावसे ही उक्त हेय दुख के हैनुमूत सयोग का अभाव होता है | 
इसी को हान कहते है ( हान त्याग, अज्ञान का त्याग) यही द्रष्टा की केवल्य 
स्थिति है ।* जिसे पहले अदर्शन का अमावूप केवल्य बतलाया गया है, किन्तु अद्न॑न 
का अभाव विवेक-ज्ञान से होता है। स्वलनशून्य विवेकख्याति ही अज्ञान-नाश (हान) 
का उपाय हे ।' 


१ “मात्र दक्षन मोललक्ारणमस्शनामावादेव बन्वाभाव समोन्न इति । 
दशंनस्य भावे बन्वक्रारणप्यादकशशेनस्य नाश इत्यतो दशंनज्ञान कवल्परकारणमुक्तम्‌ ।1"' 
(ज्छा० भा०, यो० सु० २/२३) 
२ “यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धि सयोग ।'' (व्या० भा० प° २/२४) 
““तस्य हेतुरविद्या ।* (यो० भु० २/२४) 
२३. तुल ०--“तस्मात्‌ तत्सयोगादचेनन चेतनावडिव लिद्धम्‌ । 
गुणकषरृत्वे च तयाकर्तेव भवत्दुदासीत ॥” (ना्कारिका न० २०) 
तथा 
“प्रकृते क्रियमाणानि गुणौ कर्माणि सवश । 
अहकार विमूढात्मा कर्तीहुमितिमन्यते ॥' (गीता, ३/७) 
४ “तदभावात्‌ सयोगाभावोहान तद्दश कंवल्यम्‌ ।'' (यो० सू० २५) 
५, “विवेकष्यातिरविप्ठ्वाह्ानोराय ।* (यो° प° २/२६) 


योग-दर्जन (भाप्या्थे-वोधनी) | ( ११४ ) [ हितीय अन्याय 


विवेक का अथं द्रष्टा एव दशय का भेद एव ख्याति काअयं हे ज्ञान। अतः 
सुद्धि एव पुरपया दद्य एव द्रष्टा का मन्न ल्प से ज्ञान ही विवेकख्याति है इसे 
सत्वपुरषान्यताख्याति भी कहते है । यही विवेकज्ञान अज्ञान मूक पचक्छेशो की 
निवृत्ति का उपाय है, किन्तु यह ॒विवेकन्ञान सतत्‌ अभ्यास से दढ भवस्या-युक्त, 
स्वलनलन्य अर्थात्‌ समस्त सशय, विपयंयरहित होना चाहिये। इसीसे सूत्रकार ने 
“अविष्टवा विवेकष्याति" को हान का उपाय कहाहै। अविष्ट्वाका अर्थ॑है, 
निभेद्ध । मिथ्याज्ञान या सय-विपयंय आदि ही इसके विघ्न है। यह निर्विघ्न 
को नुटिरहित समभना चाद्ये । अतः जब समस्त सरथ, विपयेय, आदि से श्य, 
निम अडिग विवेक ज्ञान उदय होगा तभी क्टेरा निवृत्ति कर सकेगा । 


तात्पयं यह है किं सवं प्रयम विवेकन्ञान, आचायं एव शास्त्रादि के उपदेश 
से उत्पन्न होता है। इस प्रकार का परोक् ज्ञान अनादि सस्कारजन्य अविद्याके 
नाश मे असमथं होता है। अतः शास्त्राचार्यादि के उपदेश-ध्रवण से उत्पद्च-अपरोक्ष 
विवेकन्ञान विप्लवयुक्त होता है, क्योकि इस अवस्था मे मिथ्याज्ञान से उत्पच् व्युट्यान 
सस्कार चित्त मे वतमान रहने से रजोगुणी-तमोगुणी वृत्ति भी विद्यमान रहती है, 
जो विवेकन्ञान कौ विच्छेदक हि । 


रास्तरादि-श्चवण के अतिरिक्त युक्तिपू्वक मनन से यह ज्ञान श्रवणजन्य ज्ञान 
को अपेक्षा चढतर एव स्फुटतरं प्रतीत होता है, किन्तु इस अवस्था मे युक्त ज्ञान भौ 
स्खलनशुन्य नही कहा जा सकता है। समापिद्ारा सत्वपुरुप का विवेकपुणं 
साक्षात्कार ही अविष्ठवा विवेकद्याति कही जा सकती हे ! इसके लिये दीर्घकाल तक 
निरन्तर सत्कारपुठेक योगागो के अनुष्ठान की आवदयकता है । समाधि-ारा बारम्बार 
धपवक सतत अभ्यास से ही क्रमशः विवेकज्ञान प्रस्फूट होता है । निरन्तर अभ्यास 
से सम्प्रज्ञात समापि कौ पूर्णावस्था मे मिथ्याज्ञानोत्पत्ति की आरका निरस्त होने परं 
ज्ञान भृष्ट बीजवत्‌ पुनः ससरण रूप अकूरोत्पत्ति मे असमथ हो जाताहै साथही 
टप्ट-अदप्ट विपयो के प्रति आस्विति कौ सम्यक्‌ निवृत्तिहो जातीहै। द्रष्टा एव 
ट्श्य का पूर्णतः भेद-ज्ञान होता है । इस अवस्था मे मिथ्याज्ञान से विवेकन्ञान भग्न 
होने को सम्भावना नही रहती है । अतः अविचर या विप्टवनुन्य, निम॑ल 
विवैकष्याति ही हान का विप्लवदून्य उपाय है, गीता मे इसी अवस्था के लिये कहा 
गया है-- 


“्ेतरक्षेत॑ज्ञयोरेवमन्तर शनचक्षुषा । 
भूतप्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ (गीता १३/१४ 


द्वितीय अध्याय [ ( १९१५ ) [ योग-दर्लन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


उक्त श्लोक मे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ से तात्पयं क्रमशः द्श्य एव द्रष्टा का. तथा 
ज्ञान चक्षुओ से विवेकख्याति का तात्पयं ग्राह्य है । 


अविप्लवा विवेकख्याति से युक्त अवस्था कौ ही सन्ञा धमंमेव समायि है| 
यही जीवत्मुकिति मी है। इसी से योगोक्त अविद्यामृलक पचक्छेलो का निवारण 
होता है । 


(३) प्रज्ञा एवं ज्ञानदौमि-- 


विवेकल्यातिनिन्ठ योगी को प्र्रृष्ट सप्-सोपानमथी प्रज्ञा प्राप्त होती है," 
एेसा योग जास्त्र का कथन है । विवेकष्याति श्रेटनम प्रल्ा है ओर वही अस्तमं 
शुद्ध सत्वमथी प्रज्ञा है । इसके उपरान्त अन्य कोई प्रज्ञा उदित नही टोती, अपितु 
परङरैराग्य जन्य असम्म्रज्ाति समापि मे इस विवेकल्या तिल्य प्र्ञा क भौ निरोधहो 
जाता है । अतएव सूत्रकार की "तस्थ स्तवा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा" इस उक्ति से, किसी 
अन्य प्रकृष्ट प्रज्ञा के सात प्रकार नही समने चाहिये । वस्तुतः प्रकृतं सूत्र मे उक्त 
श्ान्तमूमिया" विवेकख्याति के हौ भेद स्वरूप क्रमेच सक्त सोपान है । विवेकः 
ख्याति मे निष्ठा प्राक्च होने पर साधक क्रमराः ज्ञान प्रज्ञ) कौ जिन सात चरम 
अवस्थाज को प्राक्च करता है, उन्ही का य्ह स्वरूप कथन हो रहा है, क्थोकि जसा 
कि अभी ऊपर बतलाया जा चुका है विवेकख्याति ही अन्तिम प्रज्ञा है, अतः विवेकप्रज्ञा 
की प्राि के उपरान्त सूत्रकार को किसी अन्य प्रज्ञाके सात प्रकारो कौ प्राक्षिका 
कथन अयुक्तिसगत होगा । सूत्रकार ने पहले “विवेकल्यातिरविप्लवा हानोपायः 
बतलाकर तस्य सावा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा” एसा कडा है । अन्तिम सूत्र मे “तस्यः 
का अर्थं है भविवेकख्यातिप्रा्तस्य"। अतः विवेकख्याति युक्त योगी की यह 
(विवेकख्यातिरूप) प्रज्ञा सात प्रान्तभूमियो वाली होती है, यही अथं उचित प्रतीत 
होता है। अग्रिम सूत्र “योगाद्धानुष्डानादशुक्षये ज्ञान दीिराविवेकख्यातेः* से भी 
विवेकख्याति ही अन्तिम प्रज्ञा सिद्र होती है ओर यहं पहले से ही विवेकख्याति प्रज्ञा 
का प्रकरण चल रहा है। अकः प्रकरणके बक पर भौ उक्त “सप प्रान्तमूमिर्यो 
विवेकख्याति ( अर्थात्‌ ख्पातिमान सायक ) को हौ है । भाष्यकार भी कहते है 
“सघ् प्रकारेव प्रज्ञाविवेकिनोभवति" । 


प्रस्तुत सूत्र गत्‌ “तस्थ जव्द कै अर्थक विपयमे मतभेद है। जसा किं 
पहले भौ बताया जा चुका है प्रकत सूत्र मे “तस्थ” शब्द विवेकख्यातियुक्त योगी का 
परामदहोक है । अतः उक्त प्रकारके योगी क सात प्रकार को चरम अवस्था युक्त 
परज्ञा मिर्ती है, यह सूत्रायं हुभा, किन्तु श्री विज्ञानमिष्षु ने “तस्य शब्द का अर्थ 
“विवेकख्यातिरविप्ठवाहानोपायः” उक्त पुत्रस्य “हानोपायः” का परासक्ंक माना 


मि 


१. "तस्य स्तथा प्रात्तभूमि प्र्ना '' (यो०मु० २२०) 


द्वितीय अध्याय | ( ११७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


है । उनका कथन है किं “विवेकष्याति"' स्प्रीलिग है ओर “तस्य” जब्द पुल्टिग ) 
अतः उसका प्रयोग विवेकख्याति के च्विये नही हो सक्तादहै। फिरभोढसीसूत्रमे 
अये "हानोपायः का परामनंक हौ सकता है, क्योकि वह पुल्लिगि है, किन्तु यह्‌ 
विचारणीय है कि सूत्रोक्त हान का उपायतो स्वय विवेकख्याति ही है ओर व्ह 
ल्याति स्वय प्रजञास्वरूप है । अनः उम प्रज्ञा को सान प्रान्नभमियो वाटी प्रञाध्राधि 
के कथन से क्या प्रयोजन होगा, यह म्पर नत्लीहो पाता द्वै अतण्व उक्तं धारणां 
नितान्त विचारणीय है । वस्तुतः यह सात प्रान्नभूमियो वाटी प्रजञायोगी को ही 
प्राप्त होती है । अतः (तम्य पर मी योगीके चये प्रयुक्त हुजाहै। यही दि 
ज्यासभाष्य के “सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो मवनि" इम उनि से भी स्कुटहोता 
है । साथ ही भाष्योट्धृत इस पवित मे यह सात प्रकार कौ प्रजा विवेकख्याति दही है, 
यह भी स्पष्टो जाताहे, 


उक्त “तस्य पद का अथं करते हूए श्री मावागणेन, नागोजी भद्र एव 
अनन्त पण्डित ने भिक्षु जी का अनुसरण करते हर्‌ "हानोपायमूत” विवेकख्याति को 
सातप्रान्तमूमियुक्त प्रज्ञा कौ प्राप्ति बतलार्दहै) भेष श्री मोज, वाचस्पति मिश्र, 
विवरणकार शकर, राघवोनन्द सरस्वती, ह रिहरानन्द आरण्य, मदा जिवेन्दु सरस्वती, 
प्रभृति विद्रानो ने व्याससम्मत सत कौ पुष्टिकी हे । 


अतः जब साधक को विवेकन्नान कौ उपलव्धिहोतीदहै, तो वह्‌ प्रारम्भ से 
अन्त तक क्रमशः सात उच्चतम स्तरो मेआताहै। ये अवस्थाए विवेकख्याति मे 
स्थिति प्राप्ति के खक्षणस्वरूप है । अततः इनमे से एक मी अवस्था के आगमसे योगी 
को यह निश्चय हौ जाता है कि अब उसे वास्तविक विवेकजञान की प्राप्तिहो रही 
है) प्रान्तमूमिकाअयंहोताहै सीमाभूमि अर्थान्‌ अन्तिम अवस्था अतएव 
शप्रान्तभमिप्रज्ञा" का अथदहे प्रज्ञा ज्ञान) की चरमं अवस्था। जिस विषयमे प्रज्ञा 
की प्रात्तभमि प्राप्तहो जाती है, उस व्पियमे अगे ओर प्रज्ञा नही हो सकती । 
यह उस विषय कौ उच्चतम अवस्याहै, उसीमे प्रज्ञाकी समाप्ति हो जातीहै। 
विवेकख्याति-निष्ठ योगी कौ प्रान्तभूमियौ के ताम क्रमाः (१) ज्ञेयगुन्यावस्था, 
(२) हेयदूल्यावस्था, (३) प्राप्यप्राप्त अवस्था, (४) चिकीर्पाजुन्यावस्था, (५) चित्त की 
कृतार्थता, (६) गुणटीनता ओर (७) आत्मरस्थिति है । 


इनमे से प्रथम चार अवस्थाए प्रयत्नसाध्य है । इनका सामूहिक अभिधान 
“कायं विमुक्तिपरज्ञा” है। इनके द्वारा कायं से विमुक्ति प्राप्त होती है! विमुक्ति 
से तापय प्रजा कौ समाप्ति है। प्रयत्न द्वारा साध्य होने से इनका सामूहिक 


योग-दर्लन (भाष्या्थ-बोधनी) ] ( १९८ ) [ द्वितीय अध्याय 


अभिधान कार्यं विमुवित प्रत्ना" है ^ अन्तिम तीनो अवस्थाओ कौ सामूहिक सन्ना 
“चित्तविमुक्ति" है । इनकी प्राति “कायविमुकििप्रज्ञा" प्राप्त कर लेने पर स्वयमेव 
हो जाती है। अतः ये अप्रत्नसाष्यहै। चित्त विमुक्ति का अथेहै, चित्तके 
अधिकार कौ समाप्ति। 


१--ोयरून्यावस्था-- 


दस प्रज्ञा का प्रथम प्रकार ज्ञेयशुन्यावस्था है। इस अवस्था मे पर्व कर 
योगी यह अनुभव करने लगता है कि जो कुछ भी जानने योग्य था, उसे मेने जान 
लिया, इससे अधिक अब कु भी ज्ञेय नही दहै । स्पष्टे कि इस स्थिति के प्राप्त 
होने पर ज्ञेय की निवृति हो जायेगी । इस अवस्था मे योगी का चित्त जिज्ञासा की 
टश से पृणं सन्तुष्टहो जाता दहै । जब तक सय की प्राप्ति नही होती, चित्तकौ 
लान-पिपासा शान्त नही होती है ओर मन को वास्तविक सत्य के अन्वेषण मे इधर- 
उघर भटकते रहने से आत्मतुष्टि नही होती । विव्को को प्रयम प्रज्ञा प्राप्त होते ही 
उसकी ज्ञान-पिपासा गान्त हौ जाती है। त्रिगुणस्वरूप दृश्य, परिणाम, ताप सस्कार- 
दुःख एव गुणवृत्ति-विरोधूर्ण होने से, हेय है ।' इसमे कही भी सत्य सुखं की उपल्ि 
नही हो सकती है। सुख एव ज्ञान हमारे ही अन्दर है! इस प्रकार ज्ञेय का 
अभाव हो जाने से इस अवस्था मे पूर्वोक्त ज्ञान-जिज्ञासाजन्य असन्तोष लुप्त हो जाता 
है । यह विवेकन्ञान-निष्ठा की प्राप्ति का प्रथम लक्षणहेि। इस प्रकार प्रयम प्रज्ञा 
को प्राप्ति होने पर विषय सुख के दुःखमयस्वरूप सम्यक्‌ ज्ञान से विषयाभिमुखता से 
सम्यक्‌ निवृत्ति होती हे । 


२--हेयनून्यावस्था-- 


द्वितीय अवस्था मे हेयभूत दुःखो कौ आत्यन्तिक निवृत्ति होती है) इस 
अवस्था मे योगी यहु अनुभव करने लगता है कि हेय (दुःख) कै कारणभूत सयोगजन्य 
समस्त अविद्या, अस्मितादि क्टेगक्षीण हो चुके है, अतः अब कुषं भी क्षय करने योग्य 
नही बचा है। "क्षीणा हेयहेतवा न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति" (व्या० मा०), अर्थात्‌ 
द्रष्टा एव दृश्य का सयोग-स्वरूप हेय-हैतु विनष्ट हो चुका है, अब ओर इसमे कुच नाश 
करने योग्य नही हे । इस सयोग केही कारण समस्त क्छेश वाधा पर्हुवाते भे, 
१, “एषा चतुष्टयी कायंमिमुकतिप्रज्ञाया ।* (व्या० भा०) 

““कार्यान्तरेण विमुक्ति प्रज्ञाया इत्यर्थं ।" (वाच० “(तत्व वै ०") 

२ यौ° मु° २/१५-१८-२६। 


द्वितीय अनयाय | ( १९६ ) [ योग-दरशन (माष्याथं-बोवनी) 


जिनकी सकारण समाप्तिहो चुकी। इस कार द्वितीय प्रचा म क्नेल-नाचके हनु 
की गई चेष्टा मे साफल्यप्राप्तिवण उम विपय मे कत्तेन्ध मासिके जान मे मयम- 
चेष्टा की निवृत्ति होती ह। 


२--प्राप्यप्राप्त अदस्या- 


तृतीय अवस्था पणं-ज्ञानश्राप्ति की अवस्था हे। उस अवस्थामे हान के 
स्वरूप का निरोध-समाधि से प्रत्यक्ष ज्ञानहौ जाताह। अतः चरमगति-विपयिणी 
जिज्ञासा समाप्त होती ह । “साक्नात्छरत निरोवममापिनाः हानप'' इम तकार की 
प्रज्ञा उदित होने पर उस विषयमे सवज्ञता प्राप्नहो जाती ह्‌ । 


४--चिकीर्षादन्यावस्था-- 


इस अवस्था मे विवेक की अवस्था से ममस्त कग धर्मोत्पित्ति विपयक्र 
व्यापार को इतिषत्ति होती है ओरयोगी कौ अनुमति इस प्रकार कौ होती हैः- 
“भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपायः, अर्यात्‌ विवेकख्यातिख्य मक्ष का उपाय 
निष्पादित हो चुका, अतः मोक्ष-सम्बन्धी कोई धमं निष्पाद्य नही रहा} इस प्रकार 
मोक्ष धमं-सम्पादन विषयिणी इच्छा का अभाव हौ जाता है। अतः इसे 
चिकीर्पाडून्यावस्था' कहते हे, क्योकि यही चिप्टव नुल्य हानोपाय ( मोक्षोपाय ) 
है ( २/२६ )। इस अवस्था मे प्रयलसाध्य प्रज्ञा समष्घहो जातीहै। यहा भ्रन्ञाकी 
समा चित्त के गुणाधिकार को समाप्ति तही है। इसके पडचात्‌ गेप तीन ्रज्ञाए 
स्वयमेव आविभृत होकर चित्त निवृत्ति कर देती है । वही परःवेराग्य की चरम सीमा 
है। उसी कीअग्रया बुद्धि सज्ञाहै। वही बुद्धिव्यापारकी अन्तिम सीमाद्‌। 
तत्पद्वात्‌ केवल्य कौ उपरुल्वि हो जाती ह । 


चित्त षिभ्ुक्ति-प्रज्ञा- 


१--चित्तपत्व-कृताथता- 


= 


दस प्रज्ञा मे बुद्धि के अधिकार की समाप्ति हौ जाती ह-शचवरिताधिकार 

बुद्धि" अर्थात्‌ बुद्धि का भोग एव अपवर्गूप्‌ पुरुषां सिद्ध हो चुकता ह । बुद्धिद्रारा 

भोगापवर्णं सिद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नही होता दै, अतः इस प्रज्नामे 
& विषयक व्यापार से विरक्त होती है \ 


योग-द्लंन (भाप्याथं-वो तरनी) | ( १२० ) [ द्वितीय अव्याय 


६- गणलीनता-- 


वद्धि के चरितायं हो चुकने से पष्ठ प्रजन! मे योगी को-समस्त विघ्न नष्ट 
हो चुकने से-बद्धि-स्दन-निकत्ति का निद्वय हो जाता है । अतः वह “गिरिरिखर- 
कूटच्युना इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रल्थाभिमुखाः सह तेनास्त गच्छन्ति 
त चपा प्रविीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादित्ति" अर्थात्‌ पर्वत गिखर क 
किनारे से गिरे हृए निकाखण्ड की भोति पुरुष से सम्मिच्च प्रयोजनामाववश निराधार 
स्वकारण मे ल्याभिमुख गुण समूह चित्त सहित अस्त हो रहै हैः यह अनुभव करता 
हे । प्रथोजन का अमाव होजानेसे अव एक वार विलीन हुए गुणो" की पुनः 
उत्पत्ति नही हो सकती है, इस प्रकार कौ आत्मसन्तुष्टि का अनुभव करता दव 
गुणलोनावस्था मे योगी को-समस्त क्िुप्टारष्ट सस्कार क्षीण हो जाने से--चित्त 
के शादवतिक निरोध की स्फुटत्व प्रतीति होती हे । । 


७-आत्मस्थिति- 


“एतस्यामवस्थाया गणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुषः 
इति" (व्या० भा०), अतः इस अवस्था मे पुरुप गुणो के सम्बन्ध मे अतीत (परे) होकर 
आत्मस्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है। आलत्मस्थिति दही चरम रक्ष्य है । इस प्रकार 
आत्मस्थिति मे प्रतिष्ठित चेतन मात्र स्वप्रकाश ज्योति-स्वरूप, सवंथा निमंर पुरुष, 
केवली (सवंसम्बन्धरून्य) कटा जाता है । यही जीवनसुक्तावस्था है । यहाँ पर गुण 
का अये त्रिगुण ह। 

यह्‌ अवस्था केवल्थ नही, अपितु कवल्य विषयिणी सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा की 
अवस्था है। कवत्य मे तो चित्त का प्रतिप्र्तव हो जाता है, किन्तु दुःख-सस्परशं से 
अतीत होकर जीवितं रहने से ओर विदेह कवल्य का आश्रय न लेकर योगी जीवन्मुक्त 
कहा जाता है । “जीवन्नेव विद्वान्‌ विमुक्तो भवति" (व्यासमाष्य ४/३०) | बात 
यह्‌ है कि सक्त्रान्तम॒मि प्रज्ञा के पडचात्‌ चित्त के निरुद्ध हो जाने पर, शान्त उपाधि- 
युक्त पुरुप को मुक्त, कुगर कहा जाता है । जव किं इम प्रज्ञाकी भावना करते 
समय उसे केवल कुगर कहते है । वह्‌ जीवन्मुक्ति इसीय्यि है कि जीवनकालमे 
उसे दुःख कौ अनुभूति नही होती) सच तो यह है कि विवेक दर्नन मे निष्णात होने 


१ यहं पर गुणो का तात्य सुख-दुख मोहरू्प वोष्ठिक मुण हे, मौलिकं त्रिगुण नही । 
चूफिवे दी मूलकारण हीह अत वेकिममे लय प्राप्त करेगे? प्रकृतिस्वयही विगुण 
कै साम्यावस्था हं | 


द्िनीथ ज-वा | ( ४२१ ) | धाग-ददनि (भाष्याथे-वौननो) 


से जीवन्मुक्त को दुःखं का सस्पशं तक नही होता है, जसे निर्माण-चित्त का आश्य 
ग्रहण करके जीवित रहने से मी योगी जीवन-मुक्त होता है। केवल्थ मे विवेक- 
अविवेक कुछ भी नही रहता । विवेक से अविवेक नष्ट होकर बुद्धि-निवृत्ति होती हे । 
विवेक अभि के समान स्वाश्रयको भी नष्ट कर देताहै) चित्त -प्रल्य-युक्त योगी 
विदेहमुक्त एव उक्त प्रज्ञावान्‌ यागी जीवन्मुक्त होता है । 


किन्तु जिस विवेक-ख्याति - द्वारा योगी सुक्त होता है, उसको प्राक्षिके 
लिए दीघकाटीन साधन को आवश्यकता होती है। इसकी प्राभि के साधन योगके 
अष्ट जगदहै। इन योगागो के अनुष्ठान से रजोगुण-तमं गुण प्रयुक्त विपयंस्त ज्ञान रूप 
क्लेशा एव शुक्लकरृष्णादि कम-स्वरूप अदुद्धि का नान होता है ओौर विवेकष्पाति 
पयन्त ज्ञान दीधि होती है ज्ञानदीधि का अथं है, उत्तरोत्तर स्फुटतर यथां 
ज्ञान के प्रकाल को अमिव्यकिति। विवेक-ख्पाति इस ज्ञानदीपिको चरम सोमा हि) 
जितना अधिक योगाद्धौ का अनुष्ठान किया जाताहे, उस अनुष्ठान कौ गतिक 
अनुसार क्रमः उतना ही अधिक अविद्या, अस्मिता आदि क्टेश-कमं रूप अशुद्धि का 
क्षय होता जाता है । अलुद्धि का तात्पयं केवल अज्ञान से नही, अपितु अज्ञानमुलक 
कमं, तन्मूलक एव तज्जन्य सस्कारोसेभीहै। योगाद्धौ के निरन्तर अनुष्ठान से 
वलेश-कमं एव कसं-सस्कार, इन सबका उत्तरोत्तर नार होता है, क्योकि अविद्या- 
अस्मिता आदि समस्त क्लेश अज्ञान, अर्थात्‌ विपयंस्त ज्ञान स्वल्प होते है, तथा 
योगाज्खानुष्ठान का अयं है अविद्यादि के अवन या अज्ञान से विपरीत काययं-कलाप, 
अर्थात्‌ ज्ञानमूलक कर्माचरण अज्ञानमूल्क कमं का विरोधी होता है] अतः 
योगाद्खानुष्ठान से अज्ञान काना होतादहै। अज्ञानकेनष्टहोनेसेज्ञान की ओर 
अधिक वृद्धि होती है। ज्ञान कौ इस उत्तरोत्तर श्रद्धिको ही ज्ञानदीप्ि कहते है। 
यहु ज्ञानदीप्ति सत्वपुरूपान्यताख्याति पयन्त प्रकषं का अनुभव करती है । 


दस प्रकार से योगाद्धौ का अनुष्ठान अरुद्ध का वियोग-कारण एव विवेक- 
ख्याति का प्राभ्ति-कारणदहै। इस प्रसगमे भाप्यकारनेकारणके नौ प्रकारो का 
विवरण दिया है -(१) उत्पत्ति कारण, (२) स्थिति-कारण, (२) अभिव्यवित-कारण, 
(४) विकार-कारण, (५) प्रत्यय-कारण, (६) प्रा्ति-कारण, (७) वियोग-कारण, 
(८) अन्यत्व-कारण ओर (€) घति-कारण ।! 


१ “योगाद्धोनुष्टानादशुद्धिन्नये ज्ञानदीप्षिराविवेक ख्याते ।* (यो० सू° २/२८) 
२ “उत्पत्तिस्थिव्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तय । 
वियोगाग्यत्ववृत्तय कारण नववास्पृतम्‌ ॥* (व्या० भा० २/२८) 


यगिद (भाव्यारथ-वाचनी) | ( “९ [ [तामि जध्वोय 


इन नौ प्रकार के कारणो मे से योगाद्धानुष्ठान अज्ञान का वियोग कारण 
हे, जिस प्रकार छेदन को जानेवारी वस्तु का परदु विभेद-कारक होने से वियोगः 
कारण होता है। माथ ही विवेक-नान का वह प्राभि कारणहैः जिस प्रकार धमं 
कमं सुल कौ प्राप्तिका कारणहोता हे] 


यहाँ पर योग अज्ञान का वियोग कारण तथा विवेक-ज्ञान का प्राप्ति कारण 
है। कोई योगाद्धोकोज्ञान का कारण कहने से उसका उपादान कारण न समभ 
ल, इमी से भाष्यकारने इस बातको स्पष्ट कर दिया है। विवेक-दशंनसे 
अपिवेकं नष्ट होता है ओर विवेक योगाद्खानुष्डान से प्राप्त होताहे। इसी स्पमे 
योगाद्धपरम्परया मक्ष काया ज्ञाननप्राप्तिका हेतु है। वस्तुतः मोक्ष का कोर 
उपादान कारण नही होता । विवेकन्ञान नित्य है) अज्ञान से ही अविवेकं (सयोग) 
की प्रतीति होती है। यह सयोग भौ अभिन्न-प्रत्ययमात्र है, जो विवेक-प्रयय से नष्ट 
हो जाता है! योग अशुद्धिका वियोग-कारण ओर विवेकका प्राप्तिकारणहै। 
जिस प्रकार सयोग का कोई उपादान कारण नही है, उसी प्रकार, वियोग (सक्ष) 
काभी कोई उपादान कारणनहीदहै। मोक्ष विवेकन्ञान से उत्पन्न नही होता, 
अपितु नित्य है। विवेक-ज्ञान से पुरूष अपने स्वरूप कौ उपरुन्वि करतादहै, न कि 
उत्पत्ति! वह्‌ तो नित्य मुक्त, शुद्र, बुद्ध, चेतन्यकूप ही है । स्वरूपतः वद्ध नही । 
अज्ञान कौ उपापिवदा ही, उसके दस स्वरूप कौ उपलन्वि नही होती है । इस उपाधि 
को निवृत्ति से स्वरूपोपारल्वि होती है | 


इसी प्रकार यह जका भौ हो सकनौ है कि ज्ञाना कारण प्रत्यक्ष, अनुमान 
एव न्म प्रमःहोहृतेहे। अतः स्गाद्धातुष्ठान विवेकर्ञानका कारण कसे 
कला जा सकता है? दफन तीनो प्रमाणो सेज्नान प्राप्त होताहै, योगियो कीमी 
यहा मान्यदः है, किन्तु योगा्घानुष्डान ज्ञान का कारण किस प्रकार है, यह पहले 
भक्ति स्ष्ट किया जाक हे। जनएव उक रीति से योगाद्धानुष्ठान द्वारा 
प्रात ममायिज्य जान ही परमप्रत्यक्न ज्ञान हं । प्रत्यक्षदर्णी पुरूषो द्वारा उपदिष्ट 
तान ही मोक्ष विपयक विलुद्ध आगम होताटै। समाधिसेप्राप्त ज्ञान ही ऋतजात 


स्य होता ह । 


(४) योग के अष्ट अग- 
साधना प्रक्रिया कौ अवतारणा-- 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याष्टार, धारणा, घ्रान ओर समायि 
योग के ये अष्ट अग है|" इन्ही के अनुष्ठान से विवेकख्याति प्ंन्त ज्ञानदीधि होती 
है । तत्पदचात्‌ सम्परज्ञात समापि परिपक्व हो जाने पर “शसववृत्तिनिरोष'"' रूप 
असस्प्र्नात समापि का आवि्भाविदहोताहै। इनमेसे धारणा, ध्यान ओर समापि 
यरे तीन योग करे अन्तरग साधन दै तया वं कै पोच बहिरग साधनहै। इन सबका 
पृथक नाम-निर्देन, इनकी योगस्ावना मे अनिवायंता का सूचक है तथा 
"अष्टौ" कहने से ये आठ ही योग के अजग है, अपिक नही, यह अमिप्रायहे। 


“योगसूत्र के समाधिपाद मे अभ्यास-वेराग्य तथा श्रद्धा, वीर्यादि के सतत्‌ 
अनुष्ठान से समाधि-सिद्धि बतलाई गई है, किन्तु उनका अन्तर्भाव इन्ही आटो अगौ 
मे है । यथा, प्रत्येक योगाग का बारम्बार अनुष्ठान ही अभ्यास है। वेराग्य का 
नियमान्तर्गत सन्तोप मे तथा श्वद्धा आदि का यथायोग्यं तप आदि मे अन्त्मवि होता 
है । पूर्वोक्त परिकर्मोः का धारणा, ध्यान जओौर समाधि मे अन्तर्भाव दं। सायन 
पाद मे वणित तप, स्वाध्याय एव ईइवरप्रणिधानरूप क्रिया-योग का नियमो मे सद्भाव 
है। महाभारतमेमी योगके आठ दही अग वतलाये गए है--विदेपु चाब्टगुणिन 
योगमाहुसंनीपिणः” ।* लिद्ध पु (१/०/७) कहता ह ~ साधनान्यष्टवा चास्य । 


श्री विज्ञानभिन्लु के अनुसार योगार गृहस्यादि मन्दायिकारियो के 
के लिए अष्टागयोग का विधान है !* उत्तम ओर मव्यम अधिकारी-वगं के हेतु केवल 
ज्ञान एव ज्ञानसमुचिन कर्मो के वण्न मे उन्होने यह वतलाया है ।' कृं भौ हो, सच 
तो यह है कि विविध क्लेश सकल ससार से निवृत्ति के छिएु क्रमशः अन्तमृख होने 














१ “यमनियमासनप्राणायामप्रव्याहारवारणाध्यानसमावथोऽटावद्धानि 1 (यो० सु० २।२६) 
२. समाधि पादम सू० ३३ से २६ तक चित्त परिकभं वणित हे। 

३ शान्ति० २१६९/७ नीखकेण्टी ठीकामे 

४, यो०सा० स० पु ६०) 

५, थो० सा० सण पु ६१। 


थाग-दंन (भाष्यार्थ-बोवनी) | ( १२८ ) [ द्वितीय अध्यायं 


का सुगम साधनमागे अष्टागयोग है, जिसमे अन्य किसी साधन की अपेक्षान होने से 
यमो का सवेप्रथम स्थान है। नियम-सावना पहटे यसो के साघन कौ अपेक्षा रखती 
हे । उसी प्रकार क्रमानुसार उत्तरोत्तर आसन, प्राणायामादि स्वपूववर्ती नियम, 
जासन-जयादि कारण सपक्ष है । यमो को अपने पवं अष्टागयोगमे से किप्तीकेमी 
अनुष्ठान कौ अपेक्षा नही होती हे ! 


दून यमो के नाम है-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं एव अपरिग्रह 
(सग्रह का अभाव) ।' 


यम उपरमे" धातु से निष्पन्न “यम'' रब्द का अथं होता है--““निवृत्त 
हाना । अतः हिसा, असत्य, स्तेय, मैथुन एव परिग्रह कौ निवृत्तिस्वरूप अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रहमचये, एव अपरिग्रह योगसम्मत यम है। मनुप्य का समस्त 
प्राणिवगं के प्रति व्यवहार ही बहिमुखता की चरम सीमा है। अतः सर्वं प्रथम 
व्यावहारिक जीवन को सात्विक, दिव्य एव योगाभिमुख बनाने के लिये यम प्रथम 
सोपान हं । यमो क सम्यक्‌ आचरण से बाह्य-व्यवहार की बुद्धि होती है ओर स्ट 
क्लेर-कर्मो की निवृत्ति होती है । 


अहिसा-- 


समस्त प्राणियो के प्रति सव प्रकार से द्रोहत्याग ही अहिसा है, अर्थान्‌ मनसा 
वाचा, कमणा किसी प्रणी को क्टेश न पहुचाने की वृत्ति ही अहता है, यही 
अहिसा सवसे वडा धमं एव सुख है । अन्य सव धमं अहिसा कौ प्रतिष्ठा हेतु ही किये 


जाते हे। विजानभिक्षु ने योरमारसग्रर मे “ईदवर गीता" के अहिसा परक इलोको 
को प्रमाणकूप मे उद्धृत करते हुए चास्व्रोक्त हिसा को अहिसा ही बतलाया है॥ 

















१. अहिमा सद्यमस्तेयतब्रह्मचयी परिग्रहा यमा ।" (यो० सू० २/२०) 
तथा 
ˆअहिमामत्यमस्तेय वब्रहच्य्यं परिग्रहो । 
यमा सप्त ्रोत्तार्चततसुद्धपरदादरणाम्‌ ।॥* (यो० सा० स० प° ६१) 


९१ 


तुल ०--' कमणा मनसावाचा सवंमूतेपू सव॑दा । 
अक्लशजनन प्रोक्तात्वहिसा परमर्षिभि ॥ 
जहिसाया परोधर्मो नास्त्यहिसापर सुखम्‌ । 
विधिनाया भवेद्विसासा त्वदहिसैव कीर्तिता ॥'" 


--आगामी पृष्ट परं 


ॐ 


द्वितीय अध्याय | ( १२५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-वोवनो) 


माष्यकार कहते है--“नानुपहत्य मुतान्थुपमोगः सम्भवति" (२/१५) अतः शरीर धारण 
करने के लिये जीवपीडा अत्याज्य है । 


मुमुक्न, योग-साघक के लिये हिसा-कमं स्वंथा सवदा परित्याज्य है । वै 
तो आततायी तथा सर्पादि सच्ज हिक जीवो कौ भी हिसा नही करते। भिक्षुजी 
ने जिस गास्त्रोक्त हिसा को अहिसा वतलाया है, वह गोच, आचमनादि मे अन्ञानवरा 
होने वारो हिसा अथवा गृहस्थाश्रमियो से कर्तव्याचरणमे होने वाटी अनिवायं 
हिसा ही समभनी चाहिये" भाप्यकार की “नानुपहत्य भूतानि भोगः सम्भवति” 
उक्तिसेभी यही तात्पयं ग्रहण करना चाहिये, क्योकि योगियो के चये सूत्रकार 
एव॒ भाप्यकार दोनो ने अहिपा का भ्महाव्रन स्प मे पान करना 
बतलाया है | 


यहु भी स्मरणीय है कि केवल वधन करना ही अहिसा नही हैः अपितु 
समस्त प्राणियो के प्रति मन, वचन एव कमं से, मैत्री, करुणा आदि सद्भावो का 
पोषण भी अहिसा के अन्तगतदहै। मन, वाणी एव शरीर हारा क्रमशः अनिष्ट 


१ तुल०--"“अत्र यद्रंधहिसाया अहिसात्वमुक्त तच्छौचाचमना्यपरिहायंहिसापर गहस्थादि- 
कर्तव्यहिसापर वा 1" (योगसार स्रु, पृ० ६४) 


(गत पृष्ठ का शेषाश) 
(यो० सा० सग्रह, प० ६२) यि कूमपुराण२/ है) 

किन्तु हिसाके स्वरूपका निणंय मनोवरृत्तिके अनुसार किया गया है। कररता, 
जिघासा, इष आदि दूषित व्रृत्तिरन्य व्यक्ति से माता-पिता का बध भी परमार्थत हिसा 
तहीहे। हिसामे भी तारतम्य होता है। पिता, माता, भाई, बहिन, सतानादिकी 
हिसा ओर शतु की हिसाभी एक कोटि का दृष्कमं नही । पिता-माता, सतान ओौर 
भ्राता आदिके बध के लिये शत्रु-बव की अपेक्षा अपिके क्रर देत्ति को आवद्यकता होती 
हे, अत इनकी हिसा अयिके जघन्य पाप है । इनके पद्चात्‌ सामान्य मनुष्य, पून शच, 
तदुपरान्त उपकारी पु, पुन सामान्य पञ्ु, फिर अपकारी पशु एव अन्य जीव, तत्पश्चात्‌ 
सामान्य उद्भिज, अपकारी व्ल, भक्ष्य वृक्ष, जस्यादि एव अन्त मे अद्श्य जौचो की हिसा 
क्रमश मृदृतर होती है। सामान्य समारियो के व्यि आततायी कौ हणा एव बृना- 
दिनाक अधिकं दोषपूणं हिसा कोटि मे परिगणित नही होते, क्योकि वे जिस अवस्था मे 
है, उसमे वे एेसा करने को बाध्य हो जाने से अपिके दूषित नही होते, किन्तु यहु सब 
व्यवस्था जन-सामान्यके हतु है। 


योग-दर्श॑न (भाष्याथ-वोवनी) | ( १२६ ) [ द्वितीय अध्याय 


चिन्तन, परपभापण तया तान आदि से किसी प्राणी को पीडा पर्हवाना हिसा है । 
अनः इमसे विपरीत आचरण अर्थात्‌ मन, वचन ओर कमं द्वारा सवंदा ओर सवथा 
प्राणिमात्र के प्रति द्रोहत्यागं योग सम्पत अदिस है। इसीयिये भगवान व्यास ते 
सम्मत प्राणिवर्गं का अनभिद्रोह कहकर अहिसा कौ व्याद्याकौ ह ।' 


ह, यह अव्य है कि प्राण-हुरण सवसे प्रबल हिसाहे, क्योकि प्राण ही 
प्राणियो कौ प्रियतम वस्तु है । पुरुप वचन से समंछेदन आदि अपेक्षाकरृत मृदूतर 
दविमाण्है। साथी ज्या कि प्रहे मी वल्वायाजा चका है, इसमे मनोवृत्ति का 
प्राधा दोना है। अनः अध्यरापनायं ताटन, रोग निद्त्ययं गव्यकिथा पा आपरेन, 
कटु अथवा नन्काल कटप्रद ओौपपिनदान तथा प्रापञ्वितादि के हेतु दण्ड-विधान, 
यदि केवर कन्धा चिन्तनकलक किये जतेहै, तो वे अहिसारूप ही है, योग के 
महाव्रत का इससे सम्बन्व नहो हे । 


अहिसा के अतिरिक्त नेप चारो यम अहिसामृच्क दही है ओर उनका 
अनु.ठान अष्िसा को निमंल्ताके हिनु किया जाता है। अल्प सत्यादि यमो का 
अनुष्ठान न करते से असत्यादि हारा अदहिसा मलिन होने का मय रहता है ।' 


सत्प 

यथाथ चिन्तन एव कथन सत्यानुष्ठान है, अर्थात्‌ जिस रूप मे किसी वस्तु 
को प्रत्यक्ष किया हो (देवा हो), जेसा उसे तर्कानुमान से जाना हो, अयवा जैसा आगम 
सेसुनाहो, उसीरूपमे उस वस्तुके ज्ञानको मनमे धारण करना तथा दृसरोको 
वतन्ाना मत्य है! स्वचित्तगन वोध के त्मिरीत गेव कराने वाटी गणी असत्य 
रोनी हे! उदाहरणण्यं (अज्क्त्यामा हतः” वुथिष्ठिर का यह वाक्य द्रोणाचायं के 
मन मे अथयाय जानोत्यादन होने से असत्य हे । कारणं युधिष्ठिर के चित्त मे प्रत्यक्ष 











= 


४ "नत्रा हिनः नवंदा सवदा मवभूतानामनभिद्रोहु ॥' (व्वा० भा० २,३०) 
2 (भ स्वय ब्राह्मणो ण्या यथा व्रतानि वहनि ममादित्पने तथा नया प्रमादक्रनेम्यो हि 
निदानेनयो तिव म।नम्नामेवावदातनपामहिमा कगेति" (पचमिवाचायं) । (द्०--त्या० 
भा०म्‌० > ३०) 

तवा 
(सत्येन सवं म।' नोति सत्ये मवं प्रतिष्ठितम्‌ । (गो० मा० मज प &2) 


। तावक -नाचार सन्य प्रोक्त द्विजातिभि ॥` (कमर 


४ 


१ ०५ ट र, | 
२ द्रौणपतरं १९०।५१ | 


द्वितीय अध्याय | ( १२७ )} [ योग-दशंन (भाष्याथं-बोवनो) 


बोध हस्तिमृत्यु विषयक था ओर युधिष्ठिर के वाक्य से द्रौणाचायं के चित्त मे उत्पन्न 
हा बोध स्वपुत्र विषयक था ओर वह॒ उस अथयायं बोध को उत्पतन कराना चाहते 
थे । अतः एेसी वाणी वचनाजनक होने से असत्य कोटिमे गण्य है । वचना, भ्रान्ति 
एव प्रतिपत्तिदून्य बोधकारक वचन ही सय है, पर अपक्रार मूलक वचन भी सव्य नही 
सत्याभास ह । दुसरे के चित्त मे कष्ट पहुचाने वाले सत्य कथन सेमो दुःखात्मक 
नरक प्राप होता हे । अतः दूसरे के ल्यि उपकारक एव यथां ज्ञानोत्पादक वचन ही 
सत्य है । भगवान्‌ मनु भौ कहते है- 


"सत्य नुयात्‌ प्रिय ब्रयान्लन्रुयात्त्यमप्रिय 1" 


अग्रिय सत्य के विषय मे मौनसान ही श्रेधस्करहै। अप्रिध सत्व-भाषग 
सेयोगियोकी द्ष्टिसेवक्ताकाही अनिष्टहोताहे) 


अस्तेय- 


(मुष स्तेये" घातु से निष्पन्न “स्तेय'' शब्द का अथं होता है--चोरी अयवा 
तस्करता । स्तेयाभाव को अस्तेय कहते हे ! अतः अस्तेय क्रा अयं है चोरी अथवा 
वलात्कारपूवंक किसी केद्रव्यको ग्रहणन करना।* भगवान्‌ व्यास ने अशास्त्रीय 
विधिसे दूसरेकेघनके स्वीकरण को स्तेय तथा उसके विरुद्र स्तेयमेस्पृहाके 
अभाव को अस्तेय कहा है । इद्द्रिय से परद्रन्यापहरण तो दुर कौ बात हे, मनसेभी 
अन्यायपुवंक पर द्रन्य-स्वीकरण के इच्छाराहित्य को अस्तेय कहते है। अतः 
निजस्वरदहित वस्तु के ग्रहण एव उसको ग्रहण-स्पृहा के परित्याग कौ चेष्टा ही अस्तेय 
साधन है। इस विषयमे श्रुति भी हेमा गवः कस्यस्विद्धिनम्‌” ।' 


नहा चय - 
मन, वाणी एव कमं द्वारा, सब अवस्थाओ मे, सवत्र, समस्त प्राणियोमे, 


१. तुल०--यदिचैवमप्यभिवीयमाना भूतोपधातपरेवस्यान्च सत्य भवेत्‌ पापमेवभवेत्‌ । तेनपुण्या- 
भासेन पुण्यप्रतिरूपकेण केष्ट तम प्राप्नुयात्‌ । 
(व्या० भा० यो० सू० २/३०) 
२ तुरु०-“परद्रव्यापहूरण चौर्याह्याऽ्य बेन वा । 
स्तेय तस्यानाचरणादस्तेय धपंसावनम्‌ ॥1"" 
(योऽ सा० सण पु० ६२) 
३ 4५ 


५ 


योग-दर्शन (भाष्यार्थं-वोधनी) ( रट )} [ द्वितीय अध्यायं 


मेश्न का परित्याग ब्रहमाचयं कहटाता हे । व्यास ने सामान्यरूप से उपस्थसयम को 
्रहाचयं कहा है, किन्तु उसका तात्पयं चक्षु आदि समस्त इन्द्रियो को रश्नापुवंक 
अर्थात्‌ अव्रह्यचयं के विपयो से समस्त इन्द्रियो का सयम करके उपस्यस्यम करना 
्रह्मचयं है, एेसा समभा जाना चाहिये । केवर उपस्थ-पयम को पूणं ब्रह्मच नही 
कहा जा सकता । इस प्रकार तो सयत गृह्यं न्द्रिथ युक्त पुरुष स्त्री रागथुक्त टष्टिपात' 
अगस्पले, भआसक्तिपूणं वार्तालापादि कसते हए मी ब्रह्माचारी कहा जायगा । वस्तुतः ये 
अब्रहमचयं के लक्षण है, क्योकि इन क्रियाओ सेभी चित्त एव अगोमे कामं विकार 
उत्पतन होता हे, जो सवंथा हेय है । महर्षि दक्षमुनि ने अष्ट भैथनराहित्य को 
ब्रहमाचयं का लक्षण कहा है जो इस प्रकार है -- 


(स्मरणं कतेन केलिः प्क्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायक्च क्रियोनिवुं त्तिरेव च ॥ 
एतन्मैथूनमष्टांद्च प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीत ब्रह्मचयंमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥* 


कही कही पर “विपरीत ब्रह्मचयंमनृष्ठेय मुमुक्षुमीः" एेसा पाठ है । 


“योगसार सग्रह” मे समस्त प्राणियो मे सवथा मैथुन व्याग को ब्रह्मचयं 
कटा है, जिसके अन्तगंत मनुप्येतर प्राणी भी आते है । अतः मनुष्येतरं प्राणियो मे 
मैथुनःत्याग तमी सिद्ध हो सकता है, जब उपयुक्त अष्ट अग स्वीकार किये जये । 
उपयुत्त अप्टाग-मैथुन मे रक्षण” का अर्थं॑रागपू्वक दर्शन समना चाहिये, क्योकि 
दष्टिपात्मात्र से विकारोत्पत्ति नही हो जाती हे! वस्तुतः वीर्य॑रक्ना ही ब्रह्मचर्यं है । 
ब्रहमचयं-पालन का यही उहश्य होता' है- क्योकि वीयं-नाश् को मरण एवं वीयय॑रक्ना 
को जवन कहा गया है । “मरण बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुवारणम्‌ ।'”* यह बिन्दु का 
अयं वीयंहीह। 


अपरिग्रहु- 
किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है । दान-ग्रहुण करने वारा 


मि तामा 





१ कर्म॑णा मनसा वाचा सर्व॑भूतेप्‌ सर्वदा । 

सर्वत्र मेथुनत्याग ब्रह्मचयं प्रचक्षते । (योग सा० ० ६२) 
२ द्र~-यो० भा० विवरू०, पृ० ४५०) 
३ पातञ्जल्योगप्रदीप-पु० ३६७ । 


द्वितीय शष्याय 1 ( १२६ \ [ यौग-दर्शन (भाष्यार्थ-बौधनी) 


हीन हो जाता है, उसको स्वनन्त्रता खो जाती है भौर व्ह बद्ध एव आसक्त हो जाता 
है, क्योकि वस्तुमो के ग्रहण से अर्जन, रक्षण, क्षय, सग एव हिसा आदि दोष उत्पन्न 
होते है । अतः प्राणघारण के लिये आवरयक् वस्तु से अधिक का अस्वीकरण अपरिग्रह 
है । भिक्ष के अनुसार सकटकाल मे भी किसी से इच्छपूरव॑क उपहार ग्रहण न करना 
अपरिग्रह है १ अपरिग्रहु-साधना का उद्य भी हूदथकषुद्धि है (परम्पराक्रम से) । 

वस्तुओ के ग्रहण ओौर अधिक सग्रहं कौ कामना बठने के साथ-साथ, उसको 
रक्षा तथा नष्ट्न होने देने की चिन्ता बब्ती हे। 

विषयो मे आसक्ति को सग कहूतेहै। वहु मी दोष रै, क्योकि इससे प्रबल 
भोगेच्छा जागृत होती है । मोगाभ्यास से विषयराग दढतर होता है तथा इन्द्रियो मे 
भोगपाघ्व की वृद्धि होती है! प्राणिपीडन के बिना भोग सम्भव नही होता भौर 
प्राणिपीडन हिसा हे। शास्त्रोक्त विधि विपरीत द्रव्यकै ग्रहूणमे तो स्पष्टदह््ी दोष 
है! वेव विषयो के ग्रहण मे मी पूर्वोक्त दोष होते है, अतः योग साधक के हेतु शास्त्रीय 
विषय भो यथासमभव परित्याज्यहै। यही अपरिग्रहहै। शका हो सकती है कि 
जब “अस्तेय पेहौ परद्रव्य के अस्वीकरण का विधान है, तो अपरिग्रह" के अङ्ग 
विधान का क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान यह है कि--“अस्तेय पद से चौयं एव 
तस्करता का निषेध किया गया है ओर अपरिग्रह सेदानकेने का निषेध है। 
अस्तेय का अथं अशास्त्रीय ( शास्त्रानुसार जो अपना विषय नही ह, वह ) द्रव्य का 
परित्याग है ओर अपरिग्रह का अथं शास्त्रोक्त द्रव्यो मे मी दोषदशंनपृवंक उनका 
यथाशक्ति परित्याग है । अतः दोनो ही पद साथंकहे। 


>< >< >< 


अभी यमो के सामान्य स्वरूप का वणन किया गया है पहले योगी के 

चिये उक्त यमो का महाव्रतरूपम मे अनुष्ठान बताता गया हे । पूर्वोक्त पचो यमदही, 

जाति, देश, कार एव समय (सकेत, नियम विक्षेष) को सीमा से रहित सावभौम रूप 
मे ( प्रत्येक अवस्था मे) आचरित होने पर, महाव्रत कष्खाते है । 


१ द्रव्याणामप्यनादानपद्यपि यथेच्छया} 
अपरिग्रह इत्युक्तस्त प्रयत्नेन पालयेत्‌ ॥ 
(योगसार सग्रह, प° ६२) 

२ भनानुपहृव्यभूतव्युपभोग सम्भवति 1 (व्या० भा० ° २/३०) 
“जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सावंभौमा महात्रतम्‌ । (योऽ सू० २/३१) 


यौग-वर्न (भाष्यार्थ -वोधनी) ] ( १३० ) [ द्वितीय अध्यध 


जाति, देश, काल ओर समय से भनवच्छिन्न का अथं है-इन चारो से यमो 
को सकुचित न किया जाना । उदाहरणाथं- 


१, जति से अवच्छिन्न हिसा-जेसे गौ आदि पु अथवा ब्राह्मण की हिसा 


न करूगा । 

२. देश दारा पकुचित हिसा-यथा काली, प्रयाग आदि तीर्थो मे हिसा 
न करूगा | 

३२ काल द्वारा सक्ुचित-एकादली, चतुदश आदि पुण्य तिथियो को हिसा 
नही करू गा । 


४ स्मय द्वारा सकुचित-यहों समय का अथं है- कर्तव्य के लिये 
नियम । अजृनने क्षत्रिय धमं-वस॒ महाभारत युद्ध कियाथा। युद्ध करना क्षत्रिय 
का कत्तव्य है ।* यही समय द्वारा सकुचित या समयावच्न्न हिसा है । इसी प्रकार 
यज्ञादि मे देव-ब्राह्मणाथं हिसा मी कत्तव्य होने से घमयावच्दिर्न हिसार है । 


अत्य यमो के ल्मी इसी प्रकार सममः ठेना चाहिये, अर्थात्‌ समयावच्दधित्न 
सत्य-जेषे प्राणप्तकट आदि के अतिरिक्त कमी असत्य भाषण नही करूगा ”। 
समयावचदछिन्न अपरिग्रह, यथा "परिवारपाछन को आवरेयकता से अधिक दान 
ग्रमः त करू गा इत्यादि । 


उपयुक्त प्रकार से यमो का पालन अक्च्छेद (सीमा) युक्तं कहकाता है। 
इन जाति देश कार ओर समय के अवच्छेद के हृटने पर, सब प्रकार से सभी जाति, 
देश, कार ओर समय पूणंतः यमो का पान किया जाने पर वे महाव्रत कहुराति 
है। योगियो के चयि यमो का सार्वभौम महाव्रत ही परिपालनीय होता है । 


>& >< >< 


शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एव ईहवरप्रणिधान ये पोच नियम होते है | 


१. ^स्वधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धरम्याद्धि युद्धाच्छु योऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते 11” 
(गीता २।३१) 

२. “शौचसन्तोषतप स्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमा 1" 
(यो° सु° २/३२) 


द्वितीय अध्याय | ( १३१ ) [ योगदर्शनं (माष्यायं-बोषनी) 


ईदवर.प्रणिवान को ई्वरपुजन मी कःते है ।* इनमे प्रथम, शौच, बाह्य एव 
जाभ्यस्तर के भरदसेदोप्रकार का होताहै। मृत्तिका, जल, गोमथ आदिसेपात्र, 
वस्त्र, स्थान एव शरीर के अगो को बुद्ध रखना तया हित, भित, पवित्र आहार से 
शरीर को सात्विक, स्वस्थ एव निरोग रखना बाह्य गौच है) भैत्रो, आदि पवित्र 
भावनामो से अभिमान, असूया, घणा आदि चित्त के मरो का प्रल्लालन जान्यान्तर 
शौच हे । 


जीवनधारण-हैतु प्राप आक्डयक भोगसाथन से अधिक सग्रहेच्या का अभाव 
सतोष है ।* योगी के लिये प्रारब्धवह प्राप योगोपयोगी पदार्थो से इतर विषयो के सग्रह 
की कामना न होना सतोष है! सतोष के विपय मे गास्त्रौकितत है कि-जिस प्रकार 
कष्टो से वचने के लिय भमि को सवत्र चर्माच्डादित नही किया जा सकता है, किन्तु 
जते पहने जा सकते है! उसी प्रकार सुलघ्रासि, अनन्त काम्य विषो के अर्जन से 
नही हो सकती! सतोष सेही सुख प्राप्त हो सकताहै। “सवत्र सम्बदस्तस्थ 
सन्तुष्ट यस्य मानसम्‌ । उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावित्तेवम्‌ ( शान्ति . .) 


मनुजीनेभीक्हाहै- 


“सतोष परमास्थाय सुखार्थी सयतो भवेत्‌ । 
सतोषमूल हि सुख दुःखमूलं विषर्येयः ॥ 


क्षुवा-पिपासा, शीत-उष्ण, सुल-दुःख, स्थान ( खडा ही रहना ), आसन 
( बेठा ही रहना ) आदि सम्पूर्णं न्द्रो कौ अवस्थाओ मे अविचङित रहना तप ह । 
वाणी के सयम के लिये काष्ठमौन, आकार-मौन, उक्त इन्द्र सहनके हेतु कृच्छ्र, 
चान्द्रायण, सान्तापन आदि ब्रत मी तप के अन्तगेत अति है। इनका प्रयोग अपनी 
साम्यं एव आवश्यकतानुसार ही आचरणीय है । यदि शरीरमे इन व्रतो के पालन 
से व्याधि, पीडा एव इन्द्रिय-विकार कौ सम्भावना हो तो ये त्याज्य हे । चित्तप्रसाद 
मे बाधक उग्र तप योग मागं मे वजित है-- 





१ तुल०--'तप स्वाव्यायसन्तोषा शौचमीरर्पुजनम्‌ । 


समासाल्चियमा प्रोक्ता योगसिद्धिप्रदायिन ॥ (योऽ सा० स० पृ० ६३) 
२ “यहच्छालाभनो नित्यमर पुसो भवेदिति। 
या वीस्ताग्रबय प्राहु सन्तो सुखलक्षणम्‌ ।॥'' (कूर्मं २, विष्पु ६} 


३ मनुस्मृति, ४/१२। 


यौग-दर्शन (माष्यार्य-बोवनी) ] ( १३२ ) [ द्वितीय अध्याय 


“युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म॑सु । 
युक्तास्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखहा ॥” गीता, ६।१७ 


वाजिविद्या-प्रवीण सारथि की साति, शरीर, प्राण एव इन्द्रियो को उचित 
रीति से स्ववश करनाही तपद्रारा साघ्यहे। 


श्री भिक्षु नै योगसार सग्रह मे उपवास परक कृच्छर, चान्द्रायणादि त्रतो 
दारा शरीरशोषण को ही उत्तम तप कहा है। पर योगसाधक के हेतु उग्र तप वजित 
है । अतः उक्त व्रतो ह्यारा दरीरशोषण यदि योगमा मे बाधक सिद्धहो, तो उसे 
उत्तम तपनही कहा जा सक्ताहै।' भिक्षु जी कौतप कौव्याख्या योगीकौ 
शारीरिक क्षमता पर निर करती है । कृच्छ्रादि तप पापक्षय हेतु आवद्यक होने से 
पालनीय हाते है, दरन्द्-सहन मे शक्िवद्ध क तप ही उत्तम तप कहा जा सकता है । 


उपनिषद्‌, गीता आदि मोक्ष प्रति-पादक आध्यात्मिक श्ास्त्रो का नियमित 
अध्ययन तथा प्रणव, गायत्री आदि का नियमित जप स्पाध्पाय कृहलाता हे। 
स्वाध्याय से विषयचिन्तन दुबल होता है। परमाय मे रुचि एव ज्ञानवृद्धि होतो 
है। इस प्रकार अन्तःकरण की शुद्धि होती है । 


स्वाध्यायके भी तीन भेदहोतेहै। वाचिक, उपाशु एव मानस। वे 

क्रमराः एक दूसरे से स्ववेरिष्ट्य-युक्त एव श्रेष्ठ है । दूसरे को स्फुट्तः शब्दबोध कराने 
वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है । ओष्ठस्पन्दन कौ क्रिया स्पष्ट प्रतीत होने 
प्र भौ जिसमे दरसरो को शब्दज्ञान न हो, उस स्वाध्याय को उपाशु कहते है । पद 
एवे वणे-सगति के अनुसार वाह्य स्पन्दनशून्य शञ्र-चिन्तन के मानस जप कहते है ।' 


१ “उपवासपराकादिकृच्छुचाद््रायणादिभि । 

शरीरशोपण प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ॥' (कूम) 
२. शलारीरतुतपो घोर साख्या प्राहुनतिरयंके । 

(महाभारत अनुज्ञामन पव, प° ६०१३, गीताप्रेव सस्करण) (यह दाश्निगात्यपाठ है) 
३. “स्वाव्यायस्य त्रयो भेदा वाचिकोपाशुमानसा । 

उत्तरोत्तर वेशिष्ट्य प्राहुवेदार्थवादिन ॥ 

य॒शब्दबोवजनन परेषा श्रुष्वता स्फुटम्‌ । 

स्वाध्यायो वाचिके प्रोक्त उपाशोरथलक्षणम्‌ ॥ 

ोष्र्यो स्पन्दमात्रेण परस्याशब्दबोधक । 


--आगामी पष्ठ पर 


द्वितीय अध्याय ] ( १६३. ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


ये तीनो उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रे ठ हँ । वस्तुतः ये तीन जपरूप स्वाध्याय के भेद 
मानना अधिक उचित प्रतीत होता है । 


च्छा परित्यागपूर्वक समस्त कर्मो का, परम गुरू ईरवर को समपण 
करना ईरवरप्रणिधान कहटाता है। योगसारसमग्रहुकार ने इसी को ईङवरपूजन कहा 
है तथा स्तुति, स्मरण एव पूजन दारा, मन, कचन एव कमं से निडचर भक्तिको 
उसका स्वरूप बतलाया है ।* सम्नूणं क्रियां ईश्वर को अरित करने के लिये हर 
समय भगवत्‌ स्मरण करते रहना आवद्यक है । ईडइवर को विस्मृत करके किथा हुआ 
कमं पूण॑तः अपने व्पक्तित्व के अहक पूर्वक होता है । अगन आपं मे अकतुत्व करौ 
भावना तथा भगवत्स्मरणपूवंक कमं करने से तथा फट कौ कामना न करने से, कर्मा 
रय निवृत्त होते है । यही ईइवरप्रणिवान का वास्नविक स्वरूप एव लक्ष्यहै। 
भगवान व्यासनेभी ईश्वरप्रणिधान का स्वरूप कथन करते हुए यहु उद्धरण 
दिया है - 


“(शय्यासनस्थोऽथ पथिव्रजन्वा स्वस्थः परिक्चीणवितकजारः । 
ससारबीजक्षयमीक्चमाणः स्यानिित्यमुक्तोऽमृतभोग भागी ॥" 


स्पष्ट है कि उठते-बेठते, चलते फिरते हर समप, स्व अर्थान्‌ अपने आत्म- 
स्वरूप मे स्थित होकर सदयादि वितर्को से रहित चित्त से ससार के बीजभूत 
अविद्यादि के क्षय का चिन्तन करता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है! इस 
प्रकार ईरवरं प्रणिधान से आन्तरिक चेतन्प की उपरन्ि एव॒ समन्ष विघ्नो का 
विनाग होता है। 


> >< >< 


कल्याण-पथ मे अनेक विघ्न उपस्थित होते है। पूर्वोक्त यम-नियमो कै 
अभ्यास मे हिसा, अमृतादि वितक-बाधा उपस्थित होने पर, उनके प्रतिपक्षो कौ 


० 


१. “स्तुतिस्मरणपुजाभिर्वाद्धमन कायकमंभि । 
सुनिङचला शिवे भक्तिरेतदीइवर पूजनम्‌ ।॥ (योगसार सग्रह, पु० ६४) 





(गत पृष्ठ का शेषा) 
उपाशुरेष निर्दिष्ट सहसो वाचिकाजप ॥ 
यत्पदाक्षरसगत्या परिस्पन्दविव जितम्‌ । 
चिन्तन सवंशब्दाना मानम्‌ त जप विदु ॥" (योगसार सभ, वि०भि०, पु० ६३३) 





योग-द्घंन (भष्या्थं-बो यनी) | ( १२३४ ) [ द्वितीय अव्याय 


भावना करनी चाहिये । वितकं आदि शब्द ॒से हिसा, अनृत, स्तेय, स्त्रीगमन 
तथा परिग्रह पाच प्रकारके वितकं समभन चाहिये । ये क्रमशः अदिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह के विरोधी है । ये स्वय किये गए, दूस्रो क्षे करवाए 
हुए तथा अनुमोदन किए गए, इस प्रकार तीन प्रकार के कममनुसार ये अल्प, मध्यम 
एव अधिक परिणाम युक्त तथा दुःख एव अज्ञान रूप अनन्त फर प्रदान करने वाले । 
है। इनका कारण लोम, क्रोध एव मोह होता है। इस प्रकार का चित्तन ही 
प्रतिपक्न की भावना हे) 


रोग एव अस्वस्थ शरीर भौयोग मागं मे वावक्‌ है, अत्तः शरीरनोवन, 
शरीर के विकार एव रोगनिवृत्ति के सावनो का ज्ञान मी परमावश्यक है। हस्योग 
मे गरीरदोधन के छः साधन बतलाए गएहै। धौति, वस्ति, नेती, नौली त्राटक 
ओर्‌ कपाट-भाति ।' 


प्राकृतिक नियमो, हारा भी भरीर-गोधन एव रोग-निवृत्ति होती है । उन 
सवके वर्णन से अनावद्यक विस्तार होगा । 


>< न >< 


पूर्वोक्त हिसादि वितकं जब तक बाधा पहुचाए, तब तक बारम्बार प्रतिपक्ष 
भावना द्वारा उनका निवारण करते रहना चाहिये । इन वितक-विध्नाड कुरो के 
दग्धवीज तुल्य हो जाने पर, यमाद्दि के सिद्धि-सुचक लक्षण प्रकट होतेहै। यथा 
अहिसा मे पणं निष्ठा प्राप्त हो जाने पर उस योग साधक के सान्निध्य मे आनेवाले 
सभी प्राणी वेरभावशून्य हो जाते है ।* यम-नियमौ की प्रतिष्ठा से तात्पयं उनके 
अनुष्ठान मे बाधक वितकसमूह को अप्ररोहसमयता से है। जब चित्तमे हिसादि 
वितकं, उद्बोधक कारण उपस्थित होने पर भी, अनुत्पन्न रहे, तब अहिसादि मे 
निष्ठा प्राप्त हो चुकी है, एेसा समना चाद्िए 1 सम्मोहन-विद्या (ीभय्ड€ा1)) 
द्वारा इच्छाशक्ति (‰#111-7 0) के उत्कषं से मनुष्य एव पशुमो को स्ववश किया 





१ ““वितकबाधते प्रतिपक्षभावनम्‌! (यो० सु० २/३) 

२ “वितका हिसादय कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपुर्वका । 
मृदुमध्यादिमात्रा दु खाज्ञानानन्तफला इतिप्रतिपक्षभावनम्‌ ॥" 

३ “धौतिवस्तिस्तथा नेतिर्नोलिकिस्त्राटकस्तथा । 
कपालभातिश्चैतानि षट्‌क्मणणि समाचरेत्‌ 1" (गौरक्षमषहिता) 

४ “अहिमा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्याग ।" (योग सु० २/२५) 


हितीय अध्याय ] ( १३५ ) [ योग~दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


जा सकता है । जिस योगी का चित्त इच्छाशक्ति के अत्यधिक उत्कपं से स्वभावतः 
सर्वथा हिसादन्य हो चुका है, उसके मनोभाव से प्रमावित होकर, सामीप्यमाच्र से, 
प्राणिवगे हिसावृत्ति व्याग देते है। अहिसा सम्बन्धी सिद्धि के विषय मे यह्‌ जानना 
चाहिये किं जिस योगी मे अहिसा के पर्वजन्म-सचित सस्कार होते है, उसी के समन्न 
हिसक परु वैरत्याग करते है। इसी प्रकार सत्यसम्भाषण मे पृणं-निष्ठा प्राप्त होने 
पर वाक्सिद्वि होती है। सूत्रकार श्रीपतजलिने इसे क्रियाफलाश्चयत्व " कह कर 
अभिव्यजित किया है। “क्रियाफलाश्रयत्व" का अयं है- जुभ-अशुम क्रियाजन्य 
धर्माधर्मं एव उनके फलस्वरूप स्वर्ग, नरकादि का आधार बन जाना । अयवा अपनी 
इच्छा के द्वारा दृसरो को प्रमावित्त करे, उनते अने अनुकूल कायं कराने मे समयं 
हो जाना । सत्यनिष्ठ योगी की वाक्लक्ति अमोघ हो जातीदहै। सत्यनिष्डामी 
प्रकृष्ट सकल्प गकि के कारण ही होती है। कृत्रिमं आदेशं ( 11०४८ 
59६९5६० ) द्वारा रोग, मिश्वावादित्वादि का निवारण किथा जाताहे। यह 
भारतीय योगियो का भौ अनुभव है ।' 

अस्तेय मे प्रतिष्ठित होने पर उस योगी के समक्ष समस्त रत्न उपस्थित 
होते है ।* अस्तेयनि-ठ साधक के निस्पृहुमाव के कारण वह॒ सबका परम विश्वासपात्र 
बन जाता है । उसके प्रभाव से मुग्ब होकर, उसे परम आरवास स्यलं समम कर, 
शरद्धालुमो कै द्वारा स्वय रत्न उपस्थित किये जाते है। य्ह रत्न से तात्मथे केवल 
धन-रत्न ही नही, अपितु गुणसे मी है । प्रत्येक जातिमे जो श्रे है, वहं रल दै- 
“जातौ जातौ यदुत्कृष्ट तदरत्नमिह प्रोच्यते" । 


>< >< >< 


ब्रहाचयं की प्रतिष्ठा से वी्॑लाम होता है ।* वीयं समस्त शर्वि्तथो का 
मूल खरोत है। अ्रहयाचारी को योग सिद्ध नही हो सक्ता है! वीयैरक्षण से 
शारीरिक, मानसिक एव आत्मिक अविततयो का उत्कषं होताहै। वीयंलामसे 
साधक को निविघ्न योग सिद्ध होतादहै तथा शिष्योकोमी सोक्षप्रद ज्ञान एव योग 
सिद्ध कराने की शक्ति आती है। ब्रद्यचथं-निष्ठासे सारानि रुक कर वीयंराभ 


~~~ ------------ ~~~ ~+ ~~~ [न म 


१. “सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफा श्रयत्म्‌ 1" (यो० सु २-३६) 
२ द्र्ट्य--हिन्दी अनुबाद पातद्धन-यो-द्गंन--(हरिहूरानन्द आरण्य) पुऽ १८६, सा० 
पा० सूु° ३६। 
३. “अस्तेयप्रतिष्ठाया सवैरलोपस्थानम्‌ 1" (यो० भू २-३७) 
४. ्रह्मचयंप्रतिष्ठाया ची्यलाम ।' (योऽ सू० २-३८) 








योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोवनी) | ( १३६ ) [ द्वितीय अ 


होता है। अतः वीयंलाभ से अप्रतिहत शक्ति सचित होने से साधक शीघ्र 
सिद्धदहो जाताहै। साथदह्ीरिष्योकोमभी ज्ञानी एव सिद्ध बनानेमे समध 
जाता है। 


अपरिग्रह मे च्ढ प्रतिष्ठ होने पर विविध जन्मोके स्वरूप एव जन्म सम्ब 
कार्यकारण परम्परा (जन्मकथन्ता) का ज्ञान होता हे अर्थात्‌ भृत, भविष्य 
वत्त॑मान जन्मो मे शमे" क्याथा, केसा था, अगे क्या होगा, मेरी वतंमान सि 
कसी है ? इत्यादि आलत्मसम्बत्वी स्प्रूप विषथक एव प्रकर विपयक जिन्न 
उत्पन्न होने पर जन्मो के स्वरूपो एव प्रकार का साक्षात्कार होता है। वसः 
किसी से कोई वस्तु ठेने पर उस मनुष्य का प्रभाव पडता है । प्राण-घारण के उपयं 
रव्य के अतिरिक्त योगी किसी से कं भौ नही ठेते। अनतः किसके द्वारा अनुग 
न होने से, वे सवथा स्वाधीन एव मुक्त स्वभाव हौ जतेहै। परिग्रह से दाता 
पापभाजन बनने कौ सम्भावना रहती है । परिग्रह के पृणं परित्थाग से चित्त : 
होने पर, उसमे पूर्वापर का यथेष्ठ ज्ञान स्फुरित होता है । वतंमानावस्थामे शः 
एव विषयो के साथ घनिष्ठता-जन्य मोह भी पूर्वापर ज्ञान का अवरोवक है । अपरि 
स्थेयं से शरीर कं भोग्य-विषयो पे तुच्छत्वनुद्धि होने पर शरीर मे भी परिग्रहत्व 
अनुमति होती है । अतः गारीरिक मोह से परेहो जाने पर भो जन्मकषन्ता 
सम्बोध होता है । 


ये सव सिद्धियो यमो मे स्थिरता प्राप्त होने पर उपकब्य होती है । 3 
नियम-निष्ठा-जन्य सिद्धियो का वणन किया जायेगा । 


>< >< >< 


पूणं शौच के अनुष्ठान से अपने ही शरीराद्धो के प्रति धृणा उत्पन्न हं 
दै तथा दसरो के ससं को वृत्ति का अभाव होना है! यह बाह्य शुद्धिका प 
हे। इतना ही नटी आभ्यन्तर नौच से तो सत्व (वद्धि)-लुद्धि, सौमनस्य ( मन 
पफूह्टमाव), एकाग्रता, इन्द्रियो पर विजय एव आत्मदर्भन की योग्यताये सभी क्रम 
उत्तरोत्तर प्राप्त होती हे । 


>८ >< >< 
१ “अपरिग्रस्थैयं जन्मकयन्नासम्बोव ।* (यो० मू २-३९) 
२ “शौचात्स्वाङ्धनुग्‌ सापररसमगं ।" (योऽ सु० २/४०) 


३ "'सत्वगद्धिमोमनम्येकाग्र दियजयात्मदर्गनत्वारि च' । (यो० सू० २ ४६) 


द्वितीय अध्याय ] ( १३७ ) [ योग दशंन (भाष्या्थं-बोधनी) 


सतोष से अनुत्तम था परम सुख का काभ होता है ।* अनुत्तम सुख कामथंहै, 
जिसते उत्कृष्ट अन्य कोई सुख नहो । इसलिये कहा गया हे, “तोष परम सुखं । 
वस्तुतः विषय-तृष्णा ही दु.खमूल है । विषय-त्याग से तृप्णा-राहित्यजन्य सुख ही 
सतोष है। सतोष के समान अन्य कोई सुख नही, यही स्मृति आदिकाभी 
कथन हि 1२ 


>< >< >< >< 


बारम्बार तप के अनुष्ठान से अदुद्धि (रज एव तम ) का आवरण नष्ट होकर 
तपोनिष्ठा प्रास्त होने पर शरीर एव इन्द्रियो की सिद्धियँ प्रादुमृत होती है ।* अणिमा, 
गरिमा, आदि शरीर सम्बन्धी सिद्धि * तथा दर से शब्द श्रवण, ददन आदि इन्द्रियो 
कौ सिद्धिर्यो कहुखाती है । 


स्वाध्याय के टढ अभ्यास से इष्टदेवता का साक्षात्कार होता है ।* प्रणव गायव्यादि 
मन्त्र जप अथवा गीतादि मोक्ष ज्ास्त्राध्ययन को स्वाध्याय कहा गया है , जो रब्दा- 
त्मक है । मतु हरि के शन्दो मे- 


राब्देवेवाधिता शक्तिविक्वस्यास्य निबन्धिनी । 
यन्नेत्रः प्रतिभात्माय भेदरूपः प्रतीयते॥ 
( वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड) तथा 


१ “ सन्तोषादनुत्तमसुखलाभ” । (यो° सु० २।४२ ) 

२ "्यच्चकामसुखलोके यच्चदिव्य महुत्सुख । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहते षोडषी कलाम्‌ ॥» 

( मनु० ०२) (वायु° ९३/१०१); (शन्ति १७४/४६ ) । 
तथा 
“'यादुस्त्यजादुमंतिभियष न जीर्यंति जीयंताम्‌ । 
ता वृष्णा सत्यजन्‌ प्राज्ञ सुखेनेवाभिपूरयते" ( महाऽ आदि० ८५/१४) 

३ “कायेद्द्ियसिद्धिरशुक्षयात्तपस। ( योऽ सु° २/४२ ) 

४ अणिमा, महिमा, खचिमा, प्राति, प्राकाम्य, वरित्व, ईरिता एव यत्रकामावसायिता 
ये अष्ट काम सिद्धिं है। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदक्ं, आस्वाद ओौर वार्ताये 
इद्रियो कौ सिद्धियां है । इनका वणंन विभूतिपादमे है । 

५ “स्वाध्यादिष्टदेवतासम्प्रयोग 1 (यो० सू० २-४४) 


योग-दर्षन (भाष्यार्थ -बोधनी) ] ( १३८ ) [ द्वितीय अध्याय 


एकस्य सवंबीजस्य यस्थचेयमनेकधा, 
भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थतिः॥ 
( वाक्यपदीय १-४) 


अतः विश्व मे वततंमान स्थल, स्कष्म या सूक्ष्मतम शक्तियो शब्द कौ ही ( वेखरी, 
मध्यमा, पश्यन्ती अथवा परा वाक्‌ङूप } शक्तियो है । 


अतः मन्त्र जपादिपुठक चित्त को समाहित करने पर साधक की अभीष्ट सिद्धि के 
लक्ष्यभूत आराश्यदेन के सघटक परमाणु-जो विराट विव मे व्याप्त विकेन्द्रित समस्त 
शक्तिमान त्वो मे विकिणं है, उनका स्वलक्ष्य मे सघटन प्रारम्भ हो जाता है ओर क 
सघटन तत्तत्‌ विशिष्ट आराध्य देवके रूप पे अभिव्यक्त होता है। स्वाध्याय की 
स्थिरता से इच्छा होने पर देवता, ऋषि एव सिद्धादि साधक कै समक्त उपस्थित होते 
है तथा उसके अभीष्ट को सिद्धिभी करतेहे। 


ईरवरप्रणिधान मे द्ढप्रतिष्ठिति होने से समाद्धि सिद्ध होती है। ईहवर को सवं- 
कर्मापि से समाधि सिद्ध होती है] ईवर प्रणिघान की परिपक्वावस्था मे योगी अपने 
व्यक्तित्व को विस्मृत कर के सतत्‌ ईश्वर के ध्यान मे निम्र रहृता है । ईश्वर सव॑न है 
तथा ध्याता के चित्त पर ध्येय का शरक्रष्ट प्रभाव पडता है । अत इदवरप्रणिघान कौ पूर्णाः 
वस्था मे समाधि सिद्ध होने पर ध्याता मे सवंज्ञता का आविर्भव होता है। इस अवस्था 
मे योगी इच्छामात्र से वेका निक-पदाथं-विषयक ज्ञान प्राप करने के सामभ्य से युक्त होता 
है । किंस मी देशास्तर, देहान्तर अथवा कालान्तर मे होनैवाले प्रत्येक पदाथं का वहु 
साक्षात्कार कर सकता है । ईश्वर-प्रणिवान से योग-मा के चिघ्नोका भौ अमाव 
होता है। शेष यम-नियम अत्य प्रकार से समायपि के सहायक दै, किन्तु ईदवरप्रणिवान्‌ 
साक्षात रूप से समाधि का साधक है, क्योकि वहु समाधि योग्य भावना-स्वरूप ही हे । 
निरंतर ईश्वर के चिन्तन पे ध्याता मे ईहवरता अभिव्यक्त होती है । निरतरध्यान करने से 
व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, अतः ध्यान कै प्रकषं से साधक मे ईरवरता कौ अभिव्यक्ति 
होती दहै, ईश्वर क्लेशकर्मादि से “अपरामृष्ट” है । क्योकि ईरवर स्वय सबसे बडा योगी है । 
भत ईश्वरप्रणिघान से समाधि-सिद्धि होनी ही चाहिये । गीता मे प्रकारान्तर से यही बात 


१. (समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
( यो 9 सू० २/४५ ) । 
यहां पर समाधि शब्द सम्प्रज्ञात समाधि क्रा द्योतक है । 


1) क, त 1 | द्र 


द्वितीय अध्याय | ( १३६ ) [ यौग-दर्शन (भाष्यार्थं-बौधनौ) 


कही करई है |° शक्रा हो सकती है कि जब केवल ईरवरप्रणिवान से ही समाधि सिद्ध 
हो सकती है, तो अन्य योगाङ्ख व्यर्भं है, किन्तु एेसौ राका निभसार रहै। अन्य 
यम-नियम तया योगाद्ख मी ईस्वरप्रणिवान मे सहायक है । पांचो येम, ईस्वर- 
प्रणिधान के अतिरिक्त चारो नियम एव अहिसादि के आचरणसे अशुद्धि काश्य 
होता है। आसनादि से दन्द्-निवृत्ति होती है । तदुपरान्त चित्त ईशवरप्रणिवान 
मे पर्णनिष्ठा को प्राि-योग्य वननाह। अतः समाधि के सात अग ईइवरप्रणिषान 
के भौ उपयोगी प्ाधन होने से व्ययं नही है। ईङइ्वरप्रणिधानरहित भेष योगाद्ध- 
साधना से अनेक विघ्न उपस्थित होते रहते है । ईखवरप्रणिघानयुक्त योग साधना 
से अत्पकार मे ही निविघ्न समाधि-सिद्धिहोतौीहे। अन्यष्येयन बना कर ईसवर- 
परायण होने से समाधि-सिद्धि सुकर हे, यही अभिधेय है । 


वस्तुतः “समाचिसिद्धि" इस कथन मात्रसे ही सम्पूणं योगाद्धो का कथन 
हो जाताहै, क्योकि समाधि के अन्तिम दो सावन है-वारणाएव ध्यान। ध्प्रान 
को ही प्रगाढ अवस्या है, समापि, ध्यान हे--धारणागत प्रत्ययो को एकतानता । 
इनकी प्रापि यम, नियम, आसनादपषक ही होती है । प्ररन केवल ध्येय विषय का 
है । जिसमे ईश्वर को ध्येय बनाकर साधना करने से शीघ्र निर्विघ्न योग सिद्ध होता 
है। ईङवरप्रणिघान स्वय एक नियम है जो योगाद्ख है । 


यम-नियमो मे से किसी भी एक केनष्ट होने पर सभी व्रत ट्टो जाते है । 
एेसा शस्त्रो का कथन हं ।` अतः इस शास्व्ोक्ति से भी उक्त शका का निराकरण 
होता है! समाधिसिद्धि होने पर, क्रमानुसार सम्प्रज्ञात एव असम्प्रनात योग तथा 
कवल्थ-प्राि होती है । 


तृतीय योगाद्ध है आसन । स्थिरतापृवंक युखावह उपवेशन ही आसन 
है ॥ “आस्यते आसते वा अनेन इति आसनम्‌*-इस व्युत्पत्तिं के अनुसार जिसके 


१ अनन्यादिचिन्तयन्तोमा ये जना पयुपासते । 

तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ (गीता ९६/२२) 
२ ्रह्मचयंमहिसा च क्षमा शौचतपो दम । 

सन्तोष सत्यमास्तिक्य ब्रताद्धनिविशेषतत ॥ 

एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्य तु दयते" ॥ 

(मनु °) तथा कूरमयुराण उत्तराघं, ११ अ० ६९-७० 
३. “स्थिरसुखमासनम्‌” ।॥ (यो सु° २-४द) 


योगदर्शने (आाष्यार्थ-वौधनी) ( १४५ ) [ द्वितीय अध्यायं 
द्रारा स्थिरता एव मुख प्राप्त हो व्ही आसन ह । आसन अनेक है । उदाहरणाय॑-- 
पट्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, दण्डासन, सोपाश्रयासन, 
पयं दासन, क्रो्ूनिषदनासन, हस्तिनिपदनासन, उष्द्रनिषदनासन एष 
समसस्थानसनादि। इन सब मे जिस आसन को लगा कर साधक निकष्चटता एष 
सुखपुवंक देर तक रह सके, वही उसके लिये उपयोगी है । भगवान व्यास ने इन्ही 
आसनो का नाम कथन किया हे । 


बद्ध पद्मासन- 


योग मे पटुमासन अत्यन्त प्रसिद्धहे। वाम जद्भा के ऊपर दक्षिण पैर 

तथा दाहिनी जद्घा पर वाम पाद रख केर, दोनो हाथो को पीठ कौ ओर से खाकर, 
वाम पादागुप्ठ को दक्षिण हस्त से पकडकर तथा दक्षिण पादागुष्ठको वाम 
हस्त से पकडने से बद्ध पद्मासन क्गताहै। सायमे रीढको सीधा रखते हुए 
नासाग्रका निरीक्षणमी करनाहोताहे। गीतामेभी आसनके प्रसगमे कहा 
गया है- 

' समकाय शिरोग्रीवं धारयननचर स्थिरः) 

सम्प्रक्ष्य नासिकाग्र स्व दिरशदचानवलोकयन्‌ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगत भीब्रह्मचारित्रते स्थितः) 

मनः सयम्यमच्चितो युक्त आसीत मत्परः ॥"' (६।१२।१३) 


वतौरासन-- 

अर्धं प्मासन को कहते है । इसमे एकं पौव एक ऊरू के उपर रहता है 
तथा दूसरा दूसरी ऊरू के नीचे पृथ्वी पर स्थित रहता हे । 
भद्रसन- 


भद्रासन मे युगल पदतलो को व्रपभम के समीप एकत्रित करके उसके उपर 
दोनो हथेलियो को सपुटित करके रखा जाता हे । 


स्वस्तिका्न- 


वाम पाद को मोडकर दक्षिण जघा एव ॐ के मध्य स्थापित करके तथा 
दक्षिण पेर को वाम जघा एव ऊर के मध्य मे स्थापित करके सीधे कैठने से स्वस्ति 
कासन सिद्ध होता है । 


द्वितीय अध्याय ] ( १४१ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं -बो धनी) 


सिद्धासन- 


सिद्ध का अथं है, “सिद्धि्राघ्" । यह आसन सिद्धं योगिथो का प्रिध आसन 
है। अतः सिद्धासन कहलाता है । यिद्धास्न मे वाम चरण की एडी को सीवनी 
( गदा एव उपस्थेन्छिथ का मध्य भाग ) मे टढताप््रक ख्गाया जाता जिससे कि 
पैर का तलवा दाहिने पैर कौ जघा को स्पनं करता रहे । इसी प्रकार दाहिनेपेरकी 
एडी को उपस्थमूक के ऊपरी भाग मे दढतापूर्क ख्गाकर उस तल्वे से वाम जघाको 
सपर्नं किया जाता है । तत्पश्चात्‌ दोनो पैरो के अगूहे एव तर्जनी को जोध एव 
पिडी के मध्य मे दाया जाता है! सिद्धासन मे समस्त शरीरका भार एडी ण्व 
सीवनी के मध्य की नसत पर सतुलित रहना चादहिये। सिद्धासन एव पश्च(सन 
मह्पतया आत्मवन्पथिकरास ( 3111४021 १९५८०ृगा८प६ ) मे वदिप लाभकर होते 
ह । योग्य गुरू के निर्देरान मे किये जाने पर शरीर सवधन एव रोगचिकित्सा मे 
भी खाभकर हे । 


ह्स्योग मे आसनो का अत्यन्त विस्तृत एव विलद्र वर्णन है, पर उनका 
स्वास्थ्य से अधिक्र सम्बन्य है! यहो प्र केवर योगोपयोगो आसनो का वर्णन किथा 
गयाहै। वेसा सभी आसनोसे स्वास्थ्यकामहोताहै। साय ही योग-साधक का 
स्वस्थ होना भौ आवद्यक है । पृवंकथितं पदुम, स्वस्तिकादि असनो कायोगसे 
साक्षात्‌ सम्बन्य है। घुटढ पेशो से युक्त होना योगाभ्यासियो के लिये आवह्यक 
है। गेदरबी शरीर प्रायेण अनुपयुक्त ही हे । 


भिक्ष्‌ जी ने जपने “योगसार सग्रह मे ईइवरगीतादि मे उक्त स्वस्तिक, 
पट्म तया अर्वासिन इस तीन को हौ योग सावना मे अधिक उपयोगी बतलाया हे । 
तया उनके लक्षण ईदवर गीताकेदही इछोकोमे दिये है ।° 


१ देर तके सिद्धासन की स्थिति मे बैठने से नाडीसमूह्‌ मे जलनसी होने लगती है, एेसा 
योगियो का अनुभव है। टेसी स्थिति मे नितम्बो के नीचे आठ इय मोटी गही अथवा 
केपडा लगा देना चाहिए । सिद्धासन वीयं-रक्रण मे अत्यन्त उपयोगी हे । 

२ “आसन स्वस्तिक प्रोक्त पदूममर्धसन तथा 
आसनाना तु स्वेषामेतदासनमुत्तमम्‌ ॥ 
ऊर्वोपरिविप्रेद्रा कृत्वा पादतलेउभे । 
प्मासीतात्मन पद्ममेतदासनमत्तमम्‌ । 





आगामी पृष्ठ पर 


योग-दर्जन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १४२ ) [ द्वितीय अध्याय 


आसन अपनी भुविधानुसार कोई भौ अपनाया जाय, सभी आसनो मे 
सेरदण्ड को सीधा रखना चाहिये, जिससे वक्ष, ग्रोवा एव शिर उन्नत एव सम अवस्था 
मे रहे। आसन के प्रकरणमे गीतामे कहा गया है-“सम काय रिरोग्रीव 
धारयन्नचकल स्थिरः” । श्रुति भी कहती ह-- 


'त्रिसन्तत स्थाप्य स्तम दारोरम्‌' । 


योग-साधना मे स्थान कामी प्रक्ष प्रमाव पडता है। अतः पोगाभ्यास 
शुध, गन्त एव एकान्तस्थल मे करना चाहिये । 


आहारगुद्धि मी अत्यन्त आवश्यक हे । आसन पूर्वाभिमुख अथवा उत्तया- 
मिमुख होना चाहिये । गीता मे आसन-स्थापना कौ विधि बतलाते हुए पवित्र स्यान 
मे नीचे कुशासन-उसपर क्रमशः मृगचथं तथा वस्त्र बिच्छाकर बैठने को बतलाया 


गया है 1 


मूल जालन्धारादि बन्ध तथा खेचरी आदि मुद्राभो का अवलम्बन भी शीघ्र 
ही आसनज तया कुण्डलिनी कौ जागृति मे सहायक हं । हय्योग मे इन क्रिराओ का 


दवेता ० उप० अ० २/८ 
२ “शुचौ देने प्रतिष्ठाव्य म्थिरमासननमात्मन । 
नाद्युच्छत नातिनीच चैलाजिन कुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रैका मन करत्वा यतचित्तेन्धिय क्रिय 1 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
सम कायरशिरोश्रीव धारयन्नचर स्थिर । 
सम्पश्य नासिकाभ्र स्व दिकस्वानवलोकयन्‌ । 
परशान्तात्मा विगतभीन्रंहाचारित्रतेस्थित । 
मन सयम्य मितो योगमासीतमत्पर ॥"" 
(गीता० ६/११-१२-१३-१४) 


| 1 नव 





(गत पृष्ट का दोषाश) 
एकपादम्थैकरिमन्विन्यस्तोरुणि सत्तमा । 
आसीतार्बसनमिद योगसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 
उभे कृत्वापादतटे जानूर्बोरन्तरेण हि । 
समासीतात्मन प्रोक्तमासन स्वस्तिक परम्‌ ॥" (यो० सा० स०्--आसनप्रकेरण) 


द्वितीय अध्याय ] ( १४३ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) 


विस्तृत वर्णन करिया गथा है । महि पतजलि एव उनके व्याख्याकारो ने इन विषयो 
का स्वतत्र वर्णन नही किया हे । 


>< >< >< 


गरीर की स्वाभाविक चेष्टा को निथिक करने तथा अनन्त के चिन्तन से 
मी आसन सिद्ध होता हे । “प्रथत्ननैथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां” 1 प्रक्रत स्थल मे प्रयल 
से तात्पर्यं शरीर की स्वाभाविक चे से है ओौर आसन स्थिर सुख का हेतु है । आसन 
का कारण प्रयल नही, प्रत्युत आसन लरीर की स्वाभाविक चेष्टका नारक होनेसे 
विरोधीहै। साथ ही प्रयल को आसन का हतु मानने पर, आसन स्वामावसिदधहो 
जाने से, उसका ( आसन का ) उपदेल भी व्यथं होगा । अनः प्रव कौ नियिक्ता के 
लिये आसनजयेच्छ को सतरैदा अभ्यान करना चाहिये । 


जव तक गरीर की स्गभिक चेष्ठा रहेगी, अद्धुमेजयत्वादि के कारण एका- 
ग्रता एव स्थिरता प्राप्त नही हो सकेगी। चित्तेकाप्रय्‌ एव स्थेयं के बिना असन 
ध्यानादि, विशेषतः प्राणायाम, सिद्धि नदी होना । अतः आसन लस्गाकर शरीर को 
रघ के तुल्थ निश्चेट छोड देना चाहिये । आसन के समय हाथ-पैर कुछ भी न इलाना 
चाहिये । इस प्रकार आसनभ्यास करने से उम पर विजय शीघ्रतर प्राप्ठ होती है 
तथा जरीरमेपीडा कावोधमभी कम होता है। अनन्त मे समापन्नं चित्तभी 
आसनजयी होता हे 1 


सूत्रगत “अनन्त शाब्द के विपय मे, व्याख्याकारोमे भेद है। भाष्यकार 
व्यास ने “अनन्तः पाठ मान करदह सूत्रकौ व्याख्याकोहै। श्री भोज एव हरिहरा- 
नन्द आरण्य ने “अनन्त कै स्थान पर॒ “आनन्त्य” पाठ्स्वीकारकियाहै। इस 
दूस प्रकार सूत्रके दो अथं हो सकते है! एक तो अनन्त जल्द का अथं “शेषनागः 
चया जा सकता है । यह वाचस्पति, भिक्षु-सम्मत टि है । राघवानन्द, भावागणेर 
नागोजीभट एव सदारिषदिन्द्र सरस्वती ने भौ इसका अनुसरण किया है। इस मत के 


क नन न 


१ प्रयत्नदोधिव्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌" (यो० सू० २।४७) 
टि०-किसी किसी ने 'श्रयलशौधित्यानन्त्यसमापत्तिम्या च (यो °सू० २/४७) एेसा पाठ 
माना है। 

२ आसन के आरम्भिके अभ्यास मे कठिना प्रतीत होती है ओर शरीरके विविष अगोमे 
पीडा कौ अनुभूति होती है । अभ्यामकी टढ अवस्था मे आसन-स्थिति सूकर हो 
जातीहै) 


योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( १४४ ) [ द्वितीय अध्याय 


अनुयायियो का कथन है किं स्परयप्राधि हेतु, स्थिर वस्तु का चिन्तन ही अपेक्षित हे । 
भगवान्‌ दोषनाग से अधिक स्थिर ध्येय- आलम्बन ओर कोई नही हो सकेताहे। वे 
स्वय स्थिर नहो, तो उनके सहश्च फणो पर स्थित ब्ह्यान्ड भी स्थिर नही रह सकता 
है। अनन्त नाग को विष्णु कौ तामसी शक्ति माना गयाहे। 


दूसरे मतानुसार, यहो अनन्त मे समापत्ति का अथं आकालादिगत आनन्त्य 
मे चित्त की तादा्म्यावस्या है। “मेरा गरीर गुन्यवत्‌ होकर, सवंदिके व्यापी अनन्त 
आकाल मे मिल गया, सै सर्वव्यापी" अनन्त आकाड के तुल्य ह, एताद्नी मावना ही 
"आनन्त्य" मे समापत्ति है। एेसी भावना करने से स्वरारीर के अस्तित्व का भान 
नही रहता है भौर उसको चेष्टां भी अवरुढ होती है । अतः इस प्रकार भी आनन्त्य 
मे समापत्ति से चित्त स्थिरं होकर आसनजय प्राप्त होता हे । 


चन्छ्िकाकार ने दिविध पाठो के अनुसार व्याख्याकौ है। अभ्यास दृष्टि 
से आनन्त्य मे समापत्ति श्रेयस्कर है, एसा अभ्यासियो का मतदहे1 


>< >< >< 


आसनसिद्धि से द्रो का अनभिघात होता है * अतः जब साधक मे शीतः 
उष्ण, सुख-दुख, मान-अपमानादि को अविचलमभाव से सहन करने को शक्ति आजाय 
तब उसे आसन सिद्ध हो चुका है, एेसा सममना चाहिये । आसन मुख्यतः प्राणायाम 
का अनिवायं साधन है। 


>< >< >< 


आसनसिद्धि कै पश्चात्‌ श्वास एव प्रवास की नेस्गिक गति का नियमन 
प्राणायाम कहूलाता है !* बाह्य वायु का नासिकाहारा अन्दर प्रविष्ट करना श्वास 


५ 





१. पातालानामधद्वास्ते विष्णोयी तामसी तामसी तनु (विष्णु २/ ) 

२ द्रष्टव्य--पातञ्लल-योग-दरन--(हरि० आ०) प° १९३ । 

३ वहो 

४ (“ततो इन्दानमिघात”। (यो० सु २/४८] 

५. “तस्मिन्सति इवासप्रखासयोगंतिचिच्छेद प्राणायाम " । (यो० सु० २/४६) 
रवास-परद्वास शरीर-यन््र के गतिनियामके यनव (न]#-$ व्ल) की भांति है तथा 
प्राण का स्थूलतम सूप है । जिम प्रकार एके बडे इजनमे दूरसे दिखाई देने षाक 

--आगामी पृष्ठ परं 


द्वितीय अध्याय 1 ( १६५ ) [ योग-दर्शन (भाष्या -बोधनी) 


कहलाता है ! कोण्ठस्थ वायु का नासिका से वाहर निप्कासन प्रश्वास कटखाता है । 
इन इवास एव प्रदवासो कौ स्वाभाविक गति का, रेचक, पूरक तथा कुम्भक हारा 
विच्छिन्न करना प्राण का आयाम अर्थान्‌ प्राणायाम कहा जाता हे । 


प्रक प्राणायाम मे इवास का विच्छेद नही, अपितु सद्भावही होता हे। 
दसी मति रेचक मे प्रवास का सदुभाव होतादहै। केवल कुम्भक मे श्वास एव 
प्रवास कौ गति विच्छिन्न होती दहै, फिर मी स्वाभाविकल्प से चलने वाटे इवास- 
प्रवासो की अनियमित गति का विच्डेद होने के कारण, प्रत्येक प्राणायाम मे उनका 
गति विच्छेद-ग्राह्य है । 

> >. >< 

प्राणायाम-बाह्यवृत्ति, आभ्थन्तरवृत्ति तथा स्तम्भवृत्ति के भेद से-तीन प्रकार 
काहोतादहै। पुनः दे, काठ एव सख्या द्वारा नियमित एव परीक्षित होकर (वह) 
दीघं सृक्ष्महो जाता है ।' 

जव प्ररवास-पुवेक गति का अभाव किया जाता है, तब उसे रेचक प्राणायाम 
कहते है । जब इवासपुवंक गतिरोध किया जाता हे, तव व्ह पूरक प्राणायाम कह- 
खाताहै। तु्तीय प्रणायाम मे एकह बार के विधारक प्रयत्न द्वारा, प्राण को बाह्य 
एव अभ्यान्तर उभय वृत्तियौ का रोध किया जाता है ।' इसे स्तस्भवृत्ति-प्राणायाम 





९ “बाह्याम्यन्तरस्तम्भदृत्तिदेशकालसख्यामि परिदष्टोदींसृक्ष्म ।” (यो० सू०, २/५०) 
२ “निच्क्राम्य नासा विवराद्शे प्राण बहि गुन्यमिवानिलेन । 

निरुदढय सन्तिष्ठति रुढवाय स रेचको नाम महानिरोव ॥ 

बाह्य स्थित घ्राणपुटेनवायुमाकृष्य तेनैव शनं समन्तात्‌ 1 

नाडीक्व सवं परिपुरयेद्‌ य स पूरको नाममहा निरो ॥ 

तन पूरको नैव च रेचकोऽत्र नासापुटे स्थितमेव वायुम्‌ । 

सुनिद्वरु धारयतेक्रमेण कुम्भाख्यमेततप्रवदन्ति तञ्ज्ञा 1" 

(पात्त° यो० द ०--ह्रि° आ०, प° १६६, योगियाज्ञवल्क्य) 





(गत पृष्ठ का शेषाश्‌) 
एके ही बडे चक्र की गति से अन्दर के समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म यन््रो मे गति 


का सचार होता है, उसी भांति, श्वास-प्रवासके द्वारा, शरीरके प्रत्येके अग 
मे स्नायु-प्रवाहो से यथायोग्य शक्ति का नियमन होता है। चित्त भी इन 
स्नायविक शक्ति-प्रवाहो से गतिरीलदहै। अत उवास-प्रश्वास के नियन्त्रण दारा, 
ररीर एव चित दोनो को स्ववश किया जा सकेता है । 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोवनी) | ( १४६ ) [ द्वितीय अव्या 


कहते है । स्तम्भवृत्ति के विषथ मे मणवान व्यार ने बडा सुन्दर चष्टन्त दिया हं । 
तदनार जित प्रकार तप प्रस्तर अथवा लौह खण्ड पर प्रक्षिप्त जल एकसाथ सब ओर 
से सकरुचित हो जाता है, उप्त भोति स्तम्भवृत्तिक प्राणायामको क्रिया मे वाह्य 
एव आभ्यतर उभय वृत्तियो का युगपत्‌ अभाव हो जाता हं । अपने शरीरं मे भरे हुए 
वायु का निग्रह करके, पूणं कुस्भवन्‌ स्थिर रहने के कारण, इस प्राणायाम को! कुम्भक 
मी कहते है उपयुक्त तीनो प्राणायाम, पुनः कापर ट, काल-परिटष्ट एव सख्या- 
परिदष्ट के भेद से तीन-तीन प्रकारके होते हे । 


देश-परिटष्ट प्राणायाम का अये है-ररीर के किमी स्यान विकेषमेप्राणको 
आबद रखना । जितनी दूर तक जिस प्राणायाम का विषय होता है, वह उसक। 
दे कहकाता है । रेचक का देश बाहरी ओर नासाग्र से लेकर द्वादक्ल अशुल-पयंन्त 
आदिहै। पूरकका देश शरीर कै भीतर मस्तक से ठेकर पादतल्पयन्त है। 
नूम्भक काभीयही देशहै। भिक्षु ने रोचक पुरक दोनो के समुच्चित देशोको 
कुम्भक का देशा बताया है ।' 

काल-परिदृष्ट प्राणायामं का अथ है--क्षगसनूह" क परिमणनद्वारा प्राण का 
नियमन करना । थथा इतने क्षम तक पूरक, इतने क्षण तक्र रेचक तया इतने क्षण तक 
कुम्भक इत्यादि । इतने समय तक रेचक, पूरक या कुम्भक करने है, यह ध्यान रखते 
हए प्राणो का नियमन करना ही काल-परिदशेन पूवक प्राणायाम है । 


उठ्वात-क्रमसे या मात्रामौ को गणना पवक किया गया प्राणायाम 
सख्यापरिटष्टि कहलाता है । हाथ को तीन बार जानु के वनुदिक्‌ फिरा कर चुट्कौ 
बजाने मे जितना समय ल्गताहै, उसे मत्रा कहते है, अथवा स्पस्य मनुष्यके 
स्वाभाविक श्वास-प्र्वास काछको मात्रा कते ह ।' द्वाद मात्रा-पयेन्तप्राण कौ 





[0 


१ स्वदेहेपूरित षाय्‌ निगह्य चिमुखति। 
सम्पूणकम्भवत्तिष्टेतूकुम्भके स हि विश्रुत ॥" (्र०-यो० सा० स० प्राणायाम प्रग) 

२ द्रष्टव्य तस्व (२।५०), योऽ वा०, (२।५०) इत्यारि ! 

२ “कुम्भकस्य च पूरकेदेश एव विषय । वयाणा सहानुष्ठाने पुरकान्तरमेव विषयात्‌ । स, 
चोक्तलिद्धानुपढ या निश्चेय ।” 

४ द्रषटव्य--यो० वा० (१/५०); यो° सा० स० (प्राणायाम प्रकस्ण) । 
लग=निमेष-क्रिया का चतुथं भाग (तत १/५०) । 
“'स्वजानुमडर पाणिना त्रि परागरृष्य छोटिकाऽवच्िघिकान्ोमात्रा ।'' (तत्व ० १/५०) 
““सवासग्दवासावच्छिं्तकारोमाव्रा- (भास्वती, १/५०)} 


द्वितीय अध्याय [ ( १४७ ) [ योग-दरशंन (भाष्यार्थ-बोवनै) 


गति रद्ध रखने पर एक उद्घात सिद्ध होता है! चौवीक्र मात्रापयन्त प्राण स्थिर 
रखने पर द्वितीय उद्घात तया ३९ मात्रापन्त प्राण स्थिर रखने पर तृतीय उद्घात 
कटा जाता ह। १२ सात्रा-परिमिन प्रणायाम मृदु, २४ मत्रा-परिमित प्राणायाम 
मध्य एव ३६ मात्रा परिसिन तीव्र कडलाता है ।* इतने इ्वास्त-प्रश्वास मे इतने उद्घात 
होते है, इ प्रकरारञ्वास प्रस्वासया उपयुक्त सात्राओ कोस्य द्रा प्राणायामक्राल 
का निणेय किये जाते षे, इस प्राणायाम क, सष्वा-परिदटष्टि करतेहं। इस प्रकार 
धरवपूर्व॑क दीर्घकाटोन अभ्थास द्वारा लनैःलनैः प्राणाताम दीर्घं तया सृकषन होता है । 
इसके दीघंत्व एव सृक्ष्मत्व कौ परीक्षा वायु-विहीन स्थानमे कौ जाती हे । 


श्री वाचस्पति, भिध्ु प्रमृति विद्रानो ने प्राणायाम कौ दीघंसु्मता की 
परीक्षाविधि इस प्रकार बनखईरै। रेचक प्रणायाम करते समथ, नासिकाग्र से 
प्रदेमाच्र, वितस्ति तथा हस्तपरिमिन दे आदिमे शद रख कर दीघं सृश््मनाकौ 
परोक्षा की जाती है। 


प्रक प्राणायाम मे इवाप कौ दीघेता मे-आभ्थन्तर प्रदेश मे-वद्धि होती है । 
अभ्थास हो जाने पर, प्रक करे समथ अन्दर पिपीलिका के स्पशं जेसा बोध होता 
है ।° नाभि-चक्र प्॑न्त प्राण-स्परेयं होने पर पूरक प्राणायाम को दीघं-सृक्ष्म सममना 
चाहिये । इसी प्रकार कुम्भक कौ आभ्धन्तर देशो मे उक्त पिपीलिकावन्‌ स्पशं कौ 
अनुपरन्ि से परीक्षा कर लेनी चाहिये । जितने अधिक समय तक स्तम्भघ्ृत्ति सावी 
जो सक्ते, उतना ही प्राणायाम दीघं-सृष्न होगा । वक्ष्यमाण बाह्य कुम्भ की दीघं-यृक्ष्मना 
को परीक्षा करते समय वाह्यप्रदेनं मे नासिकाग्र मे तुल रखने पर, उसको स्पन्दन- 


१ “द्वाद्छमात्र कनीयान्‌ मन्यमो मात्रा चदुविश् । 
उत्तम पट्विशन्मात्री म।व्राभेदा स्मृतास्तज्जं (यो० सा० म०) 


अपिच -- 

“तीचो दादकश्शमात्र^तु सषृद्द्धात ईरित । 

मध्यमस्तु श्विरद्घानस्वतुषिचत्तिनात्रक । 

सुख्पस्नु यस्विहद्वात परत्रियन्साच्र उच्यते 1” (पात० यो० इ०-हूरि° आ० प° २००) 

नोट --“योगवासिष्ठ' के अनुसार श्रौ भि ने “योगसारसग्रहु” भे एव तदनुसार नागोजी 

भष प्रति टौकाकारो ते पूर्वोक्त प्राणायाम कौ दीवंसृक्ष्मना की परीन्ना के पिषयमे 
उपयुक्त क्रम के साथ-साथ, पूरके मे षोडषमात्रा, कुम्भक मे चौसठ मात्रा तथा रेचक 
मे वत्ती मात्रामो का केयन कियाहै। 


२ द्रशठ-तत्य०, योऽ वा० इत्यादि चिचिव व्वाद्यान । 


योग-द्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( ठ्ठ ) [ द्वितीय अध्याय 


रून्यतासे कुम्भक कौ परीक्षा कौ जातीहे) कुम्भक की दीर्घताःसृक्ष्मताका 
निस्चय-दीर्घकाल तक विधारण की निरायसतासे होता हे। 


काल-दारा परीक्षा करते समय छत्तीस मात्रा पय॑न्त-जब तीनो प्राणायाम 
स्थिर हो जाये-तब उन्हे दीर्घपूष्ष्म समभना चाहिये । 

उद्घातक्रम या सख्यापरिदृष्ट प्राणायाम के विषय मे बतलाया जा चुका 
है । प्रथम उह्घात तक प्राण स्यत रखने पर मृदु, द्वितीय उद्घात तक मध्य एव 
तृतीय उदुघातपयंन्त प्राण स्थिरहौ जने पर तीव्र प्राणायाम कहकाता है । इसी 
मति उत्तरत्तर अभ्थासवश प्राणायाम घडी, प्रहर, दिन, सपाह, पक्ष, मासादि पथ॑न्त 
दीषंसृक्ष्म होता जाता है। यहो सूक्ष्मता का तात्पयं प्रवीणता (प्रवीणता जनित्‌ 
निरायासता ) से है । वायुसचार प्रसत न होकर उसको सूक्ष्मता होना ही प्रवीणता 
है । प्राणायामं विषयक यह विवरण टीकाकारो के व्पराख्यानानुसार प्रस्तुत किया 
गया है, वैसे प्राणायाम का विषयं गुरूपरम्परागम्य ही है । 

उपयुक्त तीनो प्रकारो से प्राणायाम की दींसृक्ष्मता कौ परीक्षा कौजा 


सकती है। परतीनो मेसे किसीभी एक विधिसे परीक्षा कर लेना पर्य हे। 
तीनो प्रकारो से परीक्षा करने कौ आवद्यकता नही हे । 


विविध टीकाकारो ने प्राणायाम के प्रपगगत उद्घात रब्द के भिन्न-मिन्न 
अर्थं किये है । वाचस्पति कै अनुसार प्राण को ऊ्वगामी एव स्वक्श कर के, विजित 
वायु को रोक देना उद्धात है-“प्रयमोदूवातकमंता नीत उद्षातो क्शीकृतो विजितो 
निगृहीतः” (तत्व) । 

विज्ञानभिक्ु के मतानुसार श्वासप्रश्वास का रोधमात्र उहूवात है । 
“वायोरुद्धनन गतिनिरोघ इति यावत्‌" । 


भोज के अनुसार नाभिमृल से प्रेरित वायु का जिर मे अभिहनन उद्घात 
है--“नाभिमृलात्प्ररितस्यवायोः शिरसि भभिंहननम्‌"” (भजवृत्ति) | 


हरिहरानन्द आरण्य को टृष्टिसे शवास-प्र्वास का गतिरोध करतेसे, 
उनके ग्रहण एव त्याग हेतु जो उद्व ग होता है, वह उद्घात है ! ^शवासाय प्रवासाय 
च य उद्रंगः स उद्घातः” । ( भास्वती ) 


रोष टीकाकारो ने उतृघात कौ व्पाख्यानहीकौहे। 


वस्तुतः श्रौ भिन्न॒ ने उद्घातको आदिक व्याख्पा कौ है! उन्होने 


द्वितीय अध्याय ] ( १४६९ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


सामान्य रूप से वायोरुद्धनन गतिनिरोधइति यावत्‌" कहकर, वायु का गतिरोधमात्र 
उद्घात बतराया है, किन्तु वायु का गतिरोध तो प्राणायाममात्रसे भी होता हे । अनतः 
प्रारम्भिक प्राणायाम तथा उद्घात मे कोई स्पष्ट अन्तर कषित नही होता । एतावता 
किस प्रकार का गतिरोध उद्धान है, यह्‌ स्पष्ट नही हो पाता । सस्मभवतः यह उद्घात 
की आदिम अवस्था की व्याख्या है। वाचस्पति मिश्र कौ व्याख्या अस्पष्ट ह । 


स्वामी हरिहरानन्द आरण्य नै “भास्वती? मे उद्घात काजो क्षण दिया 
है, उसकी अपेभ्ना उनके "पातजटयेगदनन" मे की गई उद्घान कौ व्याण्या अधिक 
स्पष्ट ओर सुन्दर है । 


वस्तुत श्री भोजक्रत लक्षण ही उद्घात का पुणं ओर अन्तिम लश्षण सिद्ध 
होता है, एेसा विद्वानो का कथनदटहै। साथ दही मोजङ्रत रक्षण का आधार प्राचीन 
योगाचायं देवल कौ श्राणापानव्यानोदानससानाना सकदुद्गमन मूधनिमाहत्य 
निवृत्तिश्चोद्घातः"- यह्‌ व्याख्या प्रतीत होती है ।` वाचस्पति मिश्च करन व्याख्या 
भी, भोजक्रुत उद्घात के लक्षण मे पयंवसित होती है । 


योगसाधना मे प्रयम इडा द्वारा पूरित वायु ठे जाकर, विपुलगक्ति के 
आश्रयभूत मूलाधार पद्म पर तीव्र आघात किया जाता है। इससे प्राण (वायु ) 
उ्वरगमन हतु उद्विग्न होता है । किन्तु साघक स्तम्भ-वृत्तिद्रारा, उस उद्रगको 
निगृहीत करके, विजित वायु को बलपुवंक रोकं देत्ता है। यही उद्घात है, जो कम 
से कम १२ मात्रापयंन्त प्राण स्थिर रखने पर होता है । तृतीय उदात पयंन्त प्राण 
स्थिर रखने पर उत्तम (दीघंृक्ष्म) प्राणायाम कहा जाता है । 


प्रसिद्ध॒ योगी विवेकानन्द ने स्वरचित “राजयोग नामक पुस्तक के 
प्राणायाम विषयक प्रकरण मे, उद्घात का अथं कुण्डलिनी का जागरण बतलाया है । 
्रकृतसूत्र (१/५०) की व्याख्या करते हुए वे कहते दै-- इस प्राणायाम का फल है- 
उद्घात, अर्थात्‌ कुण्डलिनी का जागरण ।* स्वामीजी (विवेकानन्द) के अनुसार यही 
प्राणायाम का मुख्य उदेश्य भमी ह । 


श्री भोज ने "नाभिमूल"' से प्रेरित वायु का उद्घात बताया है, ^मूराधार"' 
से प्रेरित वायु का नही। इसका कारण यह हँ कि नीचे कौ ओर नाभिपयन्त 
प्राणायाम स्थिर हो जाने पर भी, उसकी दीषंसृक्ष्म सज्ञा होती है । 

साधक प्रारम्भिकं अवस्था मे पूरित वायु को नीचे को ओर मूलाधार तक 





मा भ ~ ण भ न 


१ द्रष्टव्य -मूमिका “भोजवृत्ति"--( स० रामक्शकर भष्राचायं ) पृ° १२-१३ 


योग-द्न (भाष्यार्थ-वोधनी) ] ( १५० ) [ द्वितीय अध्याय 


लेभी नही जा सकता है। अभ्यास द्वारा शनैः-ने; वहो तक पर्हुव कर प्राण- 
निरोध करता है, प्रयम तो अपान वायु से ठकराकर ही उद्घात होता हे । 


दी घंसुध्म परक मे प्राणवायु का समान के अतिक्रमणपू्वंक, अपान वायु 
से मयोग हृता है ओर रैवक मे अपान वायु, समान का अतिक्रमण करके, प्राणवायु 
से सयुक्त होता हे । अतः कई योगाचार्यो ने प्राण एव अपानवायुं का सयोग करना 
ही, प्राणायाम का रक्षणं किया है ।' 


पूर्ोक्त तीनो प्राणायाम "सहित प्राणायाम" कहलाते है, अर्यात्‌ इस प्रकार 
पूरक के पश्चात्‌ कभक फिर रेचक अथवा रेचक के वाद पुरक तत्पस्चात्‌ कूभेक किया 
जाता है।* इस प्रकार तीनो प्राणायामो का अभ्थास् सम्मिलित रूपसे किया जाताहै। 


उक्त प्राणायाम के विषय मे श्री भिक्षु तथा नागोजी भद्रु मे अगभं एव 
सगमंके भेदसेभी प्राणायाम की विनेषता प्रदरित की है। जपध्यान से रहित 
प्राणायाम अगभं कहछाता है तथा जपन्यानादि पू+क किया गया प्राणायाम सगर्भं 
कहटाता है ! इनमे सगमें प्राणायाम अमेन क्रन उत्तम होता है) जय एव ध्यान 
के स्वरूप को व्याख्या इस प्रकारकौ है। प्राणं सथमणछेक व्याहति, प्रणव एव 
रिरोमन्त्र सहित गायत्री का तीन बार जप करै यही आयतप्राण प्राणायाम कह्काता 
है ।* योगी याज्ञवल्क्य ने प्राणापान क निरोध पूवक मात्राओ कै प्रमाण के अनुसारं प्रंगवौ- 
स्चारण पुटक प्राणायाम को विधि बतलाई है ।' 


~~ ज म ज ~ ~ ~ 8 ॥ ) 


१ प्राणापानसमायोग प्राणायाम इतीरित । 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपुरककुप्मकं " ॥ ( योगियान्नवत्वंय ६/२ ) 

२ दऋष्टव्य-यो० सा० स-प० ६७ । 

३ ""अगमंङ्व सगम॑ङ्च द्वितीयस्तु तयोर्व॑र । 
लपध्यान विनाऽ्गभंसगभं तत्समन्वित 1 (योऽ सा० सण प्राणा० प्र° पऽ ७२) 

४ “सव्याहूति सप्रणवा गायत्री श्षिरसा सह्‌ । 
व्रिजवेदायतप्राण प्राणायाम स उच्यते" ।॥ (योऽ सा० सण प्राण० प्र° पृ०७२्‌) 
व्याहति रहस्यात्मक उक्ति है । सप्त व्याहूतियो का स्मरण सथ्या के समय प्राणायाम 
मे कियाजातादहै। प्रणव के साथ ऊपर के सात लोकोका क्रमसे केथनदही, सात 
व्याहूतियो का स्मरण है । 

५ “भमात्राप्रमाणथोगेन प्राणापाननिसेधनात्‌ । 
श्वकारेण तु कर्तव्यः प्राणायामो यथोदित ॥" (यो० सा० स प्रा० प्र° पुऽ ७२) 


दवितीय मध्याय ] ( १५१ ) [ योग-दक्ष॑न (भाष्यार्थ-बोघनी) 


केव प्रणव-जप का विधान परम-हसो केदहेतु हे। स्मृतियो मे प्रक, कुम्भके 
तथा रेचक करते समय क्रमशः, नाभि, हदय तथा काट मे ब्रह्मा, विष्णु ओर रिव के 
स्वरूप का श्वान बनाया गया है। साथ ही सयत-चित्त यतियो के लिये प्रणवजप 
के साथ परब्रह्यके व्यान का आदेश दिया गयाहे। 

उक्त तीनो प्राणायामो के अतिरिक्त “पातजल-योगसू्" मे बाह्य एव अभ्यन्तर 
विषयो को आक्षिप्र करने वाके चतुथं प्राणायामका भी विधान ह।* इस चतुथं 
प्राणायाम कौ केवल कुम्भक तथा शुन्यक सज्ञा भी है।२ सूत्रस्य "आक्षेप" शब्द 
का अथं है--अक्लिप्ठ करने वाखा अर्थात्‌ अतिक्रमण करने वाला या अपेक्षा न रखने 
वाछा । 


जेसा पहले भी प्रदर्िन किया जा चुका है, रेचक तथा परक बाह्य तथा 
आभ्यन्तर विपय ( देश ) कौ अपेक्षा रखने वाले है) देश-काखादि से नियमित होने 
के कारण वे उनके ( देशादि के) साथ अतिक्रान्तहो जाति हे) उक्त दोनो प्राणायाम 
दीवक्रारीन अम्यायवश अत्यन्त सृष्ष्महौ जाते है । दी्घंकालोन अभ्यासवश क्रमशः 
भूमिजय के पदचात्‌ अत्यन्त सूक्ष्मता के कारण बाह्याभ्यन्तर उभयथा वृत्तियो की 
गति का अभाव होता है। वही सूक्ष्म स्तम्भवृत्ति, प्रकृत चतुथं प्राणायामं है । 
पर्वोक्तं स्तम्भव्रृत्तिरूप तृतीय प्राणायाम सक्रत्‌ प्रयल्न-साध्य तथा चतुथं प्राणायाम से 
अपेक्षाकरत अस्पकालस्थायी है। चतुथं प्राणायाम दीघकाटीन प्रयज द्वारा साध्य 
तथा चिरकालस्थायी है । तृतीय, सहितकुम्मक, देर, काल, सख्या आदि से परिदष्ट 
होकर दीघं सूक्ष्म होता हे तथा रेचक पूरक कौ अपेक्षा रलने वाला है । केवक कुम्भकं 
रेचक पूरक कौ अपेक्षा नही रखता । वह इन सबमे परे अवस्था का द्योतकहै। श्री 
आई० के° टेमनी के अनुसार पूर्वोक्त तीनो प्राणायाम की सिद्धि के उपकरणमात्र है ।3 


“बाह्याम्यन्तरविषयाक्षपौ चतुथं ” (यो० सु०° २/५१) 

२ “रेचक पुरक त्यक्त्वा सुखयद्वायुधारणम्‌ । 
प्राणायामोऽयमिस्युक्त स वे केवल कुम्भक, । 
रेचकः पूरकश्चैव कुम्भकः शून्यकस्तया । 
एवे चतुविव प्रोक्त प्राणायामो मनीषिभि” ॥ (योगत्तार सश्रहु पृष्ठ ७३) 

३. {116 {0पा{{ {106 9 21812 92.112. 11617766 {0 17 16 ऽप 
11667 ५18658101 18 1116 {681 21282112. 07 10161 21 
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(९286 266--8016006 2 ४0९६8) 


योन-दर्शत (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( १५२ ) [ द्वितीय अध्याय 


उद्घात कै प्रकषं हेतु तनीय स्तम्भ वृत्ति अभ्यसनीय है । उक्त स्तम्भवृत्ति ही अत्यन्त 
विशद होकर अन्त मे इच्छानुसार दौघंकाल-व्यापी, चतुयं प्राणायामका रूप्‌ धारण 
करती है ।१ 


केवल कुम्भक सिद्धं जो जाने पर साधक के समक्न आकाश-गमनादि समध्त 
सिद्धियां आविमत होती है। इस अवस्था को प्रा्तयोगी के चयि कुं मौ दलम 
तही रह जाता है । 


वस्तुनः चतुधं प्राणायाम दही यथाथं प्रणायाम है, क्योकि इस अवस्थामेही 
योगी प्राण प्र पृणं विजय या आपत्य प्राप्त करता है। केवर श्वासप्रश्वास का 
नियमन ही प्राणायाम नही, अपितु सम्धूणं प्राणशक्ति° का सयम प्राणायाम है । सूत्र 


१ एवमभ्यासपक्रमेग यदा देशक्रालमपख्यामि परिजच्छेद्यौ रेचकपुरकौ विनैव मास-सवत्सरादि 
स्थायी बहुदेशप्थायी व्यापी वा कुम्भको भवति स केवलकुम्भकरचतुथंः प्राणायाम ।" 
(योगसार सश्रहु प्राणा प्र° पुऽ ७०) 
२. द्रष्टव्य--''राजयोग'' ( स्वामी विवेकानन्द ), पृष्ठ ३६ । 
३. प्राण- 
स्वाभाविक इवास प्र्वास ही प्राण नही है ओर न प्राण आत्मतत्वही है, जैसा 
कि पाक्वासय विद्वान्‌ सममते हैँ) प्राण वहु जड तत्व है, जिससे इवास-प्रश्वास आदि 
समस्त त्रियाएं एके जीवित शरीर मे होती है। रखोकलोकान्तर ओर समस्त जड-जंगम- 
स्थावर पदार्थं प्राणशक्ति से उतपन्न होकर, उषी के आश्रय से जीवित रहते है भौर 
प्रज्यकालमेउपीमेलोनहौ जाते है -^्सर्वाणि ह वा इमाति भूतानि प्राणमेवा-- 
भिसविक्षन्ति प्राणमम्युलिहते" ( छास्दोग्य उपनिषद १/११/५ } । समस्त इद्धियवगं का 
कायं प्राणशक्ति से चल रहा है । अत उपनिषदोमे कदी-कही पर, इद्धियो के चियि भी 
प्राण ब्द प्रयुक्त हुम हे । 
मनुष्य के शरीर मे वृत्ति के का्य-मेद से, इमप्राण को दस भिन्त-भिन्ननामोसे 
अभिहित किया ग्या है) प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान नाग, कूम, कृकर, 
देवदत्त ओर धनजय ये दत प्रकारके प्राण वायु है। 
शश्राणोऽपानः समानड्चोदानव्धानो च वायव । 
नाग॒कुर्मोऽ्य कृकरो देवदत्तो धनजय ॥" 
(गोरक्ष सदिता, गोरक्तकृत विवेकमातंण्ड ३६) 
| आगामी पृष्ठ पर 


द्वितीय अध्याय [ ( १५१ ) [ योग दर्षन (भाष्यार्थ-बौधनो) 


कार एव भाष्यकार ने “श्वासप्रश्वास का गति-विच्ेद प्राणायाम इसलिये बतलाया 
है कि स्थर से आरम्भ कर ही सृष्ष्म त पर अधिकार किया जा सकता है । श्वास- 
प्रवास प्राण का स्थृकतम रूप है । अतः प्रथम उन्ही का आयाम ( स्यम) करना 
पड़ेगा । किन्तु द्वास-प्रस्वास के नियमन मात्रको प्राणायाम मानना सूत्रकार एव 
भाष्यकार को भी अभीष्ट नही है । इसी लिये उन्होने प्राणायाम के चार भेद बतलाये 
है । चतुथं प्राणायाम मे मम्पुणं बाह्याभ्यन्तर प्राणगक्ति पर अधिकार ्राष्ठहो जाताहै। 
प्राण पर पणं विजय प्राप्त कर लेने पर कोई भी शक्ति अवशोप नही रह जाती, क्योकि 
प्राण ही प्रत्येक शक्ति का मृरु खोतहै। महपि विवेकानन्द कै शब्दौ मे “श्राण जगत्‌ 





( गत पृष्ठ का शेषाश्च ) 

१. प्रण- 
दवास-प्रास को अन्दर-बाहर ठे जाना, मुख ओर नासिका द्वारा गति करना, सुक्त- 
पीत, अन्न-जल को पचाकेर पृथक्‌ करना, अन्न को पुरीष, जल को पसीना व मूत्र तथा 
रस आदि को वीयं बनाना प्राणवायु काकायंहै। यहु बरौर के उपरी भागमे, हदय 
से नासिका पर्यन्त विद्यमान है 1 ऊपरी इद्धियो का कायं इसी के अघीनदहै। 

२. अपान- 
वायु का कायं मल, मूत्र एव गभं आदि को बाहर निकालनाहै। यह्‌ नीचेकौ गोर 
गतिक्चीट तथा नामि से पादतल पर्यन्त विद्यमान है। निचली इन्द्रियो का कायं इस 
परं आधित है । 

३. समान- 
समान चायु का कार्यं पचे हए रसादि को, समस्त अगो एव नाडियो मे अनुपातपूवंक 
विभाजित करनाहि। यह्‌ शरीरके मध्य माग अर्थात्‌ नाभिसे हुदय तक स्थित दहै । 

४. व्यान- 
इसका मुख्य स्थान उपस्थमूक से ऊपर है । यह्‌ समस्त स्थल एव सूक्ष्म नाड्यो मे गति- 
पुक॑ंक, शरीर के सब भागो मे खविर-सचार करता है । 

५. उदान- 
यह्‌ कण्ठश्च मे स्थित रह्‌ कर श्षिर पयंन्त गति करता है । देह का उठाये रखना इसका 
कायंदहै। इसीके द्वारा शरीरके व्यष्टिप्राण का समष्टि प्राण से सम्बन्ध है। उदान 
वायुसेहीमृत्युकालमे, सूक्ष्म शरीर का स्थुल शरीर से बाहर निकलना तथा सूक्ष्म 


शरीर के कमं, गुण भौर वासन।ओ के अनुसार गभ॑ मे प्रवेश होताहै। योगी इसीके 
द्वारा स्थूल शरीर से निकट कर विभिन रोको मे घूम अति है । 
=~~आगामी पृष्ठ परर 


योग-दक्षंन (भाष्यार्थ-बोधनौ) ] ( १५४ )} [ द्वितीय अध्याय 


उत्पत्ति कौ कारणस्वरूपा, अनत सवंव्यापी विक्षेपकरी शक्ति है ।** बाह्याभ्यन्तर 
समस्त शक्तियो की मूर अवस्था प्राण है | 

प्रत्येके गति गुरुत्वाकषंण या चुम्बक राक्ति, स्नायविक शाक्तिप्रवाह 
( 7५लाएठ (पाला }, विचारशक्ति, विविध ज्ञारोरिक-क्रियाशक्ति, सब कृष 
प्राणका ही प्रकाश है। उत्रतम विचार शक्ति से ठेकर सामान्यतम शारीरिक 
शक्तियो प्राण कौ ही विकसित अवस्थाए है । विविध राक्तियो मे परिणत प्राण तत्व 
का यथाथ ज्ञान ओर सयम ही प्रकृत प्राणायाम है। प्राणाथाम-साना का उदेश्य 
सम्पूणं प्रकृति के वक्षीकरण कौ राक्ति का अजंनहै। समस्त अध्यात्मिक एव 
भाधिमौतिक शक्ति को प्राण कौ सामान्य शक्ति मे पर्यवसित या सीमित कियाजा 


[1 


१ द्रष्टव्य--*'राजयोग'' ( स्वामी विवेकानन्द )। 





( गत पृष्ठ का शेषश ) 
रेष पोच वायु मे, नागवायुं उद्गार, अर्थात्‌ छीकने आदि, कूम॑वायु 
निमीटन सकोचन-कायं, कृकर वायू क्षुधा, तृषा आदि ओौर धनञ्चय पोषण इत्यादि तथा 
देषदत्त जृम्भण निद्राभादिका कायंकरताहै। किन्तु इन दनो मे पूर्वोक्त ष््चप्राण ही 


मुख्यहे। बादमे कहे गएनाग, कूमौदि प्रथम पाचके ही अन्तगंतहै। इनका वणन 
ग्रन्थो मे इस प्रकार है-- 


““निर्वासोच्छवासकासाश्च प्राणक्मेति कीर्तिता । 
अपान वायो कर्मेतत्‌ विण्पूत्रादिविसर्जनम्‌ ॥ 
हू नोपादानचेष्टादि व्यानकमेत्ति चेष्यते । 
उदानकेमंतस्मोक्त देहस्योन्तयनादि यत्‌ ॥ 
पोषणादि समानस्य शरीरे कमं कीर्तितम्‌ । 
उद्गारादि गुणो यस्तु नागकरमेति चोच्यते ॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य क्षत वै छृकेरस्य च, 
देवदत्तस्य विप्रेद् तन्द्रीकेमति कीतितम्‌ ॥ 


धनञ्जयस्य शोफादिसवंकेमप्रकीतितम्‌ 1? 
( योगियज्ञावत्वय, ४/६६-६६ ) 
““हुदिप्राणोवसेनििद्यमपानो गृह्यमण्डञे । 


समानो नाभि देशे तु उदान कक्िमध्य्य ॥ 


व्यानो व्यापी शरीरे तु प्रधाना पखवायवं ॥' 
( गोरक्षसहिता, ३० ) 


द्वितीय अध्याय | ( ९4. [ योग-दर्लन (भाष्या्थं-बोधनी) 


सकता है । प्राणजित्‌ योगी अपने सन पर ही नही, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के मने पर 
विजय-प्रासि की क्षमता रखता है, क्योकि प्राण ही सम्पूणं शक्तियो का मूल हे} 

मनःचक्ति से आरोग्य (110 प911082). विवास से आरोग्य (® 21{1.- 
प्र€91108), प्रेततत्व विद्या (811८2150), ईसाई विज्ञान (15 
ऽलला1€) १, वशीकरण विद्या (प्ररा०(5) एव (लल्पार) आदि के सूल 
मे भौ ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से प्राणायामशक्ति ही कायं कर रहीहै। भेद कैव 
दतना है कि उक्त विद्याभो के प्रयोगकर्ता इस प्राण-शक्ति के स्वरूप से अनभिज्ञ दहै, 
अतः उसे नवीन आविष्कार समभते है। योगी इम राक्ति का नियत्रण एव प्रयोग 
ज्ञानपूर्वक करते है । मनोवृत्ति प्राण कौ सूक्ष्मतम एव उच्रतमं अभिव्यक्ति है। तेज 
अथवा शक्ति के प्रत्येक विकास, प्राणस्षयम-जन्यहीहै। प्राण के विविध प्रकाशो को 
जीत कर उसे यथेच्छूप से चलाना राजयोग का उदेश्य है । योगविद्या का लक्ष्य 
अल्पकाल मे आत्मोन्नति कौ गति तीव्र करके मुक्ति प्राप्ठकरना है! यहं कायं 
एकाग्रताप्वंक साध्य है । एकाग्रता कौ शक्ति-प्रात्ति का विज्ञान ही सजयोग है । 

मन को उत्तरोत्तर उच्च से उ्चतर स्पन्दन-विरिष्ट बनाना ही योगोक्त समाधि 
है। जब प्राणायाम से बाह्य साधनो द्वारा प्राण के स्थूल रूपो पर विजय प्रात कौ 
जाती है, तब उसे भौ तिक अथवा पदार्थं -विज्ञान कहते है । जव प्राणायाम-क्रिया से, 
प्राण कौ मानसिक-रक्तियो को, मानसिक उपायो द्वारा सयत किया जाता है, तव 
वह राजयोग कषुलाता है । आई० के° टेमनीके अनुसार--प्राणो के माध्यम के 
अतिरिक्त, अत्य किसी प्रकार से द्रव्य एव राक्ति का सम्बन्ध असम्भवहे,प्राणजो 
व्यक्तोकरण के यमस्त क्षेत्रो मे विद्यमान, एक ओर यदि द्रव्य एव शक्तिकां 

सम्बन्धभुत्र है, तो द्रूरी ओर चैतन्न एव बुद्धि का भौ सयोजक है ।° 


~~ ~~~ ~~~ जम 


१ विवास द्वारा आरोग्यादि ही ई्माई विज्ञान कहलाते हे। इसके मतानुयायियो का 
कथन है किवे ईसा का ठीक टोके अनुसरण करते है) इसी से इसका नाम ईसाई 
विज्ञान पड गया । (ब्र०--राज ०--विवेकान्द, २५) परेततत्व विद्या आदिका विषरण 
“त्रिविव परिणाम का सयम” शीषकमे द्रष्टव्य है) 
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योग-दर्शन (शब्दार्थं बोधनी) ] (14; [ द्वितीय अध्याय 


प्राणका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, इसे हम शरीर-विधान-लास्त 
(1550108४) कौ सहायता से बडे सरर ठग से समम सक्ते है । योगशास्मे 
मेरुदण्ड के अन्दर बाद ओर इडा ओर दाद भोर पिगला तथा बीच मे मेरमन्ना के मध्य 
मे सुषुम्ना नामक नाडी का वणन मिलता है । मेहमनज्जा करिप्रदेशस्थ मेरुदण्ड के कुच 
अस्थिसमूह के पश्चात्‌ ही समाप हो जाती है, किन्तु धागे के समान एक सूक्ष्म पदां 
लगातार नीचे कौ ओर गथा है । सुषुम्ना यहं भी अत्यन्त सूक्ष्मरूप मे स्थित है । इस 
नाडी का मुह नीचे बन्द रहता है । पास ही मे करिपरदेशस्थ नाडी-नाल (36191 
टिल) है । शरीर विज्ञानानुसार यह त्रिकोणाकार है । यही पर योगोक्त मूलाधार 
पट्म र । मेशुमञ्जा के अन्दर विभिन्न नाडी-जाखो के केन्द्र स्थितहै। ये केन््रही 
योगोक्त चक्रोया पद्योकेकूपमे लिये जा सकते है। 


शरीर-विज्ञान को चेतना के केके रूपमे वणित इन चक्रो कौ जानकारी 
नी है ओर न वह उन्हे, सृष्टम प्राणवायु या सुक्ष्म प्राण-दाक्ति के केन्द्रकेरूपमेही 
जानता है। यद्यपि स्थूल शरीर ओर तत्सम्बन्धी सारी विशेषतां शरीर-विज्ञान 
काही विषयदहै। अत्तः जो केवर रारौर-विज्ञान का आश्वयलेते है, उन्हे प्रायः 
निराकशरहने की ही सम्मावनाहि। इस विषयमे सर भ्थर एवर्खेन ने, एक 
सुविदित थियोसोफी मतानुयायी लेलक का उल्छेख किया हे, जो इसे “चितना-केन्द्र 
भौर “कुण्डलिनी -ज्योति” कहता है । साथ ही इस विषय को उसने अपना व्यक्तिगत 
अनुभव भी बतलाया हे ।° 


उपयुक्त पद्मो मे से प्रथम मूलाधार, अन्तिम सहस्रार तथा नाभिचक्र 
(मणिपुर) ये तीन विशेष महत्वपृणं है ।* स्नायुप्रवाह दो प्रकारकेहै। एक केन्द्र 
कीओर छे जाने वे है, जिन्हे अन्तमुखी अथवा ज्ञानात्मक कहते है । दूसरे कन्दर 
सेदूरञे जाने वाले, जिन्हे बहिम्‌खी अथवा गत्यात्मक कहं सकते है । इनमे से 
प्रथम, मस्तिष्क मे सम्बाद पर्हुचाते है, दुसरे मस्तिष्क से अगो मे । किन्तु अन्त मे सब 
मस्तिष्कं मे भि जातेहे। मस्तिष्क मे पर्व कर मेरमज्जा एक “बल्ब” को तरह 
के अण्डाकार पदाथं मे समाप्त होती है। इसे मेडला (1460118) कहते है । यह्‌ 
मस्तिष्क से असलग्न रहकर, वर्ह एक तरख पदाथं मेतेराकरताहै। इससे 





१. '“सपन्ट-पावर'', पृ० ६। 

२. येप्द्मयाचक्रसातदहै। मूखावार, स्वाविष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशु, आज्ञा 
ओौर सदहखार । इनका विशेष विवरण विभूतिपाद के--“नाभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌" -- 
सूत्र कौ व्याख्यामे दिया गयाहै। 


द्वितीय अध्याय ] ( १५७ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्ं-बोधनी) 


सिर पर चोट छने प्र मी उसकी गर्वित तरल पदां मे बिखर जाने से बल्ब को 
आघात नही पवता है । 


दवास-प्वास को नियमित करनेवाला सायुकेन्द्र ठीक वक्षःस्थल कौ सीध 
मे मेरुदण्ड मे स्थित है ! समस्त स्तायु-प्वाहौ पर इसका कुछ न कुं अधिकार है | 
अतः यह्‌ समस्त खायुप्रवाह को प्रमावित करना हे । 


भौतिक-विज्ञान का विहुयुत्‌-तत्व भी महत्वपुर्ण है, जिमे सव केवल एक 
गतिके रूपमे ही जानते है। अन्यान्य जागतिक गतियो से वह किस प्रकार विषिष्ट 
है- यह्‌ ज्ञेय हे । समस्त परमाणुओ की अनवरत एक दिशा मे गतिशीरु अवस्था ही 
वेद्युत-गति है । यदि किसी स्थान मे स्थित समस्त वायु-परमाणु अविच्छिन्न एक ही 
ओर प्रवतित कयि जाथे तो व्ह स्थान महान्‌ विदुयुदाधारयन्त्र ( 8९४८८८४ ) वत्‌ 


बन जायगा । 


द्विविध घ्ायु-समूह पर, विद्यूत्‌ का प्रयोग करने से, उन दोनो मे धनात्मक 
तथा ऋणात्मक दो विपरीत शक्तियाँ उद्भूत होती हे 1 अतः स्पष्ट है कि इच्छाशक्ति 
( ५४11170 फलः ) स्नायुप्रवाह मे प्रवतित ( परिणत ) होकर विद्युद्रू बन जाती है । 
रीर कौ समस्त गति एकाभिमुखी कर देने से, रीर इच्छागक्ति का महान्‌ 
विद्युदागार बन जाता है। योगी का उहश्य उक्त प्रबल इच्जागक्ति की उपलब्वि 


हीहे। 


प्राणायाम मे भी इवास-प्ररवास को नियन्त्रित करके समस्त शरीर-परमाणुभो 
मे एकामिमुखी गति उत्पन्न कौ जाती है। जब सब ओर मागने वाला मन एकाग्र 
टोकर सबल इच्छालक्ति ( 506 ५111-0 ) मे परिवतित होता है, तब 
छायुप्रवाह मे भी विदुयुत्‌वत्‌ गति उत्पन्न होती हे। इस प्रकार प्राणायाम द्वारा 
रवास-पररवास-केन्द्र को अधिकृत करके उसकी सहायता से शेष केन्द्र को भी नियत्रित 
किया जाता है । योगोक्त प्राणायाम-साघना का उहष्य मृलाधारस्य कुण्डलिनी को 
जागृत करना है । मूलाधार समस्त शक्तियो का आगार है । इस शकविति को कुण्डलिनी 
जाणत करके सहस्रार मे पर्हुचाना ही योगसे साध्य है। यह ३॥ कुण्डल के आकार 
मे, मूलाधार मे स्थित है, अतः इसे कुण्डलिनी कहते है । जब कुण्डलिनी उद्बुद्ध होकर 
शरेणीभूत षटुचक्रौ को एक-एक कर भेदन करती हुई ऊर्ध्वगमन करती है, तो उत्तरोत्तर 
दिव्य ज्ञान का उद्घाटन तथा अद्भुत शक्तियो का स्फुरण होता है । अन्त मे षट्चक्र- 





~~~ 


१, द्रष्टव्य--षिवेकानन्द कृत “राजयोग मे “प्राण का आध्यात्मिके स्वरूप" शीर्षक । 


योग-दर्शन (भाप्यार्थ-वोधनी) | ( १५८ ) [ द्वितीय अध्याय 


भेदन के पञ्चात्‌ कुण्डलिनी सहस्रार मे प्रविष्ट हो जाती हे, तव योगी अपने नित्य मुक्त 
स्वभाव कौ उपलल्ि करके आनन्द-विभोर हो जाता ।' 


इसके न्वये सुपुम्ना को ्ज,तना अनिवायंहे। पहठे बतलाया जा चुका 
टे किंडडा ओर पगा मेन्मज्जा मध्यस्थ जानात्सक एव कर्मात्मक स्नायु-समृह- 
स्तम्भदहीषहै। इन््री देनो नादो से मुख्यतः अन्तमी-वहिभुखी शक्तिप्रवाह 
प्रवाहित होति है ओौरये मस्तिक मे विजन्टीके तार की भति कायं कररहैहै। इस 
गक्ति-प्रवाह को विनास्नायु केही सुएम्नाके मध्य से,वेनारके तारकी मति 
प्रवाहित करते पर उस समस्या की सीमासा हो जाती हे। 


जागरृतादन्या मे वाह्य विपयाभिघात जन्य प्रवाह नरीर के किसी केन्द्रमे 
पहुचे पर प्रतिक्रिया होती है, जिसका फक स्परर-केन्द्रौ (क पागा2[1८-(लप्९6) 
मे, सामान्य गतिमात्र है। किन्तु चेतन-केन्द्रौ (05०5 -लला{९७) मे यह 
गति अनुभव के बाद होती है। प्रत्येक प्रतिक्रिया से उत्पन्न सवेदनारं शरीर कै 
अन्दर सचितहै। उन्ही के अभिघात से स्मृति, स्वप्नादि, पृ प्रक्रियाए हुभा 
करती है। 


जिस स्थान पर मूलाधार (३०५1] एल प5) स्विनि ह, उसे दी्घंकाटीन 
चिन्तनोपरान्त उष्ण होते देखा जाता है, एेसा गरीर-विज्ञान वेत्ता का अनुभव है । 
अतः गतिप्रवाहौ कौ अवरिष्ट सस्कार समिष्ट के सचयस्यखको ही मुलाधार कहते 
है 1 सरपन्ट पावर" मे सर आयर एवखांन नै इसे ( पृकाधार को ) “चतुःपपरिमाण 
ज्योतिष्केन्द्र के सदश वतलाय। है तथा सस्कारो के सग्रुस्यल को “भौतिक 
परमाणुओ से निमित सघन जाल" कटाहे, जवकिवे लिखते है--अश्रकेन््र 
( आक्राज ) जड माध्यम को सचेत रखता है ओर कहा जाताहै कि यहु एकं 
चतुःपरिमाण वाले ज्योतिष्केन्दर से सादृश्य रखता है, परन्तु उनके मध्य मे भौतिक 
परमाणुभो से निर्मित, एकहरी पतं का अत्यन्त घना बुना हुभा जाल हं, जो स्तरो के 
वीच पारस्परिक व्यवहार को समयसे पूवं हौ विकसित होने से रोकताहे। 


९१ पतञ्चलि तथा उनके व्याख्याकारोने कुण्डलिनी का नाम नही चथा है, क्योकि यहं 
विषय गुरु-परस्परागम्य ही है । 

२ द्रष्टव्य--'"राजयोग'' प° ६४। 

३ {€ ^ दला लात्रिट फाल |द्ट्ल्‌§ अ1५€ ४1८ 051८8] शलात९ 


15 5914 {0 दग1८8{0०7व्‌ का 20".88114]'' एलन त ठता ताताल- 
--आगामी पृष्ठ पर 


दवितीय अध्याय ] ( १५९ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बो वनो) 


मूलाधार मे स्थित पूर्वोक्त कुण्डटीक्रृत क्रियागक्ति का अभिधान कुण्डलिनी 
है । इसका उत्थापन दीघेकाटीन धारणा, ध्यानादि की साधना के उपरान्त होता 
है । विपुल-गक्ति-आगार कुण्डलिनी प्रबुद्ध हकर जवं क्रमः एक-एक चक्र-भेदन 
करती हुई सुपुस्ना-मागं मे भ्रमण करती है, तो उत्तरोत्तर तीत्रातितीव्र प्रतिक्रिया होती 
है । विभिन्न केन्द्रो के अभिघात से उत्पन्न तत्कालीन प्रतिक्रिया जाग्रतावस्थासे 
भी अनन्तगुनी प्रवल होती है । अन्ततः समस्त ज्ञान एव अनुभवो के कन्द्रभूत सहस्रार 
मे इस शविति्ंन के प्रवृष्ट होने पर, मस्तिप्क तथा उसकी अनुभूतियो कं सम्बद् 
प्रत्येक अणु- परमाणु प्रतिक्रिया करने लगता है। इस समय मस्तिप्क सेज्ञानका 
र्ण आलोक एव आत्मानुभति का स्षुरण होतादहे। योगी कोसूषकष्मया कारण 
जगत्‌ का भी सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है। उसके लये इम अवस्था मे कुछ भी अज्ञेय 
नही रह जाता} यही प्राणलकिति का चमत्कार है । इस अवस्था की प्रा्चिही प्राणका 
पणं आयाम हे । 


>< >< >< 


प्राणायाम योगाद्खौ मे अत्यन्त महत्वपणं स्थान रता है । इसके अम्थास 
से प्रकाल का आवरण, उत्तरोत्तरं क्षीण होकर अन्तमेनष्टहौो जाता हे तथा धारणा 
की योग्यता प्राप होती है! किसी सांख्याचायं ने प्राणायामको दही सवेश्रे्ठ तप 
बतलाया है । “तपो न पर प्राणायामात्तनो विशुद्धिमंकाना दीिञ्च ज्ञानस्येति ॥" 


प्रत्याहार-- 
इन्द्रियो का अपने-अपने विपय से असम्बद्धं रहने पर चित्त के स्वरूप का 





१ पुनज॑न्म के हेतुमत कमं ही प्रकाज के आवरण है । द्रष्टव्य-पचम्लेश एव उनके निवारण 
के उपाय । 

२ “तत तीयते प्रकाल्ावरणम'' ॥ ( यो० सु०° २-५२) 

३ “धारणासु च योग्यतामनस"” (यो० सू° २-५२) 
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योग-दर्शन (माष्यार्थं-बोधेनी) | ( १६० ) [ द्वितीय अध्याय 


अनुकरण जैसा करना प्रत्याहार कहलाता ह । वस्तुतः प्रत्याहार का अथं हे, उल्टा 
लो? टौदाना (प्रति ~+-आहार, प्रति =प्रतिटोम = विपरीतमाव) । प्रत्याहार-साघना मे 
स्वमावतः बहिमुखी इन्दरिथों अपने-मपने विपयो से विमुखं करके अन्तमखी बनाई 
जाती है, अतः उसे प्रत्याहार कहते है । भगवद्गीता मे प्रत्याहार का वणन इन 
ब्दो मे किया गया है- 


'"यदासहुरते चाय कृूर्पोद्धानीव सर्वशः 
इद्द्ियाणी दिाथभ्यस्तस्यप्रजञ प्रतिष्ठिता ॥"' (२।५८) 


तथा महाभारत के अश्वमेध पवं (४२,/४९) मे-- 


“विद्वान्‌ कुमं इवाद्धानि कामान्‌ सह्य सवंतः । 
विरजा ¦ सवतो मुक्तो यो नरः स सुखी सदा ॥" 


उसी कौ इस प्रकार व्याख्या की गई है| 


प्रत्याहार साधना के यिये यत्नविशेपं कौ आक्श्यकना नही पडती । 
इच्दिथ-व्यापार चित्त की गति के अथीन है । यम, नियम, प्राणायामादि के अनुष्ठान 
से चित्त बाह्य विषयो से विरत हो चुकता हे । अतः इन्धर्यो भी स्वतः विषयोसे 
्रत्याहूत हो जाती है । दस समय अर्थात्‌ विपयो कौ असम्पृक्तावस्था मे चित्त का 
जेसा स्वरूप होता है, उसक्रा इन्दिथों भी अनुकरण सा करती है। इसी से सूत्रकार 
ने “चित्तस्वरूपानुकारदइव” एसा प्रयोग किया है । तात्पयं यह है कि इद्धया 
अनुकरण जेसा करती है, पर वास्तव मे अनुकरण नही करती, क्योकि चित्त तो प्रथम 
बाह्य विषयो से विमुख होकर बाद मे आत्मतत्वाभिुखी होता है, किन्तु इन्दि केवल 
बाह्य-विषयो से विमुख होती है, चित्तवत्‌ आलत्मतत्वाभिमुख नष्टौ होती । इस प्रकार 
प्रत्याहार इद्रियोकाघमंहै, चित्तका नही। बिना प्रत्याहार के ध्यानप्रक्रिया 
सम्भव नही होती । “चित्तस्वरूपानुकार इव" की व्याख्या मे भगवान्‌ व्यास ने बडी 
सुन्दर उपमा दारा भाव स्पष्ट कियाहै। वे कहते है कि †जस प्रकार मधुकरराज 
के उड जाने पर उसका अनुकरण करने वाटी समस्त मियाँ पी से उड जाती है, 
उसके वेठने पर वे भी वैठ जाती है, उसी भोति चित्त का व्यापार जब तक प्रवर्तित 
रहता है, तव तक इन्द्रियों मी अपने व्यापार मे सचेष्ट रहती है। (मधुकरराज 
मक्लिकारानी-(2०८९ ६८९) चित्तनिरोध होनेपरं दन्द्रियगण मौ निरुद्ध हो जाते है । 


१ “श्याविपयामस्प्रयोगे चित्तस्यन्पानुकार दवेन्दिधागा" प्रत्याहार । ( यो० सू° २/५४। 





~~~ ~~ - [य ~~ -~~-~~ -~-~~---~-----*~--= "~~~ --~-~-~-~ 


योग -द्ंन (माष्यार्थ-बोधनी) | ( १६१ ) [ द्वितीय अध्याय 


य्ह यह स्मतंव्य है कि स्वेच्छापू्वंक इद्द्रिय-निग्रह करना ही उक्त 
प्रत्याहारहै। इन्द्रियो के स्व विपय ग्रहण त्यागमाच्रं को प्रत्याहार नही कहौ जा 
सकता है। यो तो उन्मादी, मृगी-रोगी ( 1981८ ) को भमी एक प्रकार का 
प्रत्याहार होता है । कृत्रिम आदे (11911016 ऽपटइल्ञ्रजा) के वनीभूत प्राणी 
को तो अच्छी तरह प्रत्याहार होना है, उन्ह चवणयुक्त पदाथ को मवुर कहकर दिया 
जाय, तोवेमीढेका ही स्वाद पाते है! किन्तु उक्त अवस्थाए विक्न अवस्था 
है । योगाङ्गीमत प्रत्याहारपुषणं स्ववा अवस्था है। योगी जव चित्त को अन्तमुख 
करता है, तो इच्ियं मी वाल-विपय का ग्रहण नही करती । इसी भोति गब्दादि 
किसी बाह्य विषय पर चित्त स्थिर करने पर इन्द्र्यो केवल उसी विपथ के व्यापार 
मे सलश्र रहती हे, अन्य विषय ग्रहण नही करती । इन्द्रियो को निग्रहीत करके उन्हे 
स्वेच्छानुवत्तिनी वना लेना ही प्रत्याहार-साधना हे । 


धास्णा 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि से जव चित्त-चाच्ल्थ सम्थकृरूपेण निवत्त 
हो जाय, तब उसे किसी देन-विनेप मे बोधना अर्यात्‌ स्थिर करना घारणा 
कहुखाता है ।' 


दे का अथं यह वाह्य-आभ्यन्तर आध्यात्मिकदेगो से हे। येदेदा 
नामिचक्र (मणिपुर), हृदथ-कमल ( अनाहत चक्र ), नासिकाग्र, जिहुग्र, अ्र.मध्य, 
बह्यरन्घ्र तथा चन्द्र, सूयं, घ्ूव आदि हे! इन देशो अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्थल 
विरोपो मे वृत्ति मात्र से चित्त को स्थिर करदेनाघारणाहै। 


“योगसार-सग्रह" मे पवंत-रिखर भी धारणा का देल बतलाया गया हे + 
श्री भिक्षु ने यह शका भी उठाईहे किमूति आदिष्येयकै विपयमे तो देश का 
कथन युवितिसगत प्रतीत होता हे, किन्तु सत्व-पुरुपान्यताख्याति तथा शुद्ध ब्रह्मविप- 
यिणी धारणा मे, उक्त ध्येय अक्ीम अपरिच््िि होने से देश-बन्य से क्या सम्वन्य 
हो सकता है ? साय ही शका-निवृत्त करते हुए यह बतलाया है कि जिस प्रकार 





देशबन्धर्चित्तस्थवारणा-( यो० सु° ३-१) 
२ “हृदुण्डरीके नाभ्या वा मूर्धि पर्वतमस्तके । 
एवमादिप्रदेशेष्‌  वारणाचित्तबन्यनम्‌ ।'" ( कूम पु० ) 
पर्वमस्तके पाठ भ्रष्ट प्रतीत होतादहै। इसद्छोकेमे शरीरके आम्यतर पिषय बरगित 
है । सम्भवत यहां पर “"पवंणि'' या पवस पाठ शुद्ध होगा । 


द्वितीय अध्याय | ( १६२ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोवनी) 


अत्रि सर्वव्यापी होने पर भी, अनिका इन्धनादि ही आश्रय स्थल है तथा उसके तीव्र 
घर्पण से अभि प्रज्वलित हो उठता है, उक्ती भोति ब्रह्म-प्रकृत्मादि सवन्याप्त होने पर 
भी हृदय आदि उपाधियो मे उनका साक्षत्कार होने सेवे ही उनके देश 
मान्य है ।' 

आभ्यन्तर देन मे साक्षात्‌ अनुभव कै द्वारा चित्त -बन्व तथा बाह्य-विषयो 
मे वृत्तिमात्र अर्थात्‌ ज्ञानमात्र से चित्त का बन्व धारणा कहुलाता है ° 

योगसारसग्रहकार ने धारणा का काट द्वाद्म आयाम बततराया है “धारणा 
द्वादशायामा" अर्थात्‌ जितनी देर मे द्वादश आयाम ( प्राणायाम ) होते ह, उतनी देर 
तक पूर्वोक्त देगो मे जब चित्त-स्थिर रहे, तब उसे धारणा कहते ह । 


घ्पनत- 


उक्त (धारणा क हृत्पुण्डरीकादि) देर मे ध्येयाकार चित्तवृत्तिं (रूप ज्ञान = 
प्रत्यय ) का निरन्तर एक-रस प्रवाह ध्यान कहखाता है ।* इसी को “ईहवरगीता” 
मे देश सम्बन्पिनी स्थिति का आश्रय लेकर अन्य वृत्तियो से असम्पृष्ट बुद्धि कौ वृत्तियो 
को प्रवाहरूप ध्यान कहा गया हे ।* जिस वृत्तिमात्र से चित्त धारणाकाटमे श्रेयसे 
सम्बद्र होता है, कह वृत्ति जब अविच्छिन्न गति से भासित होने लगे तब वही ध्यान 
कटलाती हे । धारणा मे इस वृत्तिका धाराप्रवाह्‌ प्रत्ययान्तरो ( अन्य वृत्तियो ) की 
उत्पत्ति होने से डित भी होता रहता है । ध्यानावस्था मे यहु धाराप्रवाहू अविरल 
गति से प्रवाहित होता हे । “श्शवर-गीता" मे ध्यरानकाल द्रादशधारणापर्यन्त अवधारित 
किया गया है-शध्यान द्वादराधारणाः” | 


सूत्रकार एव भाष्यकार ने सामान्यरूप से दंश-विषथक धारणा एव ध्यान 
कह दिया हे । फिरभी उनका तात्पयं देशमात्र के धारणा एव ध्यान से नही, अपितु 
अधिकेरणभूतं उक्त देशो मे चतुमृजादि भगवद्‌ विग्रह्‌ के चिन्तनसेही है) तात्पर्यं यह्‌ 
है कि उक्त देगो का चिन्तन नही, अपितु उनमे स्विति परमात्मा आदि का ध्यान 


१ द्रष्टव्य--यौगसार सग्रह । 


~९॥ 


द्ष्टव्पय--“भास्वती"--हुरिहुगनन्द आरण्य । 
“तनप्रल्यये केतानताव्यानम्‌“ ( योढ सु° ३-२ ) 
““देशाचस्थितिमायम्ब्प वद्धर्या वृत्तिसतति । 
वृत्यन्तरेरसम्भृष्टा तद्ध्यान सूरपो विदु ॥" 
(्ष्टव्य--योगसार सग्रह का घारणा प्रसग) कूर्मं पु 


न 


द्वितीय अध्याय ] ( १६३ ) [ योग-दक्लंन (भाष्याथं-बौधनौ) 


करना चाहिये । "गरुड-तुराण” मे मौ इस प्रग मे ब्रह्मरूप परमेश्वर कौ धारणा एव 
ध्यान बतलाए गए है ।* मगवान्‌ शकराचायं ने मी गीता के- 


"सम कायरिरोग्रोव धारयन्नचलं स्थिरः| 
सम्परक्ष्यनासिकाग्र स्व दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 


इस श्छोक का भाप्य करते हए “आलत्मसस्यमनः कृत्वा” इस भगवन्‌-उक्ति को 
प्रमाणरूप मे उद्धृत किया है तथा आधारभृत नासिकाग्र देग मे आत्म-सबधी ध्यान का 
उल्टेख किया हे । 


>< >< >< 
समाधि- 


वही ध्यान जव स्व-स्वरूपशून्यवत्‌ होकर ध्येय के स्वरूपमात्र का प्रकाशक 
बनता है, तब समाधि कृहखाता ह 


ध्यानावस्था मे ध्याता ( चित्त), ध्यान ( चित्तवति) तथा ध्येय 
( चित्तवृत्ति का विषय ), इन तीनो का अआमास्षहोताहै।! अभ्यासकी दढता से 
ध्येय के स्वभावावेदा-वदा ध्यान का आकार लु हो जाता है, केवर ध्येय के स्वरूप का 
भान होता है, किन्तु इसका अयं यह कदापि नही है कि इस अवस्था मेध्यान कौ 
सत्ता ही नही होती, क्योकि ध्येय का प्रकारकतो ध्यानहीटोताहै। ध्यान का 
अस्तित्व सवथा अस्वौकार कर देने पर ध्येय का निर्भोसिक कौन होगा ? वस्तुतः 
समाधि, ध्यान एव ध्येय को तन्मयावस्याहे। जिस प्रकार जल मे प्रक्षिप्त ख्वण 
( नमक ) वतमान रहने पर मी जल-स्वर्प ही प्रतिभासित होता है, उसी भोति 
समाधिकार पे ध्प्रान विद्यमान रहने पर भी अपने स्व्पमको त्यागकरश्येयसे 
अभिन्न रूप मे भासता है वस्तुतः ध्यान का अभाव नही हो जाता, फिर भौ उसके 
स्वरूप के अभाव जेसी प्रतीति होतीहै। इसी भावको सूत्रकार ने "इव" पद से 
अभिव्यजित किया है, अर्थात्‌ स्वरूप शून्य के जेसा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव मे 
स्वरूप दन्य नही होता है। ध्यानकीही चरम उत्कट सीमासमाधिदहै। यह 


५\ 


१. “प्राणायापै्दशमि्यवत्काल्कृतो भवेत्‌ । 
स तावल्काल्पयंन्त मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥" 
( गरुड पुराण २१८/।२२७/२२९ ओर ४६ ) 
२. “तदेवाय॑म, वनिमोत स्वह्प्रशू-वमिव समाति ।' ( यो० सु° ३-३ ) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( १६४ ) [ द्वितीय अध्यायं 
चित्तिस्थिति की सर्वोत्क्रष्ट अवस्था हे । इन्द्रियो से अत्युत्छरष्ड विषय-सम्पक होने पर 
भग्न भी हो सकता है, किन्तु समापि इस तरह नही दृष्ती हे । 

उक्त अवस्था जब द्वादश ध्यान-पयन्त स्थिर रहने लगे, तब वही समाधि 
नाम से कही जाती है। “ध्यानद्रादशक यावत्तमाधिरभिषीयते" । तया-- 


“धारणापञ्चनाडीका ध्यानस्यात्षष्टिनाडिकम्‌ । 
दिनद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते ॥"* 


अर्थात्‌ पच नाडिका (घटिका या घडी) पयंन्त एकाग्र चित्तस्यिति धारणा, 
साठ घडी-पयंन्त स्थिरवृत्ति ध्यान तथा बारह दिन तक एकाग्र चित्तस्थिति समापि 
कही जाती है। इस विषय मे स्वामी ब्रह्याछीनमुनि ने लिखा है कि वास्तव मे ढाई 
घडी तक एकाग्र चित्तस्थिति भौ समाधि ही है, अन्यथा उतने ही समयमे होने वाला 
अनुभवसिद्ध समाधिभुख अनुपपन्न हो जायगा । कारण उस समयमे समाथिके 
बिना समाधिसुखं मिलना ही असम्भव हे, पर वह होता है ।* 





7 त त जातत न ७१०११९ 


१. द्रष्टव्य--योगसार सग्रह । 
२. स्कन्दपुराण (काशी खण्ड ४१) । 
२. यो० भा० विघू०--प० ५०६ । 


(१५) इन्द्रियनिग्रह को आवहयकता | 


इन्द्रिय-निग्रह योग-पाघन का प्रव्ेगद्रार है । इन्द्रियनिग्रह से जरोरएव मन 
दोनो पर विजय प्राप हो सकती है । जव तक इन्दियो को स्वरव नही किया जायगा 
योगी योग-साधना मे कथमपि साफल्य नही प्राप्त कर सक्ता है। योग के अष्टाद्धौ 
मे प्रत्याहार का स्वतत्र अस्तित्वे इसीसे इन्द्रियनिग्रह का महत्व स्पष्ट होता 
है । यम-नियम से प्रारम्भ करं प्राणायाम, प्रत्याहार पर्यन्त पच योगाद्ध प्रानतः देह, 
प्राण एव इद्द्रिथ-निग्रह स्वरूप ही है । अन्तिम तीन चित्तनिरावस्वरूप है । शरीर 
का निग्रह इच्द्रियवद्यताधीन दही है। प्राण का स्वय वाह्यन्दरिथो मे अन्तर्भाव किथा 
जाताहै।* प्राणायाम का योग-साधना मे कितना उत्छृष्ट महत्व है, यह योग के 
अष्टाद्ध-वणन मेस्पष्ट ही हो चुकाहै। उसप्राणायाम-साधनासे भी निग्रहढारा 
दच्द्रिय-विकार ही नष्ट किये जाते है ।' प्राणायाम के पड्चान्‌ प्रत्याहार केद्वारा 
प्रत्येक इन्द्रिय को स्व-विषयो से प्रत्याहूतकर के सम्थक्‌-रूपेण इन्द्र्यो निगृहीत को 
जाती हे । इसी अवस्था को योगसूत्र मे इन्द्रियो कौ “परमवद्यता”“ कहा गया 
है । सूत्रस्य “ततः” शब्द का अये प्रत्याहार से हे, अर्यात्‌ प्रत्याहारद्वाय इन्द्रियो को 
उत्कृष्ट वश्यता प्रा होती है । इन्धरियको निगुद़ीत किये बिना घ्रान सिद्धं नही 
टोता 1 


वस्तुतः इन्द्रियो को निगृहीत न करने से वे बारम्बार अपने विषयोपभोग मे 
आसक्त रहेगी । यह आसक्ति हीरागहै। रागस्वयक्छेणहै।! रगात्मिका 
वत्ति वतमान रहने पर इन्र्थो भोग के हैत चचल होती है इस चाञ्चल्थ से चित्त भी 
अस्थिर होगा । अतः इस प्रकार चित्त कभी भी समाहित नही हौ सकता । भगवान्‌ 


11 1 ति 1 [ति | ॥, । वि) |) ति , । 


द्रष्टव्य--योगसार सग्रह, प० ७३ 
२. द्रष्टव्य~-'पचक्टेश तथा उनके निवारण के उपाय शीर्षक गत सु° २/१९ की व्याख्या । 
दह्ययन्ते ध्मायमानाना बवातूना हि यथा मखा । 
तथेन्धियाणा दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्‌ ।॥ ( मनु ) 
४. “तत परमावश्यतेद्धियाणाम्‌'" ( यो० सु० २-५५ ) 
५, “अनिजित्येन्धियश्नाम यस्तु भ्यानपरो भवेत्‌ । 
मूढात्मानं तु त विद्याद्ध्यान चास्य न सिव्यति 1" (यो० सा०म०, ७४) 


योग-दशशन (भाष्यार्थ-वोधनी) ] ( १६९९६ ) [ द्वितीय अध्याय 


मनुनेमीकहाहै किं विपय-सयुक्त इन्द्रियो से दोप प्रापि अवशयम्भावी है, उने 
निगृहीत करने पर ही सिद्धि समव है।* जव इद्धिथो को उनकी स्वतः प्रवृत्ति से 
निवृत्ति नही क्रिया जायगा, तो भोगाभ्यास बढते से वैराग्य भी नही उत्पन्न होगा । 
वेराग्य विना योगाम्थाम मे उत्ति नही हौ सकती है । कारण स्पष्ट है । भोगाभ्यास 
से विपयोपभोगमे विषयभोगकौी लालसाहीवबढनी है। इससे बारम्बार चित्त 
विषयोपभोग मे प्रवृत्त होता है) इस प्रवृत्ति से पुनः रागात्मकं सस्कार बनते है। 
रे स्कार क्छेल-मूल है । अतः विकट कर्मादिय ही उपचित करते है । विंलाट कर्मादय 
का विपाक भी क्लेशदायक होता है। जसा किं जाति, आयु जर भोगके प्रकरण मे 
ठम देख चुके है । इस प्रकार अनिगृहीत इन्द्रियो से मनुष्य बारम्बार क्ठेश, क्म ओर 
विपाक के अनन्त भवर मे भ्रमित होता रहता है । अतः योगाभ्यासेच्छ की प्रथम 
आवश्यकता-उन्द्रिय-निग्रह है । मोग-रेदवयं मे आसक्तेच्छ्रिय व्यकिति का चित्त 
कदापि समाहित नही हो सकता है । गीता ( २/४४ ) मे भी कहा गया है-- 


('भोगेरवयंप्रसक्ताना" तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिःसमाधौ न विधीयते ॥ 


अनिगृहीत इन्द्रियों विनाक्ष-मागं को आर ही अग्रसर करतीदहै। विना 
दद्द्रिय-जय के हम स्वय अपने ही ऊपर अधिकार प्रप्त नही कर सक्ते है। 
विजितेन्द्रिय चित्त हौ अपने उपर, दुसरो के उपर तथा समस्त लौकिक एव देविक 
रक्तियो के ऊपर राज्य करताहै। महामारत मे निगृहीतेन्रिय तुष्णारहित 
व्यक्ति को सब प्राणियो का पुहूदं ओर मित्र तथा ब्रह्य के समान बतलाया 
गया है - 


 कामानात्मनि सयम्य क्षीणतृष्णः समाहितः । 


सर्व॑भूतयुहन्मित्ो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' 
( अश्वमेध ८२/४७ ) 


यदि दरूसरो के चित्त पर अधिकार प्राप्तकरना है, तो सवेप्रयम अपने 
गरीर व चित्त पर विजय प्राप्त करना होगा । अपने सरीर पर विजय पानेके स्यि 
पटले इन्द्रियो कौ स्वेच्छाचारिता को नष्ट करना होगा। इच्छियो को स्ववश 
करने के लिये इन्द्रिय-निग्रह करना पड़ेगा । प्रत्येक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव इन्द्रिय 


पयर रर रीरि १ न्‌ 


१ “इन्द्रियाणा प्रसंगेन दोषभच्छत्यसशयम्‌ 1 
सनियम्य तुतान्येव तत सिद्धि नियच्छति ।” ( मनु° २/९३ } 


द्वितीय अध्याय ` ( १९७ ) [ योग-दर्लंन (भाष्या्ं-बोधनी) 


निग्रह के प्चात ही हो सकता है। इन्द्रिथ-निगह कै लिये उन्हे अपने 
अपने विषयो से बलपूवंक प्रत्याहूत करना पड्गा । यही प्रत्याहार कौ साधना 
से साध्यहे। 


अव प्रहन उत्ता है कि इस इन्द्रियनिग्रह का वास्तविकं स्वरूपक्या है? 
ततः परमावकष्यतेन्द्रियाणाम" सूत्रकार की इस उक्ति कौ व्याख्या करते हए भगवान्‌ 
व्यास से इस व्रिपय मे चार विकल्प उपस्थापित क्रिये है । 


प्रथम मतानुसार शब्दादि विषयो का व्यसन न होना ही इनद्ियजयदे। 
अर्थात्‌ विषयो मे इतनी अधिक आसक्ति नही होनी चाहिये कि उनके सेवन बिना 
रहाहौनजास्षकं। जो मनुप्यको कल्याणपयस्ते वचित कर दे, एसी आसक्ति 
व्यसन कहलाती है । व्यस्यति एन श्रेयसः इति व्यसनम्‌ सवितः? । अतः उक्न 
मतानुयायियो क अनुसार गास्त्रोक्त विषय सेवन उनकी टषटि मे व्यसतन नदी है। 
श्री विज्ञानभिक्षु ते उक्त मन कौ व्याख्या करते समय, इसी मत॒ को ओर अधिक 
स्पष्ट करते हुए कहा है किं जब ओौर अधिक नास्त्र विरुद्ध विषयोपभोग मे भी इन्द्रियां 
प्रवृत्ति होती है, एेसी तीन आसक्ति व्यसन है । अतः शास्त्र अविर विषये।पभोग 
ही इन्द्रियजय हे । 


दवितीय मतानस्तार स्वेच्ापूवक विपयो से सम्प्रयुक्त होना, अर्थात्‌ 
इन्द्रियाघीन न होना ही इन्द्रियिजयहै। तात्पर्यम यह है कि इन्दि चाचल्यतो 
भोग्याधीन है । भोग्य-विषय समक्ष आते ही इन्द्रियों भोग हतु तुर हो उन्ती है। 
इस प्रकार इन्द्रियो मे चांचल्थहोते ही विषयोपभोग प्रारम्भ कर देना इईच्द्रिथ- 
परवगता है) उक्त रीति से इन्द्रिय-परवग न होकर, उनके वेगं को रोक कर, जब 
अपनी इक्षा हो तमी विषयो से सयुक्त होना चाहिये । इस प्रकार का इन्द्रिय- 
अपारतन्त्य ही इन्द्रियजय हे । 


तृतीय मतानुसार राग-ह ष निवृत्त होने से उन विपयो की सुखदुःखादि से 
गुन्य प्रतीति ही इद्दरिपजय है । यह अवस्था तटस्थता का द्योतक है । जब सम्पूर्ण 
जगत मे दुःखद अनुभूति से अनुकूल प्रतिकूर विषयो के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती 
है, तो उन विषयो मे राग्धष भी चिवृत्तहो जाताहै। रगद्रेप कौ निवृत्तिसे 
उन विषयो के प्रति सुखप्रद एव दुःखप्रद अनुभूति भी नही रहती ह । अतएव सम्पूर्ण 
विषयो का सुखदुःखादि शून्य ज्ञान होता है। प्रकृत मत मे इस अवस्था की प्राति 
ही इन्द्रियजय को अवस्था है । अर्थात विषय सम्प्रयोग कौ प्रवृत्त तो बनी रहती है, 


योग-द्ंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १६८ ) [ द्वितीय अध्याय 


किन्तु उसमे सुख-दुःख का अनुभव नही होता है । स्वेच्छापूैक विषय सम्पकं भी 
परमां विषयक अज्ञान की सूचना देता है । 


टन सबसे परे चतुथं मत है । भगवान जेगीषव्य के अनुसार चित्त की 
एकाग्रता के कारण, चित्ताधीन इन्द्रियो कौ विषयो मे सवथा प्रवरत्ति-गून्यता ही 
दृन्दरियजय है। यही प्रत्याहारसे प्राप्य है तथा इसी को सूत्रकार ने “दइद्द्रियो कौ 
परमावश्यता" कहा है । यह उक्त तीनो वश्यता से अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योकि 
चित्त के निर्दर होने पर उसके आधीन इन्द्रियां भौ निरुढहो जाती है। अतः पुनः 
दृन्द्रिथजय के हेतु उपायान्तर को अपेक्षा नही रहती है । सच तो यह है कि उक्त 
तीन इन्द्रियजय नही, अपितु प्रच्छ इन्द्रिय-लौत्यही है । पूर्वोक्त तीनो मतो मे 
किसी न किसी प्रकार इन्द्रियों विषय-विषवर से सम्बद्ध बनी रहती है। अतः 
पथभ्रष्ट होने को आगका बनी रहती है 1! विष-विद्या मे प्रवीण व्यक्ति भौ वशीकृत 
सपं को गोद मे लेकर निरिचत्त नही सो सकता है। उसी भांति पूर्वोक्तं तीन प्रकार 
से निगृहीतेन्दरिय व्यक्ति भी, विषय भोगते हुए क्डेश्ञ-शका से विनिमुक्त नही 
हो सकता है । अतः अन्तिम प्रकार की दच्ियवदयता ही इन्िध-निग्रह का गस्तविक 
स्वरूप है | 


इन्द्रियो कौ इस परमावश्यता द्वारा हौ सम्बृणं प्रकृति पर अधिकार प्राप्त 
कियाजा सकता हे। 


इन्द्रियां प्रत्येक प्रकार कौ सवेदना (अनुभूति) एव क्रिया की केन्द्रस्वरूपा 
हे । अतः इन्द्रियो पर पूणं विजय प्राप्त करते ही हर एक स्नायु, प्रत्येक मांसपेशी, 
वरीमूत हो जाती है 1! उसके हम सचालक वन जाते है ओर उससे मनचाहा कायं 
करवा सकते हे । जब जिस स्थान पर चाह चित्त एकाग्र करे दिव्य प्रकाश की 
उपलब्धि कर सकते है । जिस प्रकार जिस कमरे मे हम बिजली जलाना चाहृते है, 
उसका स्वीच आन करते ही वहो विद्ुत-प्रकाश्च फक जाता है । इस प्रकाश को हम 


अपनी इच्छानुसार जितनी देर चाहते है, उतनी देर प्राप्त करते है ओर आवश्यकता पर्ण 
हा जाने पर स्विचि आफ कर देते है। 


एसा ही श्रौ आई० कै° टेमनी ने इस सूत्र की व्याख्या करते हए 
टिखा है- 
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द्वितीय-अध्याय ] ( १६९ ) [ योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोवनी) 
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इन्द्रियजय के पश्चात्‌ ही चित्त धारणा, ध्यान ओर समाधि योग्य वनता है! अतः 
इन्द्रियनिग्रह की परम आवद्यकता है । 


इन्द्रियजयके उपरान्त ही आध्पाट्मा्नि प्रज्वलित होती है । “महाभारत 
मे कहा गया है कि जिस प्रकार इन्धन के जलाय जाने पर, अचरि को महान ज्योति 
का प्रकारा होता टै, उसी प्रकार इन्द्रियो के निरोध द्वारा महान आलत्माका प्रकाश 


होता है- 


''यथागिनिरिन्धनेरि द्धो महाज्योतिः प्रकाशते । 
तथेद्धियनिरोघेन महानात्मा प्रकाशते ॥'' 
( अरवमेध ४२/४६ ) 


यम, नियम से लेकर प्रत्याहार पयंन्त, समस्त ॒योगाद्ख॒मुख्यरूप से 
रीर एव इन्द्रियनिग्रहात्मक ही है, यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। 
पूवं प्रकरण मे वर्णित तजन्य सिद्धयो से भी यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार 
इन्द्रिय-निग्रह दारा प्रकरति कौ विविध शक्तियो पर, अपने ऊपर तथा दूसरो के चित्त 
पर अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्याहार रूप पूर्ण इन्द्रियनिग्रह के पश्चात 
धारणादित्रय के माध्यम से, किस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रेति पर पूर्णतः 


आधिपय प्राप्त होता है, यह सयम के विविघ स्वरूपो के वर्णन से स्पष्ट 
होगा । 


योग - दर्जन 


( भाष्याथे-वो धनौ ) 


ठ्थास् तथा श्रन्थ त्थाख्याकारों के आधार पर 
'पातजनल-योग-स॒त्रः का विवेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक श्रध्यथयन 


तुतिीय अध्याय 
+ 


(१) सयम का स्वरूप ओर उसके अद्ध । 

(२) प्रज्ञारोक का उदय । 

(२) चित्त का समाधिपरिणामः, एकाम्रता-परिणाम तथां 
निरोधपरिणाम । 

(४) त्रिविधं परिणाम का सयम । 

(५) विविध सयमो का ज्ञान । 

(९) केवल्य - प्राति का साधन । 


न + 


(१) संयम्‌ का स्वरूप ओर उसके अग 


योग के अष्ट-अद्धो मे से अन्तिम तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान एवं समाधि 
का सामूहिक अभिधान सयम है । सयम शब्द का उपयुक्त अथं उसका वाच्याथं 
नही है, वरन्‌ यह योगदास्वर के विभूति-प्करणमे ही धारणादि-य कौ तान्त्रिको 
परिभाषा है। भाष्यकार कहते है--^^तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा सयम 
इति" ।` योगजन्य सिद्धयो की उपलन्ि मे प्रत्येक सिद्धि मे बारम्बार तद्विषयक 
धारणा, ध्यान एव समाधि लगाने की आवश्यकता होती है \ विभूति-प्रकरण मे 
वारम्बार इन तीनो के विविक्त व्यवहार से विस्तार होगा! अतः राब्दटाघवं एवे 
भापा-सौष्ठव के हेतु, योग के विभतिप्रकरण मे धारणा, ध्यान एव समाधि को सयम 
मात्र कहकर अभिहित किया गया है । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि जब 
धारणा, ध्यान एव समाधि एक ही विषय से सम्बद्धहो, तभी उनकौ सयम सन्ना 
होगी । यदि धारणा अन्य विषयिणी हो, ध्यान अन्य विषयकदहौ ओर समाधि 
किसी ओर विषय की लगाई जाए, तो एेसी अवस्था मे इन तीनो के लिये सयम शब्द 
का व्यवहार नही किया जा सक्ता है। वेसे समाधि कहने से ही धारणा एव ध्यान 
कासमवेशहोदहीजाताहै। क्योकि समाधि, धारणा एव ध्यान पू्वंक ही होती 
है। धारणा की ही प्रकृष्टावस्था मे ध्यान तथा ध्यान कौ उत्कृष्टावस्था मे समाधि 
का स्वतः आविर्भावहोजातादहै। अतःशकाहो सकतीदहै कि जब समाधिमे 
धारणा एव ध्यान ऊह्य रहते हे, तो समाधि को ही सयम क्यो न कहा जाय ? साथ 
ही धारणा एव ध्यान का पृथक्‌ कथन भी व्यर्थं है । इसका उत्तर यह है कि सयम 
का कथन विभूतिपाद मे ध्येय विषय के सम्यक्‌ ज्ञान एव उसके वक्षीकरण के साधन 
रूप मे किया गया है । इसमे ध्येय-विषय की एक-देशीय समाधि अर्थात्‌ उसके किसी 
एक स्वरूप को लक्ष्य करके समाहित होने से प्रयोजन सिद्ध नही होता है, वरन्‌ 
ध्येय विषय कौ भिन्न-भिन्न दिशाओ, उसके विविध भावो कौ धारणा-पू्वक समाहित 
होना पडता हं । किसी एक विषय के सयम मे अनेक बार धारणा ध्यान एव समाधि 
को आवरयकता पड सकती है । अतः इस दृष्टि से ही उक्त तीनो साधन सयम सन्ना 





१. “चरयमेकत्रसयम ” (यो० सु० ३-४) 
९ व्या० भा० ३/४ 


योग-दलंन (माष्याथं-बोधनी) | ( १७४ ) [ तृतीय अध्याय 


से परिभाषित हूए हं । इसी अभिप्राय से परिणामत्रप सयमादतीतानागतन्ञान" 
( विमृतिपाद के ) इस सूत्रके भाष्यमे, भाष्यकार श्री व्याप्त ने, तेन ( सथयमेन ) 
परिणामत्रय साक्षात्करियमाणम्‌” इत्यादि .एेसा कहा है । भाष्यकार की इस उक्ति 
मे ससाक्षाक्करियमाणम्‌" का अयं धारणा, ध्यान एव समाधि का बारम्बार प्रयोग 
करके ध्येय विषय से सम्बद्ध प्रत्येक वस्तु का साश्नात्कार करना है। श्सयम" की 
व्याख्या करते हृए भास्वतीकार श्री हरिषुरानन्द आरण्य कौ--'ध्येयविषयस्य सवतः 
पुनः पुनः क्रियमाणानि धारणाऽऽदीनि सयम इति" इस उक्तिसे भी इसी बातकी 
पुटि होतो हे । अतएव धारणा, ध्यान एव समाधि का पुयक्‌ कथन तथा सयम की 
भिन्न कल्पना निष्प्रयोजन नही कही जा सकनी है । साथही समाधि को सयम 
नही कहा जा सकता है। सयमकेतीनअगोमे से समाधितोस्वय ही एक अग 
है। सयम अगी है ओर धारणा, ध्यान तथा समाधि उसके अगहं। किसी ध्येय 
विषय के प्रत्येक स्वरूपं पर सवेथा अधिकार प्राक्त करना उसका सयम है! जबकि 
समाधि उत्तके किसी भौ एकरूपको केकर हो सकती है । 


जेसा कि सयम के स्वरूप से स्वतः स्पष्ट है, धारणा, ध्यान एव समाधि 
ही इसके अगहै। इसका वणेन योग के अष्ट अगोमेहो चुका है] अतः पुनरुक्ति 
अनावद्यक है । इस विषय मे केवल इतना विशेष ओर समभ लेना चाहिये कि 
ध्येय विषय के वेविध्यानुसार धारणा अनेक प्रकार कौ होने पर भी, मुख्यतः 
द्विविघही होती है। तत्वज्ञानमय घारणा तथा केपयिक धारणा । तत्वज्ञानमय 
धारणा साख्यमतावलम्नी जानयोगियो कौ ही होती है। तत्वज्ञानमय धारणामे 
प्रथम समस्त विपयो कौ इद््ियो गे प्रतिक्रिया को लक्ष्य कर भावना कौ जातीहै। 
अर्थान्‌ वेपयिक स्रिय द्वारा इन्द्रियो मे अभिहनन होने पर इच्ियो की चञ्चलता 
को रक्ष्य करना ज्ञानयोगं का प्रथम साधन है! तत्पश्चात्‌ इन्द्रियगण अभिमा- 
नात्मक है, अभिमान कौ प्रतिसवेदना भ पन" अर्यात्‌ व्यावहारिक पुरुप द्वारा होती 
है। इस प्रकार क्रमशः धारणा करते हुए जानस्वरूप आत्मा मे प्रतिष्ठा कौ प्राचि 
का प्रयास कियाजाताहै। इस घारणामे मुख्य आश्रय तत्वज्ञान होने परभी 
अन्यान्य धारणावत्‌ इदच्द्ियादि के आभ्यान्तरिक अध्व्रात्मिक देगो का अवलम्ब 
ग्रहण करना पडता हे | 


वेषयिक धारणाओ मे शब्द एव व्योति की धारणा सुख्य सानी जाती है । 
ज्योति कौ धारणामो मे हा्द॑न्योति के आश्रयमूर्वक वुद्धि-तत्व कौ धारणा प्रवान है । 
यही समाधिपाद मे “श्योतिष्मती प्रवृत्ति" के नाम से व्यास्पान हुई है। शाब्दिक 


तृतीय अयाध्य ] ( १७५ ) [ योग-दर्गन (भाष्याथं-बोधनौ) 


धारणाञो मे अनाहतनाद अत्यन्त प्रसिद्ध है। शस्त्रो मे इसके चिनाद, शखनादः, 
घण्टनाद आदि कई भेद बतकाए गए है ! इनकी साधना नीरव स्थट मे चित्तस्थिर 
करके की जाती है । प्राणायाम पूरवंक अनाष्टत नाद कौ भावना करने से विशेष लाभ 
होता है । अभ्यासक्रम से ये नाद प्रयम दक्षिण श्रोत्र मे, तत्पश्चात्‌ समस्त शरीर, हृदय, 
सुषुम्ना-मध्य तथा मस्तक मे भी सुने जाते है, एेसा शास्त्रज्ञो व योगियो का कथन है । 
उक्त रीति से आध्यात्मिक प्रदेशो मे अनाहत नाद-श्रवण करने के अभ्यासोपरान्तः 
क्रमराः बिन्दुमे पहा जाताहे। यह निन्दुक्या है ? विस्तारगूल्य शब्दका 
मानसिक भावमात्र ही बिन्दु है। वस्तुतः क्रिपाकौधारा ही जन्द है। अतएव 

गन्द मे चित्तस्थेयं से देरिक विस्तारज्ञान का अभाव होना है। वही चिन्दु कहटाता 

है। इसी से मनमेपर्हुव होती है! शास्वो मे नाद के अन्तगंन बिन्दु ओर जिन्दुके 

भीतर मन बतलाया गयाहै। इस मन का विल्य होने पर परम-पद की प्राभि 
बतलाई गई हे ।' 


ज्योतिर्घारणाओ मे मागंधारणा भी अन्यतम है । मूलाधार आदि सुपुस्ना 

मे ग्रथित षट्च्रही उक्त मागं है। शस्त्रो मे इनकी ब्रह्ममाग, पिण्डत्रहमाण्ड-मागं, 
अर्चीरादि-मागं इत्यादि अनेक सनज्ञाये टध्गोचर होती है । प्राणायाम के प्रसगमे 
हम विपुलशक्ति-आगार, कुण्डलिनी से परिचित हो चुकेहै।! मार्गघारणामे इसी 
उश्वगामिनी कूडलनी की ज्योतिर्मयी धारणापूर्वक मूलाधार से, एक-एक करके, षट्चक्र 
भेदन-क्रम से सहस्रार मे पर्हैवना होता है । इन चक्रो के साथ क्रमदाः भूः, भुवः, स्वः 
आदि उत्तरोत्तर उच्र लोको का सम्बन्धहै। इनलोकोमे ही जीव की आध्यात्मिक 
अवस्थानुसार गति होती है । अध्यात्मिक उत्कषं से क्रमशः शरीराभिमान का 
परित्याग होता है । अभिमान-त्याग के साथ-साथ उतरोत्तर उत्तर खोको को प्रा्चि 
होती है। निरभिमानता की प्रत्येक अवस्थानुसार ही उच्च से उच्चतर लोको का 
सम्बन्ध है। मूलाधार आदि चक्र-भेदन के साथ-साथ पाथिव, आप्य, तेजस आदि 
अभिमान के त्याग के साथ-साथ शरीरेच्ियादि के अभिमान का भी परित्याग करके, 
मनः स्थान आज्ञाचक्र मे प्रवेश होता है, फिर सहस्रार मे पर्हव होती हे । सहस्रार 


१. पात० यो० द° ( आरण्य }-पृ० २१० 
२ मही मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवह" 
स्थित स्वाधिष्ठाने हुदिमरुतमाकाशमुपरि । 
मनोऽपिभूमध्ये सकलमपि भित्वा कुत्क्पथ 
आगामी पृष्ट पर 


योग-दर्शंन (भाष्यार्थं-बोधनी) ] ( ९७६ ) [ तृतीत अध्याय 


मे सयलोक या ब्रह्मलोक है, एेसा शस्त्रो का कथन है । य्ह पर्व कर ज्ञान का 
प्रसाद प्राप होता है । परेराग्य दवारा पुरुष तत्व की उपरन्िि होती है तथा लोकातीत 
परमपद को प्राति होती है ॥ 


यह स्मत्तव्य है कि धारणामात्र से सम्यकूज्ञान एव परमपद की प्रापि नही 
हो सकती है । अतएव प्रथम पूर्वोक्त विधि से धारणा मे स्थिति प्रा्ठहो जाने पर 
उक्त विधिसे ध्यान करना चाहिये! ध्यान परिपक्व हो जाने पर समाधिनिष्ठ 
होकर सयम प्राप्त करने परर ही लक्ष्यसिद्धि सम्भाव्य है) धारणा कौ प्रकर्षावस्था 
ही ध्यान तथा ध्यान कौ अत्यन्त उकत्करृष्टावस्था ही समाधि है। अतः धारणा 
के उक्त विवरणसे ही सयमके शेष दो अगो-ध्यान एव समाधि कौ व्याख्या 
अवगन्तव्य है । 


ये तीनो धारणा, ध्यान एव समाधि योग के पूर्वोक्त पांच अग यम-नियमादि 
कौ अपश्ता अन्तरद्घ साधन है ।' प्रत्याहार के प्रकरणमे भी बतलाया जा चुकाहै कि 
योगाद्धो मे प्रत्याहार पयन्त पांचो अग विशेषकर शरीर एव इन्द्रियनिग्रह रूप ही है । 
अतः उन्हे योग का बदहिरग साधन कहा गया है । चित्त वृत्तियो का निरोध योग है । 
धारणा, ध्यान एव समाधि का चित्तवृत्तिनिरोष से साक्षात सम्बन्ध है! यद्यपि पूव 
कथित पाचो योगद्धोमे भी किसी न किसी सीमा तक वृत्तिया निरश्द होकर चित्त 
निग्रह होता ही है, तथापि अन्तिम तीन चित्त निरोधस्वरूप ही है। अतः उन्हे अन्तरग 
साधन कहा गया है । समान विषययुक्त साधन ही अन्तरग कहकाते है । सम्प्रज्ञात 
योग॒ तथा धारणादि साधन-त्रय समानं चित्तावस्था मे उत्पन्न होतेहै। अत उन्हे 
उसका अन्तरङ्ग साधन कहा गया है । धारणा, ध्यान एव समाधि समान विषयक है, 
यह पहिले ही स्पष्टो चुकाहै। चित्तकौ एकाग्रावस्यामे सम्प्रज्ञातयोग का 
आविर्भाव होता है। समाधि मे तत्व समूहो का प्रस्फट परिज्ञान होता है) 
एकाम्रस्वभावे चित्त द्वारा उक्त ज्ञान के रित रहने से ही उपे सम्प्रज्ञान कहा 





१ द्र० (प्राणत्वं १३) 
२ “श्रयमन्तरगंपु्वभ्य"( यो० सू०, ३-७ ) 





पयि वेया यकर 


(गत पृष्ठ का शेषा) 
सहस्रारे पद्मे सह्‌ रहसि पत्या विहस्से ॥" ( सौन्दर्यलहरी--९ ) 
इस श्लोक मे ““कुलपथ शम उपर्युक्त सुषूम्नामागं का योतके है । इसका विशेष विवरण 
लक्ष्मीधर की टीका मे द्रष्टव्य है। 


वतीय अध्याय ] ( १७७ ) [ योग-द्ञेन (भाष्याथं-बोधनो) 


जाता है। अतः धारणादि साधन त्रय इस सम्प्रज्ञात समाधि के ही अन्तरद्ध 
साधन हैं । 


५ > > 


सम्प्रजञात समाधि-सस्पन्न योगी सर्वज्ञ एवं सर्व॑शकितिमान हो सकता है, 
किन्तु उसे मुक्ति प्राप नहीं हो सकती है । क्योकि इतर वृत्तियां निरुद्र हो जाने पर 
मी चित सर्वथा परिणामदुत्य नहीं हो पाता है! अतः शरीरधारण का बीज 
बना ही रहता है । इस देहबीञ के मजित होने पर ही पुनजंन्म से निवृत्ति होती है । 
निर्बजि समाधि में विवेकष्याति से मौ वेराग्य होने पर बीज की दग्घावस्था आती 
है ओर फिर यह अप्ररोह-समर्थं बनता है। अतएव धारणादि तीनो साधन सम्प्रल्ञात 
समाधि के अन्तरंग साधन होने पर भी असम्प्रलात समाधि के च्वि बहिरंगहीरहै 
जसा किं सूत्रकार कौ इस उक्तिसे भी सुस्पष्ट है--“तदपि बहिरंगं निर्बीजस्य 1 


जिस प्रकार यम-नियमादि प्रथम पच योगाङ्ग परम्परया सम्प्रज्ञात 
योगोपयोगी होने पर भी असमान चित्तवृत्ति विषयक होने से उसके बहिरंग साघन है, 
उसी मति अन्तिम तीनो साधन परम्पराक्रम से असम्प्रज्ञात समाधि के उपकारक 
होने पर भी समान चित्तवृत्ति राहित्यवदा उसके बहिरङ्ग ही मान्य हँ ! धारणादि 
साघन-चय सविषय अर्थात किसी न किसी साध्य विषय सहित ही साध्य है) 
असम्प्रज्ञात समाधि में इस त्रिपुटी (धारणा, ष्यान ओर समाधि) का अभाव होनेसे 
वह निर्विषयक है । अतः उसका इन तीनों से विषय साम्य नहीं है | 


जिसके बिना साध्य सिद्ध न हो वह्‌ उसका साक्षात साधन कषहटाता है । 
इस त्रिपुटी जन्य सम्प्र्ञात समाधि से भी वैराग्य होने पर निर्बीजि समाधिका 
आविर्भाव इनकी अभावावस्थामे होता है। जिसके अभाव मेँ दही उस अवस्था कां 
उदय हो उसे उसका अन्तरंग कंसे माना जाय ? उसका अन्तरंग तो पर-वैराग्य है। 
धारणादि त्रिपुटी को असम्प्रज्ञात का साधन माननेपरतो वहु घट के प्रति रासम के 
समान पञ्चम अन्यथा सिद्धवत्‌ सिद्ध होगा ! 


वस्तुतः संयमलाम से समाधि को उच्चतम अवस्था कौ उपकन्वि नहीं 
होती, वरन्‌ योगी एक निम्नतर भूमि मे अवस्थित रहता है! इस अवस्था में 
समस्त दृश्यमान संसार वतंमान रहता है ओर संयम जन्य समस्त सिद्धि इसी जगत 
के अन्तगत ह । | 





१. “तदपि बहिरगं निर्बाजस्य'' (यो° सु° १, स्तदपि बहिरगं निर्बीजस्य" (योषमून इन) = ३-८ } 





योग-दर्शेन (भाष्यार्थ-बौधनी) ] ( १७८ ) [ ततीय अन्याय 
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सयम हारा समस्त शकितो अधिकृत हो जातीहै। सयम ही ज्ञानराम 
का मुख्य यन्व्रस्वरूप है । स्थूल, स्थूलतर, स्थुरुतम ओर सूक्ष्म, सृक्ष्मतर एव सूक्ष्मतम 
आदि विविध प्रकार के भेदोपभेद से ज्ञान एव सयम के अनन्त विषय है। प्रथम 
स्थूल वस्तुमो से सयम प्रारम्भ करके क्रमाः सूक्ष्मतम वस्तु मे सथम किया जाता है । 
सयम के विविध विषयो का वर्णन अगे “विविध सथमो का ज्ञान" शीषंकमे किया 
जायगा । 
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(२) प्रत्नारोक फा उदय | 


सयम-जय से प्रज्ञा के आलोक का उदय होता है।° प्रज्ञा से तात्पयं 
समाधि-जन्य प्ज्ञासेहि। सयम-जय का अयं है, अभ्यास कौ ट्ढतावश सयम की 
परिपक्रावस्था को प्राप्त करता। सयम को टढता से साघक को जिस समाधि-जन्य 
बुद्धि की उपलन्धि होती है, उसे प्रज्ञा कहते है । इसके उत्कषं से ध्याता को ध्येय 
तत्व का यथार्थं साक्षात्कार होता है} श्री वाचस्पति कहते है-- “वस्तुस्वरूप- 
साक्षातकारिणी प्रज्ञा" । अतः तत्व साक्षात्कार की स्फुटतर प्रतीति ही प्रल्ञाका 
प्रकाश ओर उत्कर्षं हे! सयम जितना अधिक स्थिर होताहै, क्रमशः उसके साथ 
ही साथ, उक्त समाधिप्रज्ञा भी उत्तरोत्तर निमंख होती जाती है। सयम की 
प्रारम्भिक अवस्था मे योगी को वस्तु का अस्फुट ज्ञान होताः हं। अभ्यासवक्ष इस 
अस्फुट ज्ञान की स्फुटतरं प्रतीति होने क्ती है । साथ ही प्रारम्भावस्थामे योगी 
का चित्त स्थूल तत्वौ का साक्षात्कार करने मे ही समयं होता है। सयम-स्थेयं के 
क्रमानुसार वह उत्तरोत्तर सृक्ष्मतर एव व्यवहित पदार्थो कौ प्रत्यक्ानुमूति मे समयं 
बनता है । यही समाधिप्रज्ञा कौ निमंता या वेशा है । चित्त जितना अधिक 
सुक्ष्म तत्वो मे सयत किया जाता है, समाधिप्रज्ञा उतनी ही अधिक विशद होती 
जाती है। जेसे-जेसे सयम का अभ्यास दढ होता है, ध्येय तत्व का उतना षी पर्रष्ट 
रूप से यथाथं साक्षात्कार होता है। बुद्धि मे विजातीय प्रत्यय से रहितध्येय की 
निरन्तर बुद्ध, सात्विक, स्पूति ही प्रज्ञालोक है। इस प्रज्ञालोक का स्फुरण स्थूल 
पदार्थो से प्रारम्भे कर विवेकष्याति पयन्त होता है । 


स्थूल-सृष्ष्म के भेद से सम्परजञात समाधि कौ चार अवस्थाभो, सवितर्का 
निवितर्का, सविचारा, निविचारा का वर्णन सूत्रकार ने समाधि पादमे किया है। 
आनन्दानुगत एव अस्मितानुगत समाधियो का भी सविचारा-निर्विचारा समापच्तियो 
मे ही अन्तर्भाव होता है। प्रजञालोक का तात्पयं है-सम्प्र्ञात समाधि मे प्राप्त होने 
वाली प्रज्ञा का प्रकादा। सूत्रकार ने इसका विभिन समापत्तियौके रूप मे वर्णन 


णोर 





१ “तजयार्ञालोक '' (यो० सु° ३/५ ) 
२ “्वितर्कविचारानन्दाऽस्मिताऽनुगमात्सम्भ्रज्ञात ” ( यो० पू० १/१७ ) 


यौग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) | ( १८० ) [ तृतीय अन्याय 


किया है । प्रज्ञा तथा समापत्ति मे अविनाभाव सम्बन्ध हे । निम्नोच्च क्रम से तदु- 
तत्‌ समाधि प्रज्ञा विशेष को सवितर्का, निवितर्का आदि सन्ना होती है। इनका 
विरोष विवरण प्रयम अध्याय के पचम शीपंक “सम्प्र्नात एव असम्प्रज्ञात समाधि” मे 
दिया गया है। किस प्रकार उत्तरोत्तर सृश्ष्म तत्व विषयक प्रज्ञा का आलोक उदित 
होता है, यह क्री पर द्रष्टव्य है । 


उक्त वितर्कादि समाधि को अवस्थामोको योग कौ मूमियौँ मी कहा जाता 
है । नतस्य भूमिषु विनियोगः” तस्य अर्थात उस सयम का भूमियो से सम्बन्ध है] 
ट्स सूत्र मे जिन भूमियो की ओर सकेत किया गया है, वह॒ सयम के विषय के विविघ 
स्तरो को रक्ष्य करता है । प्रथम निम्नभूमियं जीत कर अर्थात पहले स्थू तत्वो 
का साक्षात्कार करके, अनन्तर उसके बाद को भूमि मे क्रमशः सृक्ष्मतर त्यौ मे सयम 
करना चाहिये। स्मृति मी दहै-- स्थूले षिनिजित ततः सूक्ष्मे रानेनंयेत" ।' 
पृथिन्यादि प्रत्येक तत्व कौ, स्यूल, स्वरूप, सृष्ष्म, अन्वय ओर अर्यवत्व, ये पोच पोच 
अवस्थाएहै। ये भी योग कौ भूमिय कहलाती है, अतः पहले स्थूल, फिर 
स्वरूप-दस क्रम से स्थूल से सृक्ष्मभूमि मे सयम अवगन्तव्य है * तात्पयं यह है कि 
जिस भूमि के पश्चात, जो अव्यवहित अग्रिमं अजित भूमिहै, उसी मे सयम करते 
हुए क्रमानुसार तत्वसाक्चात्कार करना चाहिये । तभी प्रज्ञा का आलोक स्पुटरूपेण 
प्रतिमासित होगा अतः मध्य कौ किसी बिना जीती हूर भूमि का उल्लघन नही 
करना चाषिये। पुवं भूमि को बिना जीते हुए, अग्रिम भूमियो मे सयम प्राप्त नही 
हो सकता है, क्योकि जिसने स्यूल तत्व को ही नही समका है, वह सृष्ष्म तत्व क्या 
समफेगा अतएव पूवं भूमिका पर विजय प्राप्ति क उपरान्त हौ अग्रिम भूमि मे सयम 
प्राप्त होगा, अन्यथा नही । फिर जब अग्रिम भूमिमे सयम ही नही प्राप्च होगा, तो 
उसके फलस्वरूप प्रज्ञालोक के प्रस्फुटन का तो प्रन ही नही उस्ता है। अतः सोपान 
क्रम से प्रथम ग्राह्य, फिर ग्रहण, तत्पश्चात्‌ ग्रहीतृ विषय मे सयम का विनियोग 
करना चाहिये । अन्तिम ग्रहीतु विषयक समापत्ति को विशदावस्या मे अष्पात्म- 
प्रसाद होताहै। जेसा कि समाधि पाद कै “निविचारवेशारय, अध्यात्म प्रसादः" 


१ यो०सा० स०, पु ७८। - 

२ यो० सू० २३/४४) 
“'पुथिव्यादीनास्थुलस्वरूपसूष्ष्मा्वयार्थवत्वभूमिपू क्रमेण जेतव्यासु, स्थूलया भ्रूमो सयम 
कृत्वा, तजयानन्तर स्वरूप एवानन्तरे सयमो पिनियोजनीय "' । 
( भाष्यविचरण, ३/६ प° २३६ ) 


तृतीय अध्याय | ( १८१ } [ योग-दक्ंन (भाष्या्थं-बोघनी) 


हस सूत्र मे वणित है ।* योगी विवेकख्याति रूपी उत्कृष्पमज्ञा को स्फुट-आखोक से 
आपूर्ण हो जाताहै।! इसी को ऋतम्भरा प्रज्ञा भी कहा गया है ।* यही वास्तविक 
परज्ञा का आखोक है । 


तत्व-विषयिणी प्रज्ञा के विषय मे ममाधि पादमे विवरण दिया गया है। 
विभूतिपाद मे मुख्यरूप से सयम के अन्यान्य विषय वर्णित है। इम पाद मे 
“परचित्तज्ञान"', “भुवनज्ञानादि"” सथम के अनेक विषयो मे जिस रीति से अव्याहत 
रक्ति एव ज्ञान का विकास होता है, मुख्यतः व्ही उक्त हृभजा है। फिर भी 
प्रजञाखोक से, प्रधानतः सम्प्रज्ञात समाधि की वितकं, विचारादि समापत्तियो से प्राप्त 
तात्विक प्रज्ञालोक का अर्थ ग्रहण करना चाहिये, क्योकि योगी का रक्ष्य कंवन्य- 
प्राप्ति है ओर तत्वविषयक प्रज्ञा उसकी सोपानस्वकूपा है। “मुवनज्ञानादि" के 
सयम मे अन्यान्य विषय तो मुमु के चयि अन्तराय खूप ही हे 1 अतः उनकं चक्र 
मे नही फमना चाहिये | 


वस्तुतः संयम का विधान चित्त के वीकरण एव आत्मोन्नत्ति के हितु है, 
न कि इधर उधर कै प्रखोमन-पुणं सांसारिक पदार्थो के प्रत्यक्ष हेतु। सयम्ास 
सम्प्रजञात समाधि की समस्त भृमियो को जीत कर विवेकैख्याति कै पचत्‌ 
असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा केवल्य प्राप्चकरना दही योगी काल्क्ष्यहै, विभूतियो कौ 
प्रा्धिनही। विभतियोके प्रलोभनसे तो साघक के पयश्रष्टहोनेकी ही आदका 
हो सकती है। विभूतियो के साक्षाक्तारोपरांत साषक पथच््टनमभीहो, तो भी 
उतना समय तो व्यथं नष्टहोता ही है। जितने समय मे अनेक विभूतियो के प्रत्यक्ष 
मे सयम का प्रथोग किया जाता है, उतने काक मे अग्रिम भूमिका जीत कर, कवन्य 
प्रापि मेशीघ्रताहो ही सकती है अतः उक्तं विभूतियो मे चिरकार तक सयम का 
प्रयोग कर समय व्यथं नष्ट नही करना चाहिये । 


वितकं विचारादि अथवा स्थल, स्वरूपादि के क्रमपूवेक ही योग कौ भूमियो 
मे सेयम का विनियोग करना चाहिये, क्थोकिं निम्न भूमियो को जीते बिना अन्तिम 
था प्रान्तभूमियोः मे सयम प्राप्तनहीदहेताहै। इस बात का अमी प्रतिपादन 
किया गया है, किन्तु ईडवर की कृपा से जिस साधक को प्रान्तभूमियो मे सयमलाभ 





१. द्रष्टव्य--“सम्परस्नात एव असम्प्रज्ञात समाय" ( ग्रहीतृ समापत्ति ) 
२. “कूृतम्भरा तत्र प्रज्ञा" समाविपादं सू० ४८ 
३ प्रान्तभूमि्यो-द्र° "प्रला तथा ज्ञानदीस्ि" सीषक। 


योग-दर्णन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( १८२ ) [ व्रतीय अध्याय 


की योग्यता प्राप्ठ हो गई हो उसके व्यि निम्नभमिथो मे समाहित होने की अपेक्षा 
नही होती है 


समाधिपाद मे ईरवरप्रणिधान के प्रकरण मे यह बतलाया जा चुकाहै कि 
ईरवरप्रणिधान से ईवर की प्रसन्ताया कृपा प्राप्न होती है। ईदवर प्रसाद से 
समाधि छाम तथा समाधि फल शीघ्रतर आसन्न होता है । भगवान की प्रतिज्ञाहै 
किं अपने शरणागत अनन्य भक्तो के योगक्षेम का निर्वाह वे स्वय करते है, जेसा कि 
गीता क नवम्‌ अध्याय मे कहा गया है- 
अनन्यारिचन्तयन्तो मां मे जनाः पयु पासते। 
तेषा निव्यामियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥" 


ट्स श्लोक का तात्पयं यह नही है कि ईद्वर अनन्य सक्तो का योगक्षेम स्वय करते 
है, अन्यो का नही, अपितु भगवान के अनन्य चिन्तक मे ध्यान प्रकषंवश स्वय इतना 
साम्यं हो जाताहै कि निष्पक्ष एव सवज्ञ साक्षी ईईवर को, उस (अनत्य भक्त) कं 
कमंविपाक के रूप मे, योग-क्षेम का निर्वाह करना हौ पडता है । अतः तीव्र ईडवर- 
प्रणिधान से साधक को निस्म भूमिय जीते बिना भी ईदवरप्र सादवदा सृष्ष्मतत्वो का 
ज्ञानहो सकता है। इसी दृष्टिकोण से वतंमान सूत्र के भाष्यमे, भाष्यकार ने 
कहा है कि--शद्वर प्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु 
सयमो युक्तः ।” क्योकि निम्न भूमिथो पर विजय प्राप्ति से अग्रिम भूमिमे सयमलाम 
ही अभिप्रेत है। जब प्रथमं एव मध्यम भूमियो मे सयम किये बिना षी उसके 
रक्ष्यमूत चरम भूमि मे चित्तस्थिति प्राप्त है तो पूवं भूमियो मे सयमानुष्ठान 
भी निरथंक है। अतएव ईश्वर की कृपा से जिस साधक कौ प्रान्तमूमि मे 
सयम को योग्यता स्वतः प्राप्त हो गई हो, उसे अवर भूमियो मे सयम का प्रयोग युक्त 
नष्टौ है । 


जिस साधक को अग्निम भूमि मे अनायास सयम काम हभा हो, उसके 
विषय मे शका हो सकती है कि उसके पास इस बात काक्या प्रमाण हि किं वहं 
अन्तिम भमि ही है, अर्थात्‌ साधक को यष ज्ञान कंसे होगा कि ईशवरप्रणिधान से 
उसमे योग की जिस भूमि का आविर्भाव हुभा है, वह प्रथमहै या द्वितीय है या 
तृतीय है अथवा चतुथं है ? दसके उत्तर मे भाष्यकार कौ उक्ति है-कि अमुक 
पृवं-भूमि के अनन्तर अमुक उत्तर भमि होती है, इस विषय के ज्ञान मे स्वय योगा- 
भ्यास ही उपाध्याय है, अर्थात्‌ योगवल से स्वतः उत्तर-भ॒मि परिज्ञात हो जाती दहै। 
द्य विषय मे यह्‌ शास्त्रोक्त प्रमाण है- 


तृतीय अध्याय ] ( १८२ ) [ योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोवनी) 


“योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगास्रवतंते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन सयोगे रमते चिरम्‌ ॥'' (व्या० भा०) 


अर्थात्‌ योग, योगसे या योगाभ्यास द्वारादही जाना जाने योग्य हे। योगाभ्यासी 
कोही योग का यथां ज्ञान होताहै, क्योकि याग, योग के द्वारा ही सिद्धया 
प्रवतित होता है। जो (साधकः) प्रमादरहित होकर या सावधानी पवक योग साधना 
करता है, वह दीघंकाल तक योग मे रमण करता है, अर्थान्‌ अप्रमत्त योगी ही दीघं 


काल-पयंन्त समाधि-सुख का अनुभव करता हे । 

शास्त्र हारा किसके बाद, किस प्रकार, किस भमिमे सयमादि क्रिपा 
नियोज्य है, यह सामान्य ज्ञान साधक को योग साधनासे पुवंहुौ प्राप होता हे। 
योग-साघधना के समय, योग के इस विगेप ज्ञान क विपथमेस्वययोगहीप्रमाण है, 
यह सिद्ध हुभा । 

उपयुक्त समस्तं भूमियो कं विजयोपरान्त योगी मे षिवेकण्वाति खूप प्रना 
के आलोक का उदय होता ह । 


(३) चित्त का समाधि-परिणाम, 
एकाग्रता-परिणाम तथा निरोध-परिणाम | 


सर्वाषेता, अर्थात्‌ व्युटवानावस्ा काक्षय तया एकाग्रता का उदय होना 
चितका समाधि-परिणाम कहखाता है ।' सर्वा वता--अर्थात्‌ सब प्रकार के विषयो का 
चिन्तन करने वाटी वृत्ति। एकाग्रता--एक ही ध्येय विषय का चिन्तन करने वाटी 
वृत्ति। इन दोनो का क्रमशः तिरोभाव एव आविर्भाव समाधि-परिणाम कहा 
जाता है । 


न्ता” ( तट्‌ अप्‌ ) प्रत्यय स्वभाव ( असावारण घर्मं ) का दयोतक है। 
चित्त स्वाभावतः चचल है । अतः शब्द, स्पदां, रूप, रस, गन्ध के ग्रहण मे सलग्न 
रहता है । किसी विषय के एकाग्र चिन्तन का प्रयास करने पर चित्त बारम्बार शाब्द 
स्पशदि विविध विषयो की ओर प्रदत्त होता है। चित्त कौ सवंग्राही वृत्त एकबार 
ही नष्ट नही हो जाती । इसके लिये अध्यवसायपुवंक दीघंकाल तक साधना करनी 
पडती है । काल-क्रमानुसार शनेः-शनेः व्युत्थान कालिक वृत्तियो का तिरोभाव होता 
जाताहै। समाधि के अभ्यास से व्युत्थान-वृत्तियोके खोप के साथी साथ 
एकाग्रता का अधिकाधिक आविर्भव होता है। सर्वाधिता एव एकाग्रता दोनो चित्त 
के ही घमं है । अतः चित्त, व्युत्थानकार तथा एकाग्रताकार, दोनो मे अनुगत रहता 
है । चित्त मे बारम्बार व्युत्थान सस्कार आविभूत होते है ओर साधक बलात्‌ चित्त 
को बारम्बार एकाग्र करता है । इस प्रकार अभ्यास के परिपाकानुसार विक्षेपकारी 
व्युट्यान-सस्कार मन्द पडते जाते है ओर एकाग्रता को वृत्ति प्रबख्तर होती जाती हे । 
समाधि के अभ्यास से चित्त अपने व्युट्थान धमं का परित्याग करता हुजा एकाग्रतारूप 
धमं मे परिणत होता है । व्युल्थान के नाश से उसका अत्यन्त नाश नही समना चाहिये, 
क्योकि सत्‌ वस्तु का अत्यन्त अभाव नही होता है। एकाग्रता के अभ्थास से व्युल्थान 
धमं केवल तिरोहित होता है अर्थात्‌ अतीतावस्यापनच्न हो जाता है । उसका अत्यन्ता- 
भावनहीहोताहै। इसी प्रकार एकाग्रता कं उदयसे भी, किंपी असत्‌ क्स्तुकी 
उत्पत्ति नही समभनी चाद्ये, क्पोकि असत्‌ का अस्तित्व ही अशक्य है। इसलिये 
पटे वराया जा चुकाहै फ सर्वापरता एव एकाग्रना दोनो एक ही षर्मी चित्तके 


१ “सर्वाथंकाग्रनयो योदय चित्य समामि-परिणाम '" (यो० मु° ३६१) 


तृतीय अध्याय | ( १८५ ) [ योग दश्षंन (भाष्यायं-नोधनी) 


दो घमं हे । व्युत्थानावस्था मे चित्त मे एकाग्रता रूप धमं अप्रकट रूप मे अनुगत रहता 
है। व्युल्थानदशा के तिरोहित होने पर एकाग्रता घमं प्रकट हो जाताहै। अतः 
एकाग्रता के आविर्माव से क्रिसी सर्वथा नवीन वस्तु की उत्पति नही हो जाती है। 
केवर अनागतावस्था मे चपा हभा चित्त का एकाग्रता घमं वतंमानावस्थापन्न होता 
है । इस प्रकार उक्त दोनो धर्मो मे अनुगत होता हमा चित्त समाहित होता है । 
सर्वाथंता के तिरोभाव पूवक एकाग्रताकूप घमं का विवधनशीर परिणाम हौ चित्त का 
समाधि-परिणाम है । एकाग्रता का सस्कार तथा तन्मूलक एकाग्रप्रत्यय का सकलन 
ही चित्त का समाधि-परिणाम है। 
उपयुक्त समाधि-परिणाम सम्प्र्ञात समाधि की अपरिपक्वावस्था का योतक 
है) समाधि कौ दृढ अवस्था मे चित्त एकाग्रता रूपम से परिणत होता है । किसी एक 
वस्तु के निरन्तर चिन्तन के प्रारम्भिक भभ्यास मे प्रथम उसमे प्रत्ययान्तरोत्पत्तिसे 
विक्षेप आते रहते है, जेसा कि प्रथम समाधि-परिणाम मे बत्तलाया जा चुका है । चित्त 
के समाधि-परिणाम को दृढता से क्रमशः विक्षेप कम होकर अन्ततः नष्ट हो जाते हैः, 
अर्थात्‌ विघ्न उपस्थित नही होते है। इन विक्षेपो के कारण ही चित्त मे. ध्येय विषय 
से इतर वृत्तियो का उदय होता है । इससे परत्ययप्रवाहु विसद्शदहयो जाता है। विक्षेपो 
का पृणंतः अमाव हो जाने से प्रत्ययप्रवाह का असादृश्य द्रहोजाताहि। इसप्रकार 
जब चित्त शान्त एव उदित दोनो अवस्थाओ मे तुल्य-प्रत्यय युक्त बनता है, तब उपे 
चित्त का एकाग्रता परिणाम कहते हे ।* सूत्रस्य शान्त शब्द का अर्थं है अतीत | 
उदित अर्थात्‌ वतंमान प्रत्यय । अतः जब शान्त प्रत्यय अर्थात्‌ अतीत वृत्ति एवं उदित 
अर्थात्‌ वतं मान प्रत्यय दोनो एकं समान उत्पन्न हो, मन उन्हे एक साथ ग्रहृण कर 
सके, तव उसे चित्त का एकाग्रता-परिणाम कहते है । इस समय चित्त अतीत प्रत्यय 
एव वतंमान प्रत्यय दोनो को ही एकं साथ ग्रहण कर सकता ह । चित्त की एकाग्रा 
वस्थामे कालका मान नही रहता है। सारा समय वर्तमान मे एकौभूत सा प्रतीत 
होता है । चित्त का यह परिणाम समाधि समाति पर्यन्त एकरस रूप मे प्रवाहित 
रहता है । समाधि से उत्थान होने पर पुनः विक्षेपप्रत्यय भी उदित हो जाते है । 
समाधि-परिणाम एव एकाग्रता-परिणाम क विवेक का स्पष्टीकरणं इस 


प्रकार किया जा सकता है। सम्परज्ञात समाधि की प्रारम्भिक अवस्था मे प्रथम क्षण 
मे व्युत्थानप्रत्यय उत्पन्न होकर शान्त होता हे ) तदुपरान्त द्वितीय क्षण मे एकाग्रता- 
भरयय उदित होता है । इसमे शान्त होने वाला प्रत्यय विक्षेपरूप है ओर आविभत 

होने वाला प्रत्यय उस चिक्षेप का निरोधस्वरूप है । एतावता विक्षेप की 1 र वस्वरूप ९ । एतावता विक्षेप कौ उपशान्ति 


१, ` तत पुन शान्तोदितौ तुत्यप्रस्ययौ चित्तस्येकाश्रतापरिणाम्‌ (यो० भु० ३-१३) 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( १८६ ) [ तृतीय अध्याय 


एव निरोधोपजननकूप चित्त का परिणाम समाधि-परिणाम नाम से अभिहित होता 
है। अभ्यास कौ दृढता से सम्प्रज्ञातक्षमाधिकी ही परिपक्वावस्था मे विक्षेपकारी 
प्रत्यय का अत्यन्तामाव हो जाता ह । अतः प्रतिक्षण निरोधप्रत्यय का अविरल प्रवाह 
प्रवाहित रहता है। अर्थात्‌ प्रत्येक विनष्ट एव उत्पद्यमान प्रत्यय निरोधस्वूप हौ 
होता है ओर उनके विनाश एव आविर्भाव का बोध नही होता। एकाग्रता-परिणाम 
को चलचित्र ( सिनेमा ) के टष्टान्त से भरीर्मोति समभा जा सकता है । 

हमारे चित्त पर क्रिस वस्तु का चित्र १/१०१ सेकेत्ड तक प्रतिबिम्बित 
रहता है। सिनेमा मे हमारे नेत्रो के समन्त प्रत्येक चित्र क्रमशः १/१० से° से पुवं 
ही पदं परआजाताहै। इससे चित्र के हटजाने का भान नही षता है, वरन्‌ 
उसमे निरन्तरता कौ प्रतीति होतो है । पर वस्तुस्थिति एसी नही होती । चित्त 
मे हमे जितनी देर मे एक ही अखण्ड दृश्य कौ अनुभत्ति होती है, उतनी दैर मे पदे पर 
सेकडो चित्र उपस्थित एव तिरोहित हो जाते है! मस्तिष्क पे एक चित्रं हने से 
पवं ही दूसरा चित्र उपस्थापित हौ जाने से उनकी निरन्तर उपस्थिति का भरम होता 
है । उनकीं पथक-पृथक्र उपस्थिति का सान नही होता हं । यदि सिनेमा री काहुर 
एक चित्र बिल्कुल एक ही प्रकार का खिचा हो तो पूरौ सिनेमा-रौर दिलाई जाने 
प्र भी इमे एसा प्रतीत होगा कि हम एक हीरके हृए चित्र को निरन्तर देख रहे है । 
लेकिन वास्तवमे यह भ्रमहीहै। यदि पिल्मिके चित्रो के आने-जाने कौ गति 
१/१० से०से अधिकिकरदीजायतोहमे यह ज्ञानहौप्षकेगाकिएकही प्रकार क 
जने अनेक चित्रो कौ माचा हमारे सामने से, क्रमशः नियमित क्षणो के अन्तर से, 
निक्छ्ती जार्हीहै। इसी प्रकार एकाग्रता-परिणाम मे चित्तमे एकष्टी प्रकारके 
अनेक प्रत्ययो को पक्ति दर्‌ तगति से प्रकटित एव तिरोहित होती है। उनके आवा- 
गमन को गति इतनी तीव्रहोतीरहै कि हमे उसका विवेक नतष्ी होता हे। अत 
निरन्तर एक प्रत्यय कौ स्थिर प्रतीति होती है। सम्पूणं विर्व प्रत्येक क्षण क्रमशः 
प्रकट एव अन्तर्हित होता है, किन्तु क्षण का अन्तर इतना सूक्ष्म होता है किं उसका 
अनुभवन दहो पानेसे दृश्य मे निरन्तरता को प्रतीति होतीहै। इस बात को हम 
बल्ब के उदाहरण से भी भलीरभोति समभ सक्ते है) बिजली के बल्बमे हमे सव॑दा 
चमक ही दिखलाई देती है । पर वास्तव मे उसकी यह दीि सतत वतंमान नष्ट रहती 
है वरन्‌ अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर के साथ क्रमशः प्रकाश्च एव अन्वकार का अनुवतंन होता 
रहता हे । पूत प्रत्यय एव पर प्रत्यय के एसे लय-उदमव का पूर्वोक्त क्रम, केवल 








१ द्रष्टव्य-““साइन्स ओफ्‌ योग" (आई° के० टमिनौ) पू० २६६ । 


तृतीय अध्याय ] ( ९८७ ) [ योग-द्॑न (भाष्या्थं-बोधनी) 


समाधि सवेदना मे ही नही, अपितु निम्नतम स्तर से लेकर आत्मा तक, अनुभूति एव 
विचार के प्रत्येक क्षेमे विद्यमानहै। जहां प्रकटीकरण है, वहो अनेरन्तयं भमी 
अवदथम्भावी है, जिसे सूत्रकार पतजलि ने (२३/१५, ४/२दमे) क्रम कहकर 
समाया है ।' 


सार यह है कि चित्त मे सदेव नवीन नवीन प्रत्ययो के य एव उत्पति का 
क्रम प्रवर्तित रहता है, भले ही उनका आकार पूर्णतः एक समान होने से उनको 
उत्पत्ति एव विनाश का आभासन दहो! निरन्तर एक प्रत्यय विद्यमान नही रह्‌ 
सकता है । पूवंवणित परिणामद्रय सम्पर्ञात समाधिकालिक ही है। असम्प्रज्ञात 
समाधि कौ अवस्यामे ये परिणाम नही होते है, क्योकि उस अवस्था मे चित्त मे 
किसी भी प्रत्यय को उत्पत्ति नही होती है । उनका सस्कारमात्र ही अवदोष रहता 
है। असम्प्रज्ञात कौ अवस्था मे चित्त का निरोघ-परिणाम होता है! निरोध-परि- 
णाम समस्त चित्त वृत्तियो के निरुद्ध हो जाने पर समाधि-अवस्या मे सबसे बाद को 
अवस्था है । फिर भी सूत्रकार ने चित्त के समाधिकाीन परिणामत्रय मे सर्वप्रथम 
निरोध-परिणाम काही वर्णन किथा है, क्योकि 'योगरिचत्तव्ृत्तिनिरोधः” इस 
लक्षणानुसार योगासाधना के प्रारम्मसे ही किसी न किसी सीमा तक वत्त निरोध 
आरम्भ हो जाता है, किन्तु वास्तविक निरोध-परिणाम का समाधि कौ अन्तिम 
अवस्था मे आविर्भाव होता है। साथ दही निरोघध-परिणाम के परिपाक हेतु प्रथम 
समाधि-परिणाम ओर एकाग्रता परिणाम का अभ्यास अनिवायं है] भले ही अभ्यास 
एव वैराग्य को तीतव्रतावडा उन अवस्थाओ मे अल्पकाल तक अवस्थिति आवदर्थक हो । 
वास्तविक निरोध “सरव॑वृत्तिनिरोधस्वरूप'" है । उसको प्रापि के हेतु पूवे-बणित 
विधानानुसार समापि-परिणाम ओर एकाग्रता-परिणाम को अवस्याओ को पार 
करना अवश्यममावी है । चित्त अनन्त वृत्तियो का आगार हं! उनका अभाव 
अकस्मात ह्री नही हो सकता है। दीर्घकाल मे शनेः शनेः उनका लोप होता है। 
अन्त मे सम्प्रज्ञात की चरमावस्या मे विवेकष्यातिरूपी एक ही वृत्ति अवरिष्ट ॒रहती 
है। उस सात्विक वृत्तिका भी अभाव हौ जाने पर सवंकृत्ति-निरोध-स्वरूप 
असम्प्रज्ञात समाधि का आविर्भाव होता है । 


अब प्रदन उठता है कि यह निश्द अवस्या आती कंसे है ? चित्त स्वभावतः 
चचल है । उसमे एक के बाद एक वृत्ति का उदय होता ही रहता है। उसके 
स्थामाविक वृत्ति-प्रवाह को प्रत्यावतित करने पर चित्त कुलु समय अवरुद्ध अक्द्य 


१ द्रष्व्य--“सादन्स आंफ योग'--पृ० २९६ । 


योग-दर्शंन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( शब्ढः ) [ तृतीय अध्याय 


होगा । विषयो के हारा अनुपरद्चित रहना ही यहे अवशुदधावस्था है । जिस प्रकार 
तेजीसे जा रही कारमे बैक-गेयर लगा देनै पर, वह एकदम पौषे की ओर नही 
हटने गती, अपितु कृ समय सकती है, फिर पीछे रौटती हे । फिर भी उसके 
रकनेका भान हमे नही होताहै। इसी प्रकार स्वभावतः व्युत्थानं कौ ओर 
प्रवर्तित चित्त को उन विषयो से प्रव्याकपित करने पर यह एक क्षण सकता है, फिर 
निरोधोन्मुख होता है । दस प्रकार व्युत्थाने न्मुखता कौ दशा मे आने के पूवं बौच 
मे जिस क्षण मे चित्त सकता है, वही निरोध-क्षण है । अभ्यास को आरम्भक अवस्था 
मे हमे इस निरुढ-क्षण का किचितमात्र मी आमास नही होता है, किन्तु उसके 
अस्तित्व की स्वीकृति अपरिहार्य है, क्योकि अभ्यास की वता से निरुद्धावस्था मे 
वृद्धि होती है ओर उसका अनुमान होता है । योगी का लक्ष्य इसी निरुदधावस्था का 
विस्तार तथा इच्छानुसार उस स्थिति कौ प्राकषि ही है । निरोधक्चषण के अभ्यास दवारा 
बारम्बार इस निरुद्रावस्या के विस्तार को सूत्रकार ने “निरुदक्षणचित्तान्वयः" 


कह कर व्यक्तं किया है, अर्थात्‌ चित्त को निरुद्क्षगो से अन्वित केरना । 
उक्त त्रिविध परिणामो के भेद को स्पष्ट करते हर “साडइन्स आफ योग" के 


रचयिता आई० के° टेमनी ने इसी बातो को इन राष्दो मे समाया है - 
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शका हो सकती है कि व्युत्यान का अभिभव तो समाधि-परिणाम तथा 
एकाग्रता-परिणाम को दशामेही हो चुकता है, फिर एकाग्रता-परिणाम के बाद को 
अवस्था मे व्युत्यान कषँ से आया ? इसका समाघान यह दहै निरोध-समाधि कौ 
अपेता सम्प्रज्ञात समाधि के सस्कार भी व्युत्थान सस्कार ही मान्य है। दूसरा 
यह विक्ञेष भी ध्यान मे रखना चाहिये कि “निरोध” र्द के तीन अर्थ॑है । एक तो 
“निरूध्यतेऽनेनेति निरोधः परवेराग्थः” (तत्व०), वाचस्पति की इस उक्ति अनुसार 
निरोध शन्द का अयं परवेराग्य है। दूसरे निरोध शब्द का अ्थं॑है, अवरोध या 


तृतीय-अध्याय ] ( १८६ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


स्कावट (-=सचारहीनता )। तीसरे निरोध पद का अर्थं निरोध या परषेराग्य का 
सस्कार सममना चादहिये। योग मे निरोध शब्द इन तीनो ही अर्थो मे प्रधुक्त 
हुजा है । 


निरोध-परिणाम क्या है, यहु “निरोध परकेतीनो अर्भ को ध्परानमे 
रख कर ही सममफाजासकताहै। निर्बीज समायपिके प्रग मे भाष्यकार श्री व्यास 
ने यह शका उठाई है कि गुणवृत्त चचल है भौर समस्त वृत्तियो का निरोध हौ जाने 
पर भी, असम्प्रज्ञात समाधि की अस्या मे, चित्त तो विद्यमान रहता है। अतः 
उस निरद्ध(वस्था' मे त्रिगुणात्मङ़ चित्तं का परिणाम किस प्रकार का होता है ? पुनः 
भाष्यकार ने अपनी शका के समाधान मे सूत्रारकी इस उक्तिको प्रस्तुत क्रिया 
है - 'व्युल्याननिरोध-सस्कारयोरभिमवयप्रदुम़ौ निरोधक्चणचित्तान्वयो निरोधं 
परिणामः” अर्थान्‌ व्धुत्यान सस्कारो का तिरस्करणं तथा निरोधसस्कारो का 
आविर्भाव, इस प्रकार इम दोनो क्रियाओं पै अन्वित निरोधकाद्टीनं चिंत्तपरिणाम को 
उसका निरोध परिणाम कहते है । निरोधकाट मे प्रथम परवैराग्ध द्वारा ठ्युटयानं- 
संस्कारो को अभिमूत किया जाता है । अतः सूत्रस्य प्रथम "निरोध" पद का अयं 
है-परवेराग्य । व्युत्थान-सस्फर दवा देने पर एक क्षग चित्त सर्थथा सस्कारशून्य 
( अन-मोडीफाइड ) होता हे । अतः प्रकृत सूत्रह्य द्वितीय “निरोध शब्द--इसी 
अप्रत्धक्न सस्काररुन्थ अवर वस्था का द्योतक है । तत्पश्चात इस निषद्धावस्या कै 
पंरक्षण हेतु, नवीन-नवीन निरोध सस्कारो या परवैराग्ध के सस्कारो की उत्पत्ति की 
जाती है, क्योकि परषेराग्य से ही व्युत्थान-सस्कार अतिक्रात रह सकते है! इस 
प्रकार सूत्रगत तृतीय “निरोध पद का अपं परवैराग्य का सस्ार सिद्ध होता है। 
एकाग्रभूमिक चित्त मे जितनी वृत्तिया उत्पन्न होती है, उनके समस्त सस्कार वृत्तिनाश 
के पःचत भी चित्त मे सचित रहते है। निरोध (परवेराग्ध ) भी चित्तकाही धर्म 
है। अतः निरोधकाटीन निखिल सस्फार भी चित्त मे उपचित रहते है। इस 
रकार उक्त दोनो धर्मो अर्यात्‌ व्युत्थान ( एकाग्रभूमिक ) सस्कार तथा निरोधसस्कार 
का आश्रथभूत धर्मी एक ही चित्त होता है। निरोध के अभ्धास से व्युत्थान तथा 
निरोध द्विविध सस्कारो मे सघष चरता है। एकाग्रना का अभ्यास परिपक्र होने से 
उसके सस्कार बारम्बार निरोध सस्कारो के बीचमे उत्पन्न होते है ओर योगी बारम्बार 
पनल निरोध सस्कारो वारा उन्है आक्रान्त करता है। निरोधाभ्यास की टढता 


१, “व्युल्यान निरोधसस्कारयोरभिभवप्रादु्भणवौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम !" 
(यो० पु ३-६) 


योग-दरशन (माष्याथं-बोधनी) | ( १६० ) [ तृतीय अध्याय 


के क्रमानुसार व्युतथान सस्कार ( एकाग्रभूमिक सस्करार ) भौ उत्तरोत्तर अदस्य होते 
जातेहै। उपयुक्त विधित द्विविध सस्फारो मे अन्वित चित्त का परिणाम निरोष 
परिणाम कहा जाता है। इस अवस्था मे केवल सस्कार ही अवशिष्ट रहते है ओर 
उन्ही का सघरष॑पूरवैक आविर्भाव एव तिरोभाव होता है तथा कोई भी वृत्ति उत्पन्न 
नही होती है! इसलिये निरोधकालीन चित्त को सस्कारमात्र शेषः कहा गया 
है! चित्त का यह निरोध परिणाम लक्षित नही होता है, केवल निरोव कौ अभिवृद्धि 
से इसका अनुमान किया जाता है । क्योकि जव निरोध सस्कार बढता है, तो 


अवदय ही वह व्युत्यान सस्कारो को अभिभूत करके बढना है । अनः यह अपरिष्ष्ट 
परिणाम हे । 


स्वामी श्रीमद्‌ हरिहरानन्द आरण्यने, इस विषय मे बडा ही सुन्दर 
दृष्टान्त दिया है । उनके अनुसार निरोध परिणामं प्रयय स्वरूप न होने कै कारण 
स्फुटरूपेण ज्ञानगोचर न होने पर भी परिणाम है। ठीक वसे ही जसे कि एक स्मिग 
उपर एक गुर भार रखने से स्त्िग नही उस्ता, परन्तु उसका अभिभव ओर भाव का 
्रादरमावरूप जो सचघपं चलता है वह्‌ जाना जाता है । उपरिकथित स्प्रिगितयाभारके 
टष्टास्त मे यदि स्मिग को तपा कर उसके स्थितिस्थापकता-सस्कार (इलोस्टिसिटी) को 


नष्ट कर दियाजाय, तो जैसे अमिमवश्रादुर्माव सघषं समप्त हो जाता है, केसे ही निरोध 
सस्कार नष्ट हो जाने पर केवल्य है ।' 


कारण की निवृत्ति के साथ कायं भी निवृत्तहोजाता टैः एसा विवान 
है । अविद्या नष्ट होने पर अविद्यामृलक समस्त रागादि क्लेश भौ विनष्ट हो जाते है । 
अतः शका हो सकती है कि ष्युत्थानवृकत्तिमूलक व्युत्थान सस्फार, व्युटथानवृत्ति 
निवृत्ति होते ही विनष्ट हो जाने चाहिये । फिर समाधि परिणाम तथा एकाग्रता 
परिणाम मे वृत्ति निरुदरो जाने पर भी, निरोध परिणामक कार मे व्युल्थान-सस्कार 
कटं से आ गये तथा उनके अतिक्रमण के देतु तीव्र निरोध सस्कारोत्पति को क्था 
आवद्यकता हे ? 


कारण दो प्रकार के होते है- निमित्त कारणं तथा उपादान कारण। 

निमित्त कारण :--यथा घटोत्पत्ति मे कुरार तथा उत्पादन कारण {जे घट की 
ही उत्पत्ति मे मृत्तिका कारण है । इनमे निमित्त कारण की निवृत्ति से कायं का 
सर्वथा अभाव नही होता, केवल उसकी उत्पत्ति कौ गति अवरुढ हो जती है) 


१ द्रष्टव्य--““योग का अनुशासन एव उसका स्वरूप १/१ 
२. पात० यो° द०-पु० २२०। 


तृलीय अध्याय ] ( १६९१ ) [ योग दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


कुरार की निवृत्तिसे घट (कायं) की निवृत्ति तो नही होती केवर नवीन 
घटोत्पत्ति नही हो सकती है, किन्तु भिदट्री के अभाव मे घटोत्पत्ति कौ सम्भावना ही 
नही है। इसी प्रकार उक्त सस्कारो का उपादान कारण वृत्तियां नही, अपितु चित्त 
है। वत्ति तो उनका निमित्त कारण है । अतः निमित्तमत वृत्तियो निक्त होने 
प्र भी, वृत्तियो के सस्कार वतमान रहते है, क्योकि उनका उपादान चित्त उस समय 
भी विद्यमान है। चित्त निवृत्ति के लिये वृत्ति निरोध कै पश्चात्‌ निरोधसस्कारो 
दारा व्युत्थान सस्कारो का नाश, तदुपरान्त निरोधसस्कारो का विल्य, दस क्रमको 
अपनाना अनिवायं है । 


पूवंवर्णित निरोध परिणाम उसकौ भपरिपृक्र अवस्था का सूचक है। 
इसमे व्युत्थान सस्कारो के उदय कौ आका बनो रहती है) व्युन्थान-सस्कारो 
को पणंतः दवबाने के ल्यि अविच्छिल्न निरोधपरिणाम अभ्यसनीय है। निरोध 
सस्कार के अभ्थास से उस ( चित्त) को प्रश्ान्तरूप से वहुनकशीक गति होती 
है।* दीघंकाल तक सतत अभ्यास से क्रमशः व्युत्थान सस्कारो का सवथा 
अभिमव हो जाताहै। अत चित्तमे निरन्तर विरोध सस्कारो काभी उदय 
एवं विल्य होते रहने से, शात समतल धारा की माति चित्त मे एकरस निरोध 
प्रवाहित होता है। चित्त की निरोध परम्परामात्र-वहनशीक स्थिति ही उसकी 
प्रशातवादहिता है। ब्युत्थान-सस्कारो को पूणरूपेण तिरोभूत करने के लिये इसी 
प्ररातवाहिता की अपेक्षा होती है। चित्त का यह सतत निरोध-परिणाम,' निरोध, 
संस्कारो का एकाग्रता-परिणाम है। अतः इस प्रकार चित्त का एकाग्रता-परिणाम 
समापिमात् मे, समाधि-परिणाम केवल सम्प्रज्ञात योगमे तथा निरोवपरिणाम 
असम्प्रज्ञात मात्रमे होताहै। रहन्ही तीनो परिणामो के अत्तगंत समाधि की प्रत्येक 
अवंस्या भा जाती है । 





१. “तस्य प्रशान्तवाहिता सस्कारात्‌” ( यौ० सू० ३/१० ) 


(४) त्रिविध परिणाम का संयम | 


पिचिले शीषंक मे चित्त की समाधिकाटीन अवस्थाभो के व्याज से जिन 
तीन, धमं, सक्षण तथा अवस्था परिणामो का वणन किया गथा है, उनसे मूत 
एव इल्द्रियो मे भी धमं, क्षण एव अवस्था परिणाम व्याख्यात दहो गये है, एेसा समम 
रेना चाहिये । यही सूत्रकारने मी कहा है |, 


चित्त के समाधिकालीन परिणामोर्के वणेन मे धर्म, लक्षण तथा अवस्था 
परिणामो का सूत्रकार तथा भाष्यकार किसीनेभी नाम निदेश नही कियाहै। 
फिर भी इनकी व्याख्या किस प्रकार हो गई, यह अगे स्पष्ट होगा। पूर्व॑वणित 
समाधि; एकाग्रता एव निरोधपरिणाम-त्रय ही प्रक्रत धर्म, लक्षण एव अवस्था 
परिणामरहै, एेसा ज्रम नही करना चाष्िये। जिस प्रकार निरोध आदि चित्त 
के परिणामह, मूत एव इन्द्रियो मेभी उसी प्रकारके परिणाम होते है, यही 
भाव सूत्रस्य “एतेन'" रान्द से सूचित होतादै। निरोधञदि प्रत्येकं परिणाममे 
धमं, लक्षण एव अवस्था परिणाम निहित है--यही भाष्यकार श्री व्यास नै उदुघादित 
करियाहै। 


परिणाम का अथं है अन्यथा-माव। 


किसी वस्तु मे भिन्नत्व या परिणाम तीन प्रकारसे ज्ञात होताहै। धमं 
सम्बत्धी भेद से, जक्षण-भेद से तथा अवस्थान्तर होने) एक धमं काक्षय तथा 
अन्य धमे का उदय होने पर जो भद लक्षित होता है, उसे धम॑परिणाम कहते है । 
भोज के अनुसार धर्मी के अवस्थित रहते हुए, पूर्वं धमं कौ निवृत्ति होने पर, उसे 
अन्य घमं कौ प्राति होना घमं परिणाम है ( मोजचृत्ति)। निरोध-परिणाम मे 
चित्त के विद्यमान रहते हृए ही ब्युट्थान सस्कारो का अभिभव तथा निरोष-सस्कारो 
का प्रादुर्भाव होता है। अत इसमे चित्त कौ व्युत्थानत्यागपूर्वक, निरोध मे स्थिति 
व 


१. "पतेत भूतेन्द्रियेषु घम॑लक्षणावस्थापरिणामा ग्यास्याताः”' (यो° सु° ३-१३) 
२, लहदुषर्मौन्तर पूरवमुपादत्ते यदा परम्‌ । 
ततत्वादप्रयुता धर्मी परिणाम स उच्यते ॥ (युक्तिदीपिका मे उद्धृत) 


तृतीय अध्याय | ( १६३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


ही उसका धम॑-परिणाम है। इस प्रकार निरोध-परिणाम के कयन से घमं-परिणाम 
व्याख्यात हमा । अतीत, अनागत ओर वर्तमान कं कारकभेद से कषित हाने वारा 
भद, लक्षण-परिणाम कहकाता है । प्रत्येक घमं दन तीनों लक्षणो से युक्त है । अर्यात्‌ 
निरोध या व्पुत्यान पठे था अव नहीदहै, अथवा इससमयहै याञगेहोगा 
भादि। चित्त मे जब तक निरोध-सस्कार रूप धमं का उदय नही हुभा था, तब 
तक वह अनागत लक्षण वाखा था । निरोध धमं के उदित होने पर, व्ही निरोध 
वतंमान लक्षणसम्पन्न तथा तिरोहित हो जाने पर अतीत लक्षण युक्त होता 
है। निरोध परिणाम मे अनागत काल का परित्याग, पुवं धमं के तिरोभाव 
स्वरूप है ओर वतमान लक्षण का खाभ, उत्तर धमं के आविभवि स्वरूपह। 
अतः उक्त रोतिसे निरोध परिणाम के वाराही लक्षण परिणाममभी व्याख्यात 
हो गया । 


दसी प्रकार समाधिकालक मे व्युत्यान सस्कार वतमान लक्षम को त्याग करं 
अतीत लक्षणता को प्राप्त होता है ओर निरोध सस्कार अनागत भाव ( लन्नग }) को 
छोडकर वतं मान लक्षणापन्न होते है । पुनः व्यूल्यान-सस्कारो के उदयकार मे उसकं 
सस्करार व्त॑मान लक्षण सम्पन्न होगे, अतः निरोधकाक मे वे अनागत लक्षण युक्त 
होते है इत्यादि क्रम से निरोधादि परिणामत्रय कं व्याख्यान से, धमं, लक्षणादि परि- 
णाम कथित हर्‌, एसा विवेकं कर छेना चाहिये । 


लक्षण-परिणाम भी स्थूक तथा सूक्ष्म क भेदसेदोप्रकार का होताहै। 
व्युटयान सस्कारो के वतमान काठ मे निरोध-सस्कारो कौ अनागतमाव से अवस्थिति 
निरोध-सस्कारो का सूक्ष्म लक्षण-परिणाम ह तथा व्युत्यान सस्कारो का स्यूललक्षण 
परिणाम है । इसी प्रकार व्युत्थान-सस्कारो को अतीत दा मे निरोघ-सस्कारो की 
वतं मान दशा, उनका स्युख लक्षण परिणाम है तथा ब्थुत्यान-सस्कारो का सूक्ष्म 
लक्षण परिणाम है । 


धर्मी का परिगाम धमं के अत्थथात्व से अनुभूत होता है, इसीचिये एक दही 

चित्त रूप धर्मी के अवस्थित रहते हुए, व्युत्यानघमं से निरोधरूप धमं की प्राति, धमं 
परिणाम ह-एेसा कहा गया है । धर्मो का परिणाम लक्षण-भेददवारा परिकल्पित 
होता है। इसी कारण भाष्यकार ने "धममत्वमनतिक्रान्तः^ अर्थात्‌ श्धमं को 
अतिक्रमण न करके, एेसा लक्षणपरिणाम कौ व्याख्या करते हृए कहा है । तात्पयं 





१. साद्या-योग सत्कायंवादी है असन्‌ वस्तु कौ उत्पत्ति नही होती है । 


योग-दर्न (माष्यार्थ-बोधनी) | ( १९४ ) [ तृतीय अध्याय 


यह है कि उक्त तीनो लक्षण परिणाम एक ही धमं की समयावस्थिति के भिन्नत्वरूप 
है । उनमे धमं नही बदलता है । उदाहरणाथं पुवं वणित निरोधादि परिणामो मे, 
निरोध अथवा ब्युत्थानरूप धमं का वतंसानादि ददा रूप लक्षण-परिणाम होता है । 
जिस प्रकार धर्मी का धमं परिणाम, धमं का लक्षण परिणामहोताहै। उसी प्रकार 
अतीत, व्त॑मानादि उक्षणो का अवस्या-परिणाम होता है। अतः लक्षण का परिणाम 
अवस्था भेदद्वारादही कल्पनीयहै। इस अवस्था मे लक्षण भेद की विवक्षा नही 
रहती है । अतीतादि तीनो को एकतर कर, एक ही लक्षणयुक्तं धमं का, अवस्था भेद 
से, भिन्न-भिनच्न रूपो मे व्यवहार होता है । उदाहरणाथं-निरोधकार मे निरोध-सस्कार 
तथा व्युट्यान-सस्कार दोनो ही विद्यमान रहते हँ । किन्तु व्युत्यान कौ अपेक्षा निरोध 
सस्कार प्रबल होने से, उनका ब्युत्यान से भिन्न रूप मे व्यवहार होता है । निरोध 
की वतंमान-स्यिति मे निरोध-सस्कारो कौ प्रबलता तथा व्युत्थान-सस्कारो कौ दुब 
लता ही उनका अवस्था-परिणाम है । इस स्थल मे भी व्युत्थान-सस्कारो कौ क्षीणता 
तिरोभाव-स्वरूप है ओर निरोध-सस्कारो कौ प्रबरता अविभविस्वरूप है, यही क्रिया 
पूवं वर्णित निरोध-परिणाम है । अतः निरोध-परिणाम कौ व्याख्या से ही अवस्था- 
परिणाम का कथन भी सिद्ध होता है । इसी तात्पयं से सूत्रकार ने कहा है कि चित्त 
के उक्त तीनो परिणामो से ही भूत एव इन्द्रियो मे भी धम्म, लक्षण ओर अवस्था परि- 
णाम व्याख्यात हो गए । उदाहरणाथे भूत॒ एव पृथ्वौ आदि धर्मियो का प्राणी, घट 
आदि रूप धमं-परिणाम । प्राणी, घट आदि धर्मो का अतीत, अनागत, वतंमान रूप 
लक्षण-परिणाम । वतमान लक्षणापन्न मनुष्य, पदु घटपटादि का, बाल्य, कोमार, 
यौवन, नव, पुराणादि रूप अवस्थापरिणाम । इसी प्रकार इन्द्रियो मे-यथा नेत्रेन्द्रिय 
का नील-हरितादि आलोचन-ज्ञानरूप़ धमे-परिणाम, उक्त आरोचन-ज्ञान का अतीत, 
वरत्तमानादि लक्षग-परिणाम तथा वतमान रत्न आदि के आरोचन-ज्ञान का स्पफुटत्व 
एव अस्युटत्व रूप अवस्था-परिणाम समना चाहिये । 


इस प्रकार भूत एव इन्द्रियादि समस्त जगतिक पदार्थो मे प्रतिक्षण धमं, 
लक्षण एव अवस्यारूप परिणाम हुभा करते हे । 


उक्त विधानानुसार प्रत्येक धर्मी का धर्मो से, धर्मो का लक्षणो से तया लक्षणो 
का अवस्था-भेद से परिणामक्रम का चक्र सतत प्रवतित रहता है । गुणो का स्वाभाविक 
चाचल्य ही प्रवृत्ति का मूक हे ! अतएव गुणवृत्त क्षग-मात्र भी षम, लक्षम्‌ एव अवस्या 
परिणाम से गुन्य नही रहता है । अतः त्रिगुणात्मक मृतेन्द्रियादि सस्नृणं पदार्थो का 
यमं, लक्षण एव अवस्था-परिणाम स्वतः सिद्ध है । 


ततीय अध्याय ] ( १६५ ) [ योग-दर्शन (माष्यार्थ-बोधनी) 


धर्मी एव धमं के उक्त परिणाम व्यावहारिक दही होते है, तात्विक नही । 
वास्तव मे धर्मी एव धमं दोनो सवथा भिन्न नही होते है 1 धम, धर्मी का स्वरूपमात्र ही 
तोहै। धर्मीकी विक्रिया ही धमं से विस्तारपुव॑क कथित हुई है, किन्तु तात्विक टि 
से व्यवहारिक दष्िकोण मे भिन्नता है । इसी भेद के अवलम्बन से र्मी एव धमं की 
भिन्न सत्ता स्वीकृत होती है । किन्तु इनदोनो की यह्‌ व्यावहारिक सत्ताभी 
अपरिहायं है। व्यवहारमे भौ धर्मी ओर घमं अभिन्न मानने से समस्त घम-समुदाय 
कारण-रहित या मूढ-शन्यं सिद्ध होगा । इससे दोष प्रसक्त होगा । कारण-सत्‌ वस्तु 
को मुलतः असत्‌ कहना सवंथा' अन्याय्य है । असत्‌ की उत्पत्तिं ही असिद्ध है । जब 
धमं का अस्तित्व अनुभव-सिद्ध ह, तो उसके कारण भत धर्मी का अस्त्व भी अस्वीकार 
नही किया जा सक्ता है, क्योकि कारण के बिना कायं की उत्पत्ति अशक्य है। 
उदाहरणायं यदि घटह्प घमं को हौ स्वस्व या समष्टि मान कर, उससे भिन्न धर्मी 
कौ सत्ता सवंथा अस्वीकृत कौ जाय, तो घट पणं होने पर घटत्वघमं मात्र का अभाव 
मानना चाहिये ओर उस घटाभाव से चृणेट्व धमं की उत्पत्ति स्वीकार कौ जानी 
चाहिये । इस प्रकार तो सत्कार्यंवाद की उत्पत्ति ही असिद्ध ष्टौ जाएगी ।' सत्कायं- 
वाद कं अनुसार तो मुचिका धर्मी है ओर घट धमं है । घटत्व एव चुत्वं दोनो एक 
ही मृत्तिका रूप धर्मी के धमंहै। घटके नष्टहोनेसे अभिप्राय है--घटत्वूप घमं का 
अभिभव एव चूणत्व धमं का आविभवि होना । घट, शराब, चूणं आदिं एक मृत्तिका 
धर्मीकेही विविध धमं है, क्योकि घटादि सभी मे मृत्तिका उपादान सरूपसेपरि- 
व्याप्त है। अतः व्यवहार दष्ट से घट एव मृत्तिका मे धम-घर्मौ रूप से विवेक करना 
ही उपयुक्त टै। साथही उन धमं एव धर्मी को सवंथा भिन्न तत्वकेरूपमेभी 
स्वीकार नही किया जा सकता है । तात्विकद्शिसेया सामान्य धमंके क्रमसे, 
धमं एव धर्मी मे प्रभेद नही किया जा सकता ओर उस मौलिक दला मे अतीत, अना- 
गतादि प्रत्येक धर्मं की समष्टिएकमाच्र धर्मीके स्पसेहीनिर्णतिद्ोतीहे। इसी 
ट्िकोण को ठश्ष्य करके भाष्यकार श्री व्यास ने श्वर्मिस्वरूपमात्रो हि धमः घमि- 
विक्रियेवेषा धर्मद्वारा प्रपच्यत" अर्थात्‌ धर्मी का स्वरूपमात्र ही घमहै। धमंके 
माध्यम से धर्मी का विकार ही प्रपचित होता है, अर्थात्‌ अतीत, अनागत एव वत्तं मान 


लक्षणादि सबकी धमं प्रपच से प्रतीति होती है । वस्तुतः धर्मी का विकारमात्र ही घमं, 
लक्षण एवे अवस्था परिणाम, इन विभिन्न सन्ञाओ से व्यवहूतष्टोता है । जिस प्रकार 
सुवणं पात्र को तुडवा कर कटककुण्डल आभूषणादि बनवाने पर भावान्थथात्वही होता 


१ इसी असत्कायंवाद को स्वीकार केर बौद्धो ने अपने पृथक मत की स्थापना की है। 


योग-दर्श॑न (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( १६६९ ) [ ततीय अध्याय 


है, द्रव्यान्तर नही होता । उन कटक, कूण्डलादि स्वणं-निमित प्रत्येक पदार्थो मे 
( घर्मो मे ) एक सुवणं जाति (धर्मी) से ही प्रत्यभिन्ञा होती है। इसी प्रकार चित्त 
आदि धर्मी वे ही रहते है, केवल उनके व्युत्थान, निरोधादि धमं तथा अतीत, अनागत, 
वतंमान अध्वो (लक्षणो) मे परस्पर परि वत्तंन हते रहते है 1 


घर्म-परिणाम के प्रसगमे भाष्यकार श्री व्यास ने एकान्तवादी बोद्ध 
सम्परदाय- सम्मत दोष का उद्भावन एव निराकरण कियाहै। बौद्ध मतानुसार 
प्रत्येक धमं क्षणिक है, अतः प्रतिक्षण नवीन धर्मोत्पित्ति होती रहती है । साख्ययोग मे 
परिणामवाद स्वीकार किया जाता है। अतः परिणाम होने पर भी तत्वान्तर नही 
होता-एेसी साख्ययोगियो की मान्यता है। इस विषय मे प्रतिपक्षियो को आपत्ति 
है कि यदि धर्मन्तिर कौ अवस्या मे सवंथा नवीन तत्व की उत्पत्ति स्वीकृत नही कौ 
जाती है, तो धमं एव धर्मी अभिन्न है । साथ ही सब अवस्थाओ मे धर्मी अपरिवतित 
रहने से कूटस्थ नित्य सिद्ध होगा । अतः इस प्रकार मृत्तिकादि धर्मी को, घटादि 
समस्त परिणत धमं एव अवस्याओ मे अनुगत होने से, कूटस्य नित्य मानना पड़ेगा । 
किन्तु योगमत मे चितिशक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदाथं कूटस्थ नित्य नही 
माना जाता है। यह मृत्िकादि समस्त धर्मी चिति शक्ति की भोति एकान्त नित्य 
न होने से, उक्त कौरस्थ्य दोषारोपण श्रान्तिमाव्रहीहै। योगमतमे अपरिणामी 
तत्म को अत्यन्त नित्य माना गया है। किन्तु घटादि तो क्या, लोकत्रय मे स्थित 
समस्त पदार्थं परिणाम दवारा अपगत (नष्ट) होते है। नष्ट होने पर अयं-क्रियाके 
अयोग्य हो जाने से उनकी अत्यन्त नित्यता असिद्ध है। समस्त जागतिक पदार्थो 
का अतीत लक्षग-परिणाम देखे जाने से उनमे नित्यत्व का निषेव प्रमाणसिद्ध हे । 
साथ ही उत्त सकल पदायं शराविषाण अयवा आकादाकुपुम कौ भोति अलीक भौ नही 
है। क्योकि वतमान कालमे उनका सद्भाव होता है! आकाशकुपुमादि तो 
कभी भी नही देखे जाते है। मृत्तिकादि समस्त जागतिक पदाथं वतमान अवस्था 
मे अथंक्रिया करते देखे जाते है तथा अर्थ-क्रियाकारित्व नष्ट होने पर, अर्थात्‌ 
वत्तंमानावस्था को त्यागने षर भी अतीत अवस्या मे सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हे। 
अतः अत्यन्त अनित्य भौ नही है। उक्त वणन से मृत्तिकादि धर्मी शराविषाणादिं 
को अपेक्षा नित्य तथा चितिशक्ति कौ अपेश्ना अनित्य सिद्ध होते है। एतावता 
मृत्तिकादि धर्मी एकान्त नित्य असिद्ध होने से उनके कौरस्थ्प निन्य की आका 
सारहीन है 1 


शका हो सकती है कि यदि अतीनकार मे मृत्तिकादि षमी कौ सत्ता होती 


ततीय अध्याय ] ( १६७ ) [ योग-दर्शंन (भमाष्याधं-ब्ोधनौ) 


है, तो उसका अनुभव क्यो नही होता ? स्पष्ट है किं अतीत काक मे उक्तं धर्मी 
स्वकारण मे विलीन हो जाने से अत्यन्त सूष्ष्मतावश उनकी सत्ता की प्रतीति खौकिंक 


रोगो मे नही होती हे । 


प्रत्येक धर्मी के विविध धमं उसमे प्रत्येक क्षण निहित रहते है । धर्मी के 
विकार कारु मे विक्रिया का जो अश्ञ अनुमवगम्य रहता है, वह वत्तंमान धमं कष्काता 
है। अवशिष्ट अश को पृवं-वणित रूप से अतीत एव अनागत सन्ञा होती है। यष 
भी अवगम्य है किं वतमान अध्व-युक्त भाव पदाथं ( अर्थात्‌ वतमान धमं ) अतीत 
एव अनागत अध्वरो से भवियुक्तदही है, क्योकि जो पहले अनागत ( भावी ) था व्ही 
अब वतमान है ओर धर्मान्तर की प्रापि होने पर वही अतीत एवे अनागत होगा । 
भाष्यकार श्री व्यास ने वर्तमानादि खक्षणत्रय को तीनो अध्वोकीसज्ञादीहै। 
उदाहरणायं ब्युत्थानावस्था मे जब निरोध भावी होने से अनागत है, तब वह प्रथम 
अध्व से युक्त है। पुनः निरोध का अभिव्यक्ति-काल उसका द्वितीय अध्वा है| 
व्युत्थान-सस्कारो-ारा जब निरोध पुनः आक्रान्त होता है, तब निरोध को अतीत 
दशा उसका तृतीय अध्वाहै। इसी प्रकार व्युत्थान के विषयमे भी तीनो अध्वरो 
को कल्पना कर लेनी चाहिये । उक्त रीति से ये तीनो अध्व या तीनो लक्षण एक 
दुसरे से युक्त ही है, असम्बद्धं न्रौ । अन्तर केव समान्य एव विहेष-माव से स्थिति 
का है । अतीत एव अनागत अवस्था मे ध्म सामान्य रूपेण अनुगत रहता है । वतंमान 
काल मेँ वही धमं उसी धर्मी मे अनुगत रहते हुए अर्थ-क्रिया-कारित्व की सामर्थ्यं से 
सम्पतन्‌ रहता ह । 


इस विषय मे भाष्यकार श्री व्यास ने, किसी प्रतिवादी के प्रतिवादकी 
चर्चा करते हुए लिखा है किं यदि तीनो अश्व तीनो से अवियुक्त होते है, तो अध्वसकर 
म्रा होगा । यद्यपि कारण अतीत एव अनागत कार कमी वत्तंमान नही टो सकते 
है। वर्तमान धमं की अभिव्यक्ति द्वारा ही यह अनुमान होता है कि इसकी 
अभिव्यञ्चना के पूवं अवद्य ही भावी सस्कारके रूप मे यह धमं विद्यमान था, क्योकि 
जो सत्‌ है, उसी कौ अभिन्यवित हो सकती है । भाकारा-कुसुम के तुल्य अक 
पदाथं कौ उत्पत्ति असमव है। इसी प्रकार पूर्वोक्त वर्तमान ध्म के स्थान पर धर्मा 
न्तर को उत्पत्ति से पूवं धमं के अतीत्व का अनुमान होता है। इस निवर्ति धरं 
के भी सस्कार चित्त पर विद्यमान रहते है, यह मानना ही पडेगा, क्योकि उक्त्‌ 
पूवं घमं से अपर धमं कौ उपशान्ति कै पश्चात्‌ पूर्व धर्म की पुनः उत्पत्ति देली जाती 
है। अतः अनागत एव अतीत धर्म्य काल्पनिक या अनुमानगम्य भाव पदार्थ 


योग-दरशन (भाष्यार्थ -बोधनी) ] ( १६८ ) [ ततीय अयाय 


है। उनकी अभिव्यक्ति नही देलली जातीहै। इस दष्टिसेषे अवतंमान माव 
पदां है । 


जो वतमान ही नही हो सकता है, उसका वतमान के साथ साकयं होने 
कातोप्रशनहीन्हीहै। श्काहो सकती है कि जब अनागत एव अतीत अध्व कौ 
वतंमानता ही असिद्ध है, तो वे वतमान से अवियुक्त कंसे कहै जा सकते है ? साथही 
अनागत एव अतीत अध्वो को सत्ता को कल्पना ही क्यो की जाय? वह भी तो व्यर्थं 
ही है। परन्तु ये शकाएं मी युक्तिसगत नही है । अनागतादि लक्षण-त्रय को वियुक्त 
नही कहा जा सकता है, क्योकि अनागतादि तीनो एक धमं कै तीन अध्वा है, भिच्च 
धमं के नही । अनागत विनष्ट होकर वतंमान अथवा वतमान नष्टदहो कर अतीत 
उत्पन्न होता हो एसा नही है । वरन्‌ अनागत धमं ही बतंमान होता हुभा, धर्मान्तरो- 
त्यत्तिकाल मे, अतीत होता है। वस्तुतः एक ही धमं जब अन्य धमक अध्वोकै 
व्यापारद्रारा व्यवहित होने से स्व-व्यापार नही करता है, तब अनागत कहुखाता है, 
जब व्यापार मे प्रवृत्त रहता है, तब वत्तंमान कष्लाता ओर स्वन्यापार से निवृत्त हो 
जाने पर वही धमं अतीत सज्ञा से युक्त होता हे । 


पूर्वोक्त वणन से अनागत एव अतीत लक्षणो कौ कल्पना भी सार्थक सिद्ध हो 
चुकी है। अन्तर केवल सामान्य एव विदोष का है। भले ही अनागत एव अतीत 
की सत्ता अनुभवगम्य नहो, फिर भी अनुभव का अभाव प्रमाण सिद्ध वस्तुका 
अपलाप नही कर सकता है । किसी एक स्त्री मे अनुख्त चित्त अन्य स्त्रिथो मे विरक्त 
तो नही कहा जा सकता । यह अवश्य है कि अन्य स्त्रियो मे से राग किसी मे अतीत 
तथा किसी मे अनागत लक्षक है, क्योकि उन (अन्य) स्त्री रूप उद्बोधक के उपस्थित 
होने पर उनके प्रति राग की अभिव्यक्ति दष्टिगत होती है। इसी प्रकार किसी धमं 
के आविभूत एव निचत्ति होने से, अभिव्यक्ति से पूवं उसका सस्काररूप वे अनागत- 
काल एव निवृत्त होने से उसका अतीत रूप से अवस्थान प्रमाण (अनुमान) सिद्ध है । 
जो वस्तु प्रमाणसिद्ध है, उसकी कल्पना नि्थंक कथमपि नहीं हो सकनीहै। इस 
इस प्रकार तीनो लक्षण अवियुक्त रह कर भी अध्व-साकयंदोष से शुन्य है । क्योकि 
वतंमान दला का अथं है-व्यापारसलग्न धमं कौ प्रत्यक्षह्प से अभिन्पक्ति ओर 
अनागत तथा अतीत, जेसा कि पहले भी प्रदररित किया जा चुका है, सामान्य या 
सस्काररूप से अवस्थित रहते है! ये दोनो अ्थं-क्रियाकारित्व घमं शून्य होते है । 
वतंमान धमं अभिव्यक्त-स्वरूप होने से विरोष है । अतः विरुद्ध होने पर भौ इन तीनो 


जम त कमम म न ~ 


१ यहूशकाबेद्धोकीहे। 


तृतीय अध्यायं | ( १६६ ) [ योग-द्छन (भाष्या्थं-बोधनी) 


के एक साथ वतंमान रहने मे दोषनहीहै। विशेषके साथ ही विलेष का विरोध 
होता है)! सामल्यका विहेषसे विरोध नही देखा जाता। एेसादही माष्यकार 
ने पचरिखाचायं का वचन उदुपृत करते हुए कहा है-श^ूपातिश्या वृत्यन्ति- 
शयाश्च परस्परेण विरुद्ध्यन्ते सामान्यानित्वतिदयेः सह प्रवतंन्ते ।* किन्तु व्यव्हार मे 
व्तंसान धमं का सद्भाव ही माना जाता है- जसे निरोधकाल मे व्युत्थान सस्कार 
भी सूक्ष्मतः विद्यमान रहते है, फिर भी निरोध धमं अमिव्पक्त होने से निरोधक ही 
वतंमानावस्था कही जाती है । भाष्यकार कहते है- क्रोध के अभिव्यक्ति कारुमे 
रागका उदयन होने से चित्त को राग दन्य नही कहाजा सक्ताहै, क्योकि क्रोध 
शान्ति के अनन्तर राग धमं की पुनः अभिव्यक्ति दे्ी जातीह। भविष्यमेरागका 
उदय पूव॑काल मे उसकी सस्काररूपं से अवस्थितिमे ही प्रमाणे, क्योकि जो सतु 
है, उसी की उत्पत्ति होती है! धर्माका त्रिलक्षणत्वं व्पाक्हारिक्‌ द्टिसे हि 
तथा अध्वत्रय मे धमं का एकत्व तात्विक या धर्मीकोद्ष्टिसेहै। 


पर्वोक्तं अनागत वतंमानादि अध्वत्रय घटादि धमंकेहीहोते ह । मृत्तिकादि 
धर्मी के नही । अत धर्मी सी तीन अध्वौ वाला होतार, एसी आन्तिनही करनी 
चाहिये । तात्पथं यह्‌ है किं लक्षण परिणाम केवल धमं का होता है, धर्मी का नही । 
क्योकि घट-पदादि धमं ही अवस्थातर को प्राप होते हए भिन्न अवस्या वा से भदपु्व॑क 
ज्ञानगोचर होते है, सृत्तिकादि धर्मी से भिचकूप मे नदी; क्योकि वहु समस्त अवस्याओ 
मे अनुस्यत्त है। धमं-परिणाम धर्मी का होता ओर लन्षण-परिणाम घमं का, धर्मी 


का नही, यही इन दोनो मे भेद हे। 


जसा कि पे भी बतखाया जा चुकाहै, वे घड आदि धमं व्यक्त एव 
अन्यवत अवस्था वाले है । व्यक्त अर्थात्‌ वत्तंमान तथा अन्यक्त अर्यात्‌ अनागत एवं 
अतीत । उनमे से रक्षित या व्यक्त धमं नवीन, पुराण, बाल्य, यौवन इत्यादि 
अवस्थाओ को प्राप्तकर भित्नसू्पसे निरिषटहोतेहि। इसमभेद का आध्रप अवः 
स्थान्तर ही होता है, द्रव्यान्तर नही, अर्थात्‌ एक ही धर्मी मे पुवं अवस्था अतीत 
होने पर उत्तरावस्या की प्राप्ति होना अवस्या-परिणाम कहलाता है । प्रकृत प्र्तग 
मे एक ही धर्मी चित्त मे व्युत्थान-सस्कारो के व्यतोत होने पर निरोघ-सस्कारो को 
अभिन्यकविति अवस्था परिणाम हे । 

जिस प्रकार १काअक दो शून्य से पृवं स्थितिकाछमे शत्‌, एक दून्य 


से पूवं दश, तथा शून्य रहित स्थिति में एक कहलाता है । अथवा जित प्रकार एक 
ही स्त्री, सम्बन्व भेद से, माता, पुत्री, बहिन तया पनी कहलाती है, उसी प्रकार 


योग दर्शन (भाष्यार्थ -बोधनी) | ( २०० ) [ वतीय अध्याय 


चित्त या मृत्तिकादि धर्मी, एक रहने पर भी, अवस्था रूप निमित्त के भेदसे 
भिन्नवत्‌ प्रतीत होते है । वस्तुतः धर्मी मे एकत्व हौ होता हे । 


अवस्था-परिणाम के वपय मे मी प्रतिपक्षियो दासा कौटस््यदोष निदिष्ट 
कियागयाहै। तदनुसार अध्वो के व्यापार से व्यवहित होने के कारण, धर्मी, धमे, 
लक्षण एव अवस्था चारो ही कूरस्थ सिद्ध होगे । क्योकि जितस्त अवस्था मे अध्वो 
के व्यापार से व्यवहित होने के कारण धमं अपने व्यापार को नही करता है तव 
अनागत, व्यापार सलन्न होने पर वतमान तया व्यापार से निवृत्त हो जाने पर अतीत, 
कहलाता है । अतः पुरातन अवस्था सूक्ष्म रूण से विद्यमान है ओर अगेभी रहेगी, 
उसी प्रकार नवीन भी वेस्ीथौ ओर रहेणी। अतः घमं एव धर्मी त्रिकाल मे 
वतमान है। त्रिकारस्थायी ही कूटस्य नित्य है। इस प्रकार अवस्था भी कृ्स्थ 
नित्य सिद्ध हुई । किन्तु उक्त तकं भौ युवितसगत नही हे । 


नित्यत्वमात्र ही कौटस्थ्वं नही होता । घमे-परिणाम विषयक कौरटस्थ्य- 
दोष के निरसन मे यहु बतलाया जा चुका है किं एकान्त नित्य को ही कूटस्य कहते 
है, अर्थात्‌ अपरिणामी नित्य ही कृष्स्य होता है। परिणामी का उपादान भी 
परिणामी ही होता है । प्रधान गुणी अर्थात्‌ मृ प्रकृति, नित्य होने पर मी, गुणो 
कौ विमदं-विचित्रतावग, दिकारशीक है! अतः योगमत मे प्रकृति को भी कूटस्थ 
नित्य नही माना गया ह) जब मूलय्मीं (प्रकृति) ही कृट्स्थ नही है तो उसके 
विकारभूत बुद्धि चित्तादि धर्मी के कौटस्थ कौ कल्पना भी निरर्थक ही है, क्योकि 
इन सभी का आविभवि एव तिरोभावरूप परिणाम हृभा करता है । 


पुरुप (चितिशक्ति) सवदा, सवंथा अपरिणामी एकरस स्वरूप से स्थित 
है। अतः केवल पुरूष ही कूटस्य नित्य है | 


“विमदं-वेचिव्य" का अथ श्वौ भिश्च ने विनाञ्ञ की कूटस्थ से विलक्षणता किया 
है। श्रौ वाचस्यति सम्मत मनानुसार, गणो कौ न्युनाधिकता के कारण पारस्परिकं 
अभिभाव्य-अमिभावकता रूप विचित्रता है । 


गुणो की उपयुक्त पारस्परिक न्यूलाधिकता हौ विकारो कौ विभिन्नता 
काहितुहै। विकारदील तत्वो मे मूल प्रकृति ही पूरण॑तः नित्य है । अन्य बुद्ध्यादि 
्कृतियो मे अपनी-अपनौ विकृति से, अपेश्नाक्रत नित्यता होने से ही नित्यत्व का 
व्यवहार होता हौ । यथा घटत्व एव पिड्त्व की अपेक्षा मृत्तिकां नित्य है । 


भाष्यकार श्रौ व्यास ने इस विषय मे गन्दादि को उदाहतं करके निम्न 


तरतीय-अन्याय | ( २०१ ) [ योग-द्शंन (भाञ्ार्थ-बोवनी) 


प्रकार से समाया है} शब्द आदि तन्मात्र अविनानी है तथा उनके धमं कूप 
आकारा, पृथिवी आदि पचमूत विनाशी है । वर्त॑मान स्य मे "विनाशी" से तात्पयं 
तिरोभावी का है । “अविनानी" पद से स्वकायं कौ अपेन्ना अतिरोभावी का अव 
ग्राह्य है यह आपेक्षिक अविनाशी कहटाता ह्‌ । 


अतः सारा यह है कि आविभवि-तिरोमावनीर पृथिव्तरादि मून पचक्र 
गन्धादि तन्मात्रो का कायं होनेसे विनागी कहे जातेहै। गब्दादि तन्मत 
आकादादि भूतो की अपेला ही अविनाली या नित्य माने जाते है, कूटस्थ नित्य होने 
से नही । इसी प्रकार महत्त्व की अरैचा अतिरोमावी होने से प्रनान नित्यहे। 
कूटस्थता से नित्य नहीहे। इसी दष्ट से उक्त भूत, महत्तत्वादि मे परिणाम शब्द 
का व्यवहार होता है ! उक्त रीति से प्रत्येक कारण रूप धर्मी अपने कायं कौ अपेक्षा 
से नित्य कहा जातादहै। पुरुप किसी की अेनास्ते नही, वरन्‌ स्वमावसे ही 
नित्य है । अतः अवस्थादि मे कूटस्थता का दोपारोपण सारहीन है । 


धर्म, लक्षण एव अक्स्था परिणाम की विविधता का हेतु भी गुणविमदं कौ 
विलक्षणता ही है ! उदाहरणाय मृत्तिकारूप धर्मी, प्रथम पिण्डकार रूप धमंसे 
परिणत होकर, षटाकाररूप धमं को प्राप्न होता हे! यह धमे-परिणाम है) 
धराकार अभिव्यक्त होकर अनागत लक्षण को त्याग कर वतमान लक्षण प्राप्त करता 
हे! यह उसका लक्षण परिणाम है । घट पुनः नवीनता पुराणता का अनुभव करता 
हुभा अवस्था परिणाम को प्राह होता है! केवल लक्षणो का ही अवस्या परिणाम 
हो, यह आक्डयक नही है । धर्मी का घर्मान्तर भी अवस्थान्तर है लक्षणान्तर भी 
एक अवस्था है । अतः एक अवस्थान्तर खूप द्रव्य परिणाम हौ विभिन्नशूप से प्रदजित 
कियागयाहे। 


पटे बतखाया जा चुका है कि यह धसं, लक्षण तथा अक्ट्या परिणाम 
त्रिविध होने पर भी धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न कर, नित्थप्रति धर्मी के 
स्वरूप मे भी अनुगत रहते है ! अतएव घमं -धर्मी मे अभेद होने से एक धमंपरिणाम 
ही इन तीनो परिणामोमे व्यक्त हे । 


अव प्रन उर्ता है कि यहु परिणाम क्या? वतमान धमं के पूवं 
धर्म कौ निचृत्ति होने पर उत्तर धमं कौ अभिव्यक्ति ही परिणाम है। जसे पृवं- 
कथित मृत्तिकाशरूप धर्मी के पिण्डरूप घमं की निवृत्ति होने पर घट की अभिव्यक्ति 
परिणाम हे । 


योग-दश्ष॑न (भाष्या्थ-बोधनी) | ( २०२ ) [ तरतीत अध्याय 


प्रदन उठता हे कि जिसके धमं, लक्षण ओर अवस्थाकूप तीनो परिणामो का 
व्याख्यान क्या गया ह, उस धर्मी का स्वरूपक्या है ? सूत्रकार के अनुसार शान्त, 
उदित ओर अव्य-पदेश्य, तीनो धर्मो का अनुपाती द्रव्य ही धमं है ।' तात्पर्य यह है 
कि मूत, भविष्य एव वतमान अवस्थायुक्त समस्त धमो या कार्यो मे जो सवंदा कारण- 
रूप से अनुस्यूत है व्ही धर्मी कहखाता है । 


(धर्मोऽस्यास्तीति धर्मी" इस विग्रह के अनुसार जिसका धमं हो उसे धर्मी 
कहते है । अतः प्रयम धमं क्था है, यह जान कर ही धर्मी शब्द का स्छुट अर्थान हो 
सक्ता ह । 


धर्मी कौ योग्यता से अवच्ङिनन अर्थात र्मी कौ योग्यता से विदोषित शक्ति 
ही उसका धमं है । इसकी सत्ता फलोत्पति कौ भेद से अनुमित होती है। कारण 
मे निहित कायं-निर्माण की योग्यता ही उक्त शक्ति हे। यद्यपि इसका प्रत्यक्च नी 
होता हे तथापि कायं-लिगक अनुमान से इसका अस्तित्व सिदध होता हे । उदाहरणार्थं 
चट कौ उत्पत्ति मृत्तिकासे ही होती है, तन्तु से नही ओर तन्तु से घट निर्माण होता है, 
मृत्तिका से नही । अतः अनुमान द्वारा यह सिद्ध होता है कि घटोत्यति की योग्यता 
मृ्तिकामे ही है, तन्तु मे नही तथा पटोत्पत्ति की योग्यता तन्तुमेही हे, मृत्तिका मे 
नही । इस योग्यता से विरिष्ट क्ति ही घमं है, अर्थात क्रिया आदि क द्वारा किसी 
पदार्थं का बुद्धभाव ही धमं है। उदाहरणार्थ अिमे दहन कौ योग्यता है । दहन 
उसका धमं हे। अभि धर्मीहै। इस दाहिका दाक्ति का बोध दाहुलखू्प त्रिय्राके 
अनुभव से होता है । दहन से विरोषित शक्ति हौ अग्निका एक धरम हे। इसी प्रकार 
सर्वत्र कारण मे का्यं-निमणि की योग्यता रूप शक्ति अवगम्यहै। किसी एक धर्मी 
का एक ही धमं नही होता है, अपितु एक धर्मी के अनेक धरम होतेहै। जसे मृत्तिका 
मे घट, चूण, पिण्ड, शराव, कुर्ह, सुराही आदि अनेक घर्थ निहित है। 


राका हो सकती है कि मृत्तिका आदि कारण को धर्मी तथा घटादि कायं 
को धमं कह देना ठ पर्या ह, फिर मुत्तिकादि कारण मे निहित घटादि-निर्माणकी 
योग्यता सूप चक्ति धनं है, इत्यादि शब्दाडम्बर की कया आवश्यकता है ? स्पष्ट 
ठं कि जव एकं ही घर्मी मे अनेक धर्म निहित है, तो घटादि किरी एक वर्मं के कथन 
से ही उसके समस्त घर्मो का व्यपदेश नही हो सकता टे। यदि घटमात्र को मृत्तिका 
का धन मानो नव तो उपचृक्त गक युक्तिसगत टो सकरन है । तदनुसार घटकराल मे 
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१ रान्तोदिताग्पपदेसयवर्मानुपात्ती धर्मी । (यो° सु° ३/१४) 
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तृतीय अध्याय | ( २०३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-वौधनौ) 


ही मृत्तिका कोभी धर्मी कहा जा सक्ता है । किन्तु उक्त कार्य-निर्माण कौ योग्यता 
को धमं मानने पर एक की उत्पच्चादस्था मे अन्य कार्यो की उत्पत्ति की योग्यता 
धर्मी मे हे । अथवा उत्पन्न कायं कौ ध्वसावस्था मे भी उसके पुनरुत्पाद कौ सामथ्यं 
धर्मी मे रहने से भत, भविष्य, वतमान काल-त्रय मे उसका धर्मत्व सिद्ध होता दै- 
यही धर्मी का लक्षणमीहे। 


उनमे से वतमान धमं व्यापार मे प्रवृत्त रहने से अनुभूत होकर धर्मान्तरो से 
भिन्न होता है। अनागत एव अतीत कार मे धमं सामान्य ( अनभिव्यक्त) रूपसे 
धर्मी मे समस्वित रहता है! अतः धर्मि-स्वरूप होने से उसका विवेक नही होता 
है । तीन प्रकार कै शान्त, उदित एव अव्यपदेद्य धर्मो मे उदित अर्थात्‌ वतंमान कौ 
व्याख्या कौ जा चुकी ह! व्यापार से निवृत्त धमं शान्त या अतीत कहकाता है । 
व्यापारयुक्त वतमान तथा जिनके होने कौ सम्भावना है, या कमी वतंमानावस्था 
प्राप्न होने से अक्थनीय है, वे ही अव्यपदेशय या अनागत घमं कट्कते है। किसी 
भी धर्मी का वतमान धमं विरिष्ट रूप से प्रतीत होता ह । किन्तु अतीत एव अनागत 
धमं धर्मी मे सामान्यरूपेण अर्थात्‌ अविरिष्टभाव से निहित रहते है, अतः उनकी भिन्न 
प्रतीति नही होती है। अतीत एव अनागत धर्मो के सद्भाव का अनुमान-दवारा 
निश्चय होता हे । 


वतंमान धमं अनागत धमं के समनन्तर है अर्थात्‌ अव्यवहित परवर्ती है। उसी 
प्रकार समस्त अतीत धमं वतमान के समनन्तर है । वतमान धम-समूह अतीत के 
परवर्ती नही होते हैः क्योकिं अनागत एव अतीत कौ जेसी पूर्वपरता 
है, वेसी अतीत एव वतंमान कौ नही होती है! वतमान धमं कै अतीत हो जाने पर 
उसमे पुनः वतंमानता कौ उत्पत्ति ट्टिगत नही होती है यह स्मरणीय कि 
सत्कायेवाद के अनुसार भी पूवे-जभिव्यक्त घट-पटादि की पुनः उत्पत्ति नही होती । 


यदि अतीत धमं कौ पुनः वतंमानता स्वीकार की जायगी, तब तो 
अनिर्मोक्षि सिद्धदहोगा। अविद्या आदिक्टेड एकवारनष्टहो जाने परमभी पुनः 
वतंमान होगे तो मुक्तात्मा को पुनः ससारापत्ति होगी, किन्तु शास्र एव योगियो के 
परत्य्ञ अनुभव से नित्य मुक्तत्व प्रमाण-सिद्ध है । उसी प्रकार यदि अतीत घटको 
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१. नोट-योगबल अथवा विज्ञान को शक्ति से अतीत वस्तु भी पुन वतमान भावापन्नहौ 
सकेत्णे है । इस प्रकार पून उत्थित वस्तुक्षणोके मेदसे युक्त प्रतिरूपक मात्र 
होती है । (द्०-मारतीय सस्कृति ओर सावना, प° १६६) 


योग-दरंन (भाष्या्थ-बोवनी) | ( २०४ ) [ तृतीय अध्याय 


भी पुनः वतंमानता मानी जाय, तो यह “यह वही षट है", इस प्रकार अतीत 
घट कौ भौ प्रत्यभिज्ञा होनी चाहिये, किन्तु वह नही होती। अतएव अतीत का 
अनुत्पाद प्रमाण सिद्ध है । 


मूत एव॒ वतंमान धर्मो के विपयमे तो स्मरण एव अनुभवं प्रमाण मुत 
है। अब अनागत धमं के विषय मे शका होती है कि जिका व्यपदेश ही अशक्य है, 
उसके अस्तित्व मे क्या प्रमाण ? कायं-निर्माग के शवित्तिमूत समस्त अनागत धर्मा 
को भगवान्‌ व्यास ने सर्वंशवितमान्‌ बतलाया है, अर्यात्‌ समस्त अन्यपदेहय धमं 
सर्वात्मक है। सारा यह है कि समस्त परिणामी पदार्थो मे निष्टित कार्यत्पत्ति 
को योग्यता रूप रकित ही अनागत धमं है तथा उसमे समघ्त विक्रार उत्पन्न करने 
का सामथ्यं विद्यमान है। सव वस्तुमो मे समस्त कायो की उत्पत्ति की योग्यता 
के विपय मे पूर्वाचार्यो का वचन भी प्रमाण है ।" उदाहरणार्थ- जर एव पृथ्वी के 
परिणामभूत रस, गन्धादि का सर्वात्मक वेरवशूप्य ( असख्य भेदोपभरद ) स्थावरो मे 
दृष्टिगोचर होता है । नित्यप्रति प्रत्यक्ष अनुभव के विपयीमूत वृक्ष, ता आदि 
वनस्पतियो के फल, मूर, पत्रादि, मे मधुरता, अम्लता, तिक्तता, सुगत्वता, मृदुत्व, 
काठित्थ आदि के रूप मे जो अनन्त वेचित्य लक्षित होता है, वह॒ जल एव भूमि का 
ही परिणाम है। इसी भोति उदुभिज्जमोजी प्राणियो मे वृक्षादि स्यावरो के अप्य 
पारिणामिक भेद देखे जाते है तथा जगमो कै स्थावरो मे परिणाम देखे जाते है । 
उदाहरणाय द्राक्षा, दाडिम-फक आदि कै भक्षग से मनुष्यो मे अपूवं सौन्दर्यं एव 
स्वास्थ्य-वृद्धि टष्ठिगोचरहोती है । यह जगमो मे स्थावयोका परिणामहै। दसी 
प्रकार स्थावरो मेजगमोका परिणाम मी दष्डिगोचर होता है| 


रका होती हे कि जव समस्त वस्तु सर्वात्मक है, तो प्रत्येक पदार्थं से 
प्रत्येक कार्य, ्न्येक मवस्था मे उत्पन्न होना चाहिये । किन्तु कारयोत्पत्तिके हेतु 
केवर कारण को ही उपस्थिति नही, अपितु उपयुक्त सहकारो निमित्तो कीभी 
आवदयक्ता होती है । यथायोग्य देश, काल, आकार तथा निमित्त रूप सहकारी 
कारण एकत्र होने पर ही कायं अभिव्यक्त होता है। अन्यया उपादान कारण 
उपस्थित रह कर भौ कार्योत्पत्ति मे असमं है । जिस प्रकार केसर को उत्पत्ति 
का कारण भूमि होने पर भी सवत्र उसको उपकल्ि नही होती । उसके लिये 
कादमीर देश रूप सहकारौ कारग अपेक्षित है । वही पर कैर उत्पन्न होती हेः 





१. “जचभूम्यौ परिणामिकं रसादि वखवरूय स्यावरेष्‌ इष्ट तया स्थावराणां जद्धमेषू 
जज्ञमाना स्थानरेषू 1" --(व्या० मा० ३।१४) 


तृतीय अध्याय | ( २०५ ) [ योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोवनी) 


सवत्र नही । नेत्र के अत्यन्त समीपस्थ देका मे ट्ष अच्छी नही होती। कालकी 
अपेश्ना धान्य कौ उत्पत्ति भी भृमिसेही होती है तथापि वह्‌ वपंकार रूप सहकारी 
कारण सापेक्ष है । अतः धान्योत्यत्ति वर्पा्नुमेही होती है, ग्रीष्म, नीतादिमे 
नही । अथवा वालिका सहसा ही तरणी नही हौ जाती है, कालक्रम के अनुसार दही 
तरूणावस्था का आगम होता है। आकार कौ अपेन्ना-जेसे गेल सचिमे वर्गाकार 
मुद्रा नही ढक सकनीहै। गायसेगौ की दही आक्रति का वत्रा उत्पन्न टोताहै, 
मनुप्याकार का नही, क्योकि मनुघ्याकरति के प्रवहतु सस्थान-विनेष अर्यात्‌ आक़ृति- 
विवेष रूप सहकारी निमित्त अपेधिन है । जीव युव दुःखादि का कारण है तयापि 
सुखदुःखादि को प्रापि भी पुण्य-पापरूप निमिनसेटीहोतीहै। पुण्यात्मा कोही 
सुख तथा पापात्मा क ही दुःख प्राप्त होता है। अतः यद्यपि समस्न॒ अनागत धमं 
सर्वात्मक दहै, तथापि उपमुक्त देन-कालादि सहकारी के अभाव-वन सव वस्तुमो से 
समस्त देन एव॒ समस्त कालमे समस्त कार्यो को अभिव्यक्ति नही होती हे। 
पूर्वोक्त अभिव्यक्त (वतमान) एव अनभिव्यक्त ( अनागत एव अतीत } धर्मो मे अनुगत 
सामान्य-विदोषात्मक अन्वयी द्रव्य की दही धर्मी सज्ञाटहे। वतमान धमं अभिव्यक्त 
होने से विशेष कहटखाता है ।! अतीत एव अनागत अनभिव्यक्त रहने से सामान्यरूप 
से स्थित हे । अनागत, अतीत एव वतमान घटादि धर्मौ मे, मृत्तिकादि धर्मी सर्वत्र 
अनुगत रहने से सामान्य-विेप उभयात्मक होते है! अतः धर्मी अनुभव-सिद्ध एव 
घर्मो मे सवन्याप्त होने से स्थायी है। 


वौद्ध मत मे यह प्रपच वसंमात्र एव निरन्वयहै। वे धर्मी की सत्ता 
स्वीकार नही करते! अतः उनके मत मे प्रत्येक क्षण नवीन चित्त कौ उत्पत्ति होती 
है" क्योकि वे अनेक धर्मो मे अनुगत एक ही चित्त रूपं द्रव्य-सामान्य का अन्वय 
अस्वीकार करते ह! उक्तं मतके अनुसार चित्तका धर्मत्वं अस्वीकार कर, उसे 
धमंमात्र एव निरन्वय मानने पर मोग की सिद्धि नही होती है! क्योकि जव चित्त 
क्षणिक है, तौ अन्य क्षण मे उत्पच्च होने वाखा चित्त पुववर्ती कृत-कमं फल का भोक्ता 
कंसे होगा ? कमं कोई ओर करे तथा फल कई ओर भोगे एेसा तो होता नष्टौ । अतः 
अपने समस्त धर्मो मे अनुगत एक स्थायी व्यक्ति ही धर्मी होता है। वही प्रथम कर्मं 
करता है, उत्तरकाल मे फर का उपभोग करता है 1 अन्यथा चित्तघरत्तियो का निरोध 
अवं क्टेगनिवृत्ति-हेतु योग-साधना भी व्यर्थं ॑सिद्ध होगी । इस प्रकार यह मत अक्रत- 
अभ्यागम तथा कृत-विप्रणाच दोषो से दृष्ट हं । 


इसके अतिक्ति उक्त क्षणिक विज्ञानवाद मे पूवं-अनुमूत पदाथ की स्मृति का 


योग~दशंन (भाष्याथं -बोधनी) ] ( २०६ ) [ तृतीय अध्याय 


भी अभव होगा, क्योकि अनुभवकर्ता तो क्षणिक होने से अनुभवनाश के साथ ही नष्ट 
टो गया। फिर अन्य क्षण मे ससुत्पच्च नवीन चित्त उस पूर्वानुभव से शुन्य हे । अतः 
उसे अन्य व्थक्ति-कृत अनुभव की स्पृति क्सेहो सकती है ? अन्यके द्वारा अनुभूत 
विषय का अन्य किसी को स्मरण नही हो सकता-यह नि्दिवाद है | 


दतना ही नही क्षणिक-विज्ञानवाद मे अभिज्ञानाभावं रूप दोष भी प्रसक्त 
होगा । वहु मीअनिष्टहीहै। एक स्थायी आत्मान मानने पर किसी व्स्तुकी 
उसी रूप मे प्रत्यभिज्ञा नही हो सकती है, क्योकि जिसने प्रथम वस्तुसाक्षात्कार किया 
था वह विनष्ट हो गया । अतः पुनः उसी वस्तु का सन्निकषं होने पर, “यह वही 
पदाथ है, जिसे मैने पहले देवा था", इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा नही होनी चाहिये, 
क्योकि दूसरी बार दस्तु का प्रत्यक्षकर्ता प्रथम वारकेद्रष्टा से भिन्न है। जिसने 
प्रथम अनुभव किया हो उसी को प्रत्यभिज्ञा भी होती है, किसी अत्यकोनही। 
अथवा घमं का अन्थथात्व होने पर भी विविध धर्मो मे अनुगत एक ही द्रव्य रूप धर्मी 
की प्रत्यभिज्ञा होती है, वह्‌ नहीं होनी चाहिये, किन्तु एेसा होता है । उदाहरणार्थं 
सुवणे-निरमित कटक, कुण्डलादि समस्त धर्मान्तरत्व-प्राप्च पदार्थो मे एक ही सुवणं द्रव्य 
रूप धर्मी को प्रत्यभिज्ञा होती है। अतः उसे धममा्, निरन्वयं कहु करं प्रत्यक्ष 
अनुभव से सिद्ध वस्तुका अपलाप नही कियाजा सकताहे। इन सवप्रमाणोकरे 
आधार पर सव-धर्मानुगत एक स्थायी धर्मी मानना ही युक््तिसिगत है । 


स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञा मे भेद समभ ठेना चादहिये। स्मृति केवर सस्कार- 
जन्य होती है । प्रत्यभिज्ञा, इन्द्रिय-सन्तिकषं एव सस्कार, उभयजन्य है । स्मृति 
अनुभव से भिन्न है ओर प्रत्यभिन्ञा अनुभव-स्वरूप ही है । उदाहरणार्य--““वहिन कौ 
मृत्यु के बाद या बहिन से असच्विकष्ट अवस्था मे वहु मेरी बहिन थी"--इत्याकारक 
ज्ञान ही स्मृति है तथा “यह व्ही बालक है, जिसे मेने प्रथाग मे पाथा था” एतद्रूपक 
रत्यक्त अनुभव प्रत्यभिज्ञा है। उक्त स्मृति एव प्रत्यभिज्ञा उभयात्मक ज्ञान पूर्वापर. 
स्थायी धर्मीमेदहीहोतेहै, क्षणिक मे नष्टौ । अतः समस्त जागतिक प्रप॑च धमं-मात्र 
एव धर्मीशुन्य नही है । 

>८ >< >. 


धमं एव धर्मी की भिन्न सत्ता सिद्धहो जाने पर भी, एक धर्मी के अनेक 
धमं मानने पर आकस्मिकत्वपत्ति अर्थान्‌ बिना करण के कार्यत्पत्ति की आपत्ति होती 
है) एकधर्मीकाएकदही परिणाम होता है, यह नियम है। अतः एक ही धर्मी 
से अनेकं धर्मोत्पत्ति के विषय मे आपत्ति होती है। मष्कार श्री व्यासनेभी इस 


वृतीय अध्याय | ( २०७ ) [ योग-दक्श् (भाष्यारथं-बोधनी) 


विषय मे गकापूवंक उसका समाधान किया है । “एकस्य धमिण एक एव परिणाम 
इति प्रसवते क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतुरभवतीति" तात्पयं यह है कि यद्यपि एक 
धर्मी काएक ही परिणाम होना है, तथापि क्रम के भेद से परिणामो (धम) मेभ 
भेद हो जाता है! अतः परिणामान्यत्व का कारण क्रमान्यत्व है) यही सूत्रकार 
तेभीकहाहै।" यद्यपि सहकारी कारण काक्रिया मेभेद होने पर दही परिणामो 
मे भेद होता है, अतः आकस्मिकत्वपत्ति दोप का प्रमग नही उना है, तथापि विभिन्न 
क्रिया (क्रम) रूम कारण को उपस्थितिसे ही परिणाम (कायं या धमं) मे भेद देखा 
जाता है, आकस्मिकल्प से नही । उदाहरणार्थ मृत्तिका से घट के सजन एव भज॑न 
मे, चूणै-मृत्तिका, पिण्ड मृत्तिका, घट-मृत्तिका, कपाल मृत्तिका तथा कण-मृतिकाः इस 
क्रक से मृत्तिकारूप धर्मी का परिणाम होता है । चूर्णादि प्रत्येक धमं मे एक मृत्तिका- 
रूप धर्मौ अनुगत है । फिर भी विभिन्न क्रमो के अनुरोव से चूर्णाकार, पिण्डाकार, 
घटाकार आदि, अनेक परिणाम होते है। उक्त परिणाम-परपरा सर्वानुमूत हे । 
स्पष्ट है कि चूणं एव पिण्ड का आनन्तयंक्रम भिच्च है, पिण्ड एव घट कौ अन्तरता का 
क्रम अन्य है तथा घट से कपाल एव कपाट से कण की अनन्तरता का क्रम भी परस्पर 
भिन्न है। क्रमोके उक्त भेददही परिणामो कौ विभिन्ननाकादहेतु है । अनः दोप 
नही है। अब देखनाहै कियह्‌ क्रम क्वाहं? जिस धनं का जो परवर्ती वम होता 
है, वही उसका क्रम कटटाता है । टष्टान्त स्वरूप, पिण्ड के प्रच्युत होने पर घट कौ 
उत्पत्ति उसका धसै-रूप परिणामकम है । अर्थात्‌ पिण्डर्य धमं अन्तडित होने पर 
घट-ह्प धर्मान्तर की अभिव्यक्ति होती है । अतः पिण्ड का अव्यवहित परवर्ती धमं 
टोने से पिण्डाकार से घटाकार की अभिव्यक्ति धमम-परिणामरूप क्रम है । मृत्तिका 
के चूर्णादि पूर्वं वर्णित समस्त क्रत मौ घर्म॑परिणामन्रम के अन्तमंतही गण्यहै। इसी 
प्रकार सवत्र घमं-परिणामक्रम योजनीय हैँ । 


धम-परिणाम-क्रम की मति लक्षण एत अवस्वा-परिणामोका भी क्रम 
होताहै। घट की अनागतभावसे वतंमानमे स्थिति उसका रल्लण-परिणामक्रम 
है। इसी प्रकार पिडका वतमान भाव को त्याग कर अतीतभावापन्च होनाभी 
उसका लक्षण परिणामक्रम है । अनागत का क्रम वतमान दहै ओर वतेमानका क्रम 
अतीत है। अतीत लक्षणका कोर्ट क्रमनही होता है, क्योकि उसका समनन्तर 
कुछ भी नही है । पर्वापरीभाव ही क्रम कहलाता है । अत्रीत के पश्चात्‌ कृच भी 
न होनेसे, नतो वहु किसी का पुववर्ती ह, न उसका कोई परवर्ती हे । अनागत के 
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१. “क्रमान्यत्र परिणामाग्यवे हेतु ।* (यो० सू० ३।१५) 


योग दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २०८ ) [ वतीय अध्याय 


वाद वतमान होता है, अतः वह्‌ वतमान का पूर्व-वर्ती है ओर वतंमान उसका परवर्ती 
है। इसी प्रकार वतंमान अतीतका पववर्ती है तथा अतीत उसका परवर्ती है। 
इम प्रकरार अनागत एव वतमान कौ पुवंपरता युक्त होते से उनका क्रम होता है, 
अतीत के प्चाट्भावी का अभाव होने से अतीतका कोई क्रम नही होता है)! अतः 
अनागत एव अनतीत इन दो लक्षणो काही क्रम होता रै। 


इसी प्रकार अवस्था परिणामकामभीक्रमहोताहै। नवीन घट की अन्त 
मे पुराणता टित होती है । अभिनव घट अकस्मात्‌ ही पुराण नही हौ जाताहै। 
पुराणता कौ यह्‌ अवस्था क्षण-परम्परा के क्रमानुसार ही प्राप्त होती ह । अवस्थान्तर 
की यह त्रिरा प्रतिक्षण होती रहती है, किन्तु क्षण-परम्परा से अवच्द्ध्च परिवतंन का 
प्रकतक्रत सूश्नताकेकारणज्ञातनदीहोताहै। घषकौ पुराणत्ता का सूक्ष्म क्रम 
जब एकत्र होकर स्थूल रूप धारण करके चरम अवस्या को प्राप्त करता है, तब 
उसका स्ट ज्ञान होता है । अतः प्रतिक्षण परिवतंमान परिणामक्रम का प्रत्यक्षन 
होने पर भी घट कौ अति पुराणता देखकर उसके प्रतिक्षण अवस्यान्तरत्व का अनुमान 
होता है । उदाहरणायं प्रभात मे प्रफल्लित नवीन पुष्प के प्रतिक्षण कुम्हलाने की 
क्रिया का अनुभव नही होता है, किन्तु सष्पराकाल मे उसे बिल्कुल मुरभाया देखकर 
प्रतिक्षण इस परिवतंन का अनुमान होता है । अयवा बाल्य, कौमार, यौवन आदि 
स्यूल परिवतंनो को देवकर भिस व्यक्ति के प्रतिक्षण होने वाले अवस्थान्तर का 
अनुमान होता है, क्योकि अवस्थाओ का विकास क्रमक्षःही होता है, अकस्मात 


नही । 


उपरिवर्णित ध्म, छक्षण तथा अवस्था परिणामक्रमो मे से अवस्था-परिणाम- 
क्रम स्थुलभाव को प्राप्त होने पर ही स्पष्ट प्रतीत होता ह । फिर भी अवस्थापरिणाम 
का क्रम प्रतिक्षण-प्रवर्बित रहता है । धमं-परिणाम तथा लक्षण-परिणाम सद्व नही 
होतेहै। वे कभी-कभी ही प्रवृत्तहोते है। अतः धमं तथा लक्षण-परिणामो से यहु 
अवस्था-परिणाम विशिष्ट होता है । 


सारांश यह है कि धर्मी के विविध धर्मौ का परिव्तंन अनियभमितसकू्पसे 
अकस्मात्‌ ही नही हो जाता है, वरन्‌ प्रकृति के पणं निश्चित नियमो के सृषष्म 
गणितानुसारी ढग से, क्रमपूवंक ही परिवतंन होता हे । 


आधुनिक युग मे विज्ञान कौ प्रतिने मी यह अन्तिम क्षसे सिद्ध कर 
दिखायाहै कि जीवन के विभित्नक्षेत्रो मे गोचरीभूत विविध द्द्यो ऊ पीछे 


तरूतीय अध्याय | ( २०६ ) [ योग-दशंन (माष्याथं-बोधनो) 


आधारभूत प्राकृतिक नियम कायंशील है जिनके द्वारा प्रत्येक धमं का ( टदयका ) 
गणित कै सूक्ष्मतम नियमो का क्रमवद्ध रीति से सचालन एव नियमन होता है ।' 


अतः प्रत्येक धमं, लक्षण तथा अवस्था एक निस्चित क्रम के अनुरोधसे ही 
होताहै। मटेदहीउसक्रमका अनुभव सवे सामान्य कोनहो। यहु मी स्मतंव्य 
है किं उक्त क्रम धमं एव धर्मी को भिन्न सत्ताकी स्थितिमे ही होते है, अन्यथा 
नही । कारणको धर्मीएव कायंको धमं माननेपरदही इस क्रम की उपरल्धि 
होती है। यह नियम नही है कि किसी वस्तु के धर्मी को प्रत्येक अवस्था मे धर्मी 
ही कहा जाय, क्योकि कायंकी अपेक्षा ही कारणको धर्मी कहा जाता है। 
अपने कारण कौ अपेक्षा से व्ह मी धमं हीदहै। इसीप्रकारकारण की 
अपेक्षा से ही काथं कौ धर्म सज्ञा होती है। अपने कायं की अपेक्ना वह 
धमं भी धर्मी कहखाता है । उदाहरणार्थं मृतिकाघट रूप कायं की अपेन्ना से धर्मी 
कहलाती हे, किन्तु जपने कारणभूत पृथिवीभूत कौ अपेक्षा से वह भी कायं (वमे) ही 
है । महन्तत्व-पयंन्त समस्त धर्म-घर्मी-भाव, कायं कारण सापेन्न ही है, एकान्त 
नियत नही । निरपेक्ष धर्मी तो केवल अव्यक्त प्रधान ही हे । वह किंसी की विकरेति 
नही है, अतः वही मूल धर्मी है । महत्त्व से पारम कर स्थृलभूत पर्यन्त समस्त 
विकार उसी के विभिन परिणाम हे । 


प्रन उठता है कि महत्तत्व से ठेकर स्थृल घट-पटादि पयन्तं समस्त विकारं 
ही जब अपने कायं कौ अपेक्षा धर्मी है, फिर सूल-परृति को ही सम्ब्णं विकारोका 
धर्मी कहने से क्था तात्पपं है ? 


इसका उत्तर यह है कि प्रकृति से भिन्न पदार्यो मे धमित्वका व्यवहार 
कायं कौ अपेक्षा से ओपचारिक स्पमे होना है । अतः स्वप्रति की अपेक्षा अन्य 
धर्मियो मे घमंत्व सिद्ध होने से, उनका घर्मीत्व काल्पनिक है। प्रक्रेति किसी का 
मी धर्म न होने से तथा महत्तत्वादि से व्टादि पयंन्त समस्त पदां प्रधान प्रकृति 
की विकार-परम्परा-मात्र होने से, प्रक्रतिदही मुख्यधघर्मी हे1 अतःदेप नही है। 
जगत्‌ मे एेसा कोई धर्म या विकार नही है" जिसमे प्रकृति तत्व पूर्णतः व्याप्त न हो । 
अन्य धर्मी स्वकारणमेय्य हो जानेसे अनित्यमीदहै। प्रवान ही एकमात्र नित्य 
परिणामी है। 


पटले यह बतलाया जा चुका है किं धर्मी एव धमं मे भेद रहनेपर ही 


१. प्र०--““सादन्स ओंफ योग--आई० के० टैमनी, प° ३०५ व ३०६ । 


योग-द्लंन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( २१० ) [ तृतीय अव्याय 


उक्त परिणाम-क्रम कौ उपलब्धि होती है। साथ दही उस अवस्था मे घमं एव धर्मी 
का एकत्व भी अवास्तविक ही होता है, क्योकि धर्मान्तरत्वक्ड धर्मी एव धमं मे 
किचित्‌ भिन्नता तो अवद्य ही हाती है। जिस अवस्यामे वस्तुतः धर्मी मे धर्मं 
का अभेद-उपचार होता है, उस अवस्थामे व्ह धर्मी दही धमं भौ कहा जाता ह 
ओर उस समय उक्त परिणामक्रम मी एक (अभिन्न) कूपसे ही भासित होता है। 
ठेसा ही भाष्यकार को “यदा तु परमाथतो धर्मिणोऽभेदोपचारद्रारेण स॒ एवाभिधीयते 
धर्म॑स्तदायपेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते", (व्या० भा० ३।१५) इस उर्वित से भी 
से भी स्फुट होता है । परमाथ ष्टि से अलिग प्रकृति मे पहूच कर ही, घमं एव घर्धी मे 
अभेद होता है, उस समय धमं एव धर्मी मे भेद कौ स्थापना नही हो सक्रती है। उस 
समय केवल यही कहा जा सकता है कि तीनो गण परस्पर अभिभाव्य अभिभावकता रूप 
विक्रिया की शवित रूप से स्थित है 1 “शक्तिरूप मे स्थित" कहने का तात्पयं है-- 
अन्पक्त रूपमे स्थित यह अनुमेयमात्र है। किन्तु कौन किसकी विकारशक्ति के 
रूप से स्थित है, यह नही बतलाया जा सकताहै । क्योकि गुणो कौ विषम 
अवस्था मे ही विकार भेद का विवेचन होता है । अव्यक्त अवस्यामे त्रिगुण मे साम्य 
होता है । अतः परिणामक्रम दृष्टिगोचर नही होता है । 


पूर्वोक्त विविघ परिणाम केवर बाह्य पदार्थो कै ही नही, अपितु, आन्तरिक 
पदार्थोमेभीहोतेहै। अतएव परिणामक्रम के प्रकरण मे प्रसगतः भाष्यकारश्री 
व्यास ने, चित्त के घमे-मेदो का भी प्रतिपादन कियाहि। चित्तके धमंदो 
प्रकार के है। प्रक्ष एव परोक्ष। उनम प्रत्ययस्वरूप अर्थात्‌ प्रमाण, विपयंय, 
विकल्प, निद्रा एव स्मृत्यात्मक धमं प्रत्यक्षहै। निरोध आदि सस्कारमात्र 
( वस्तुमात्र ) स्वरूप अलक्ष्य धमं है 1 निरोध आदि वस्तुमात्र ( अलक्ष्य धमं ) सात 
प्रकारके होते है- 


निरोध, धम, सस्कार, परिणाम, जोवन, चेष्टा तथा राक्ति।' इन सातो 
का अनुमान एव आगम्वारा ही ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष रूप से नही । 


१ निरोध से असम्प्रज्ञात समाधि काटीन चित्तवृत्तिनिरोध का तात्पयं 
है। यह्‌ चित्त का धमं होता है ओर सस्कारदेष रूप कायंलिगक 
अनुमान तथा योग-विज्ञान के शास्त्वारा ज्ञात होता हे । 


१ “निरा धमं सस्ारा परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चष्टाशक्तिर्व चित्तस्य धर्मा दशंनवजिता ।इति॥ (व्वा ० भा० सु० ३-१५) 


तृतीय अध्याय ] 


२ 


॥* < 2 [ योग-दर्न (भाप्यार्थ-वोवनी) 


धमं छब्द त्रिविपाक सस्कारभेत पुण्य एव प्राप का घातक है । चित्त 
का पुण्य-अपुण्य रूप धमं भी सुखदुःखादि कायंलिगिक एव आगम 
द्वारा ही विदितहोता है, इसका प्रत्यक्न नही होता । 


चित्त का सस्फाररूप धमं स्मृति रूप कायं के द्वारा अनुमित होता है । 
वासनारूप स्मृनि-फएच से सस्कार का अथं ग्रहण करना चाहिये ! इसका 
भी साक्षात्कार नही होता है ओर अनुमान एव आगम्ारा ही 
इसकी भी सिद्धि होती हे) 


जिस अलक्ष्यक्रम से चित्त प्रतिक्षण परिणत होना है, वही उसका 
परिणाम हे । चित्तं त्रिगणात्मक है तथा त्रिगुण सव॑दा चचल-स्वभाव 
रहते है । अनः गुणो के स्वभाव्य से विव चित्त भी सर्वदा परि- 
णामलीलदहीहै। किन्तु इसका यह परिणाम-क्रम अति सुक्ष्म होने 
से अनुभूत नही होता । अतः इस परिणाम का भौ अनुमान एव 
आगम से ही सत्व (सत्ता ) सिद्ध होता है। 


प्राणवरत्ति को जीवन कहते है । यह्‌ मी अज्ञातसरूप से होने वाडा प्रयज 
विशेष है । चित्त के प्राणधारणरूप धमं का श्वासप्रश्वास कौ क्रिया 
से अनुमान होता है । 


चेष्टा-राब्द से उन्द्रिय-सचालिका चित्त की क्रियारूपं चेष्टा ग्राह्य है । 
चित्त कौ चेष्टा के बिना इच्दिय-सच्चिकपं नही रोता ओर इन्द्रिय 
सन्निकपं के विना नाननहीहोताहै। चित्त की इच्चारूप चेष्ट 
ज्ञात होती है। किन्तु इच्छा उत्पन्न होकर वाद मे किस प्रकार 
वह्‌ गक्ति कमंन्द्रिय मे आती है, इस वात का प्रत्यक्च अनुभव नही होता 
हे। अतः ज्ञान प्राक्तिके हेतु तद्‌ तत्‌ इन्द्रियो के सयोग से चित्त की 
चेष्टा अनुमित होती है तथा गास््रसेभी ज्ञात होतीहै। 


राक्ति-सत्कायंगद के अनुसार प्रत्येक कायं अभिव्यक्ति से पूवंभी 
सूक्ष्म रूप से कारण मे विद्यमान रहता है । प्रत्येक क्रिया कौ यह 
योग्यता रूप सुक्ष्म अवस्थां शक्ति नाम से कही गई है । स्यू राग- 
द्रेषादि के दन से चित्त मे उनकौ सूक्ष्मरूपेण स्थिति सिद्ध होती 
है। पुष्ष्म रागढषादि का भी प्रत्यक्ष नही होता है, किन्तु उनकी 


योग-दन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( २१२ ) [ तृतीत अध्याय 


स्यूल अवस्था को देखकर उनकी शित रूप से स्थिति अनुमित होती 
है। शास्व्रो-हारा भी उनकी सूक्ष्म वतंमानता प्रमाणसिद्ध हे । 


यम-नियमादि समस्त योगागो पर अधिकारप्राप्च योगी को अभीम्मित वस्तु 
मे सयम करने से, उस वस्तु का सम्यक्‌ साक्षात्कार होता है। प्रषत प्रत मे पूव 
वर्णित धर्म, लक्षण तथा अवस्था-परिणाममय मे सयम ( धारणा, ध्यान एव समाधि ) 
करने से समस्त अतीत एवे अनागत पदाथ का साक्षात्कार होता है 


समाधि-प्रज्ञा मे चित्त अलयन्त निर्मल होता ह । अतः उस काल मे भावित 
प्रत्येक वस्तु स्फुटतः प्रकारित होती हे । चत्रिपरिणासक्रम मे सयम-शविति का प्रयोग 
करने से त्रिकाल्वर्ती समस्त सूक्ष्म-व्यवहित वस्तुभो का स्फुट साक्षात्कार होता ह । 
अतः सयम का विषयभूत तत्व जिस क्रम से जिस-जिस अवस्था को प्राप्त करता हुभा 
वतमान स्थिति को पहूचा है ओर भविष्य मे जिन अवस्थान्तरो को, जितने कारुमे 
प्हुवेगा, उन सवका मेद-प्रभेद पूवक यथायं साक्षात्कार होता है । 


सामान्य प्रज्ञा से भी हेतु-दवारा अनुमान कर किसी सीमा तक अतीत एव 
अनागत विषयो का ज्ञान होता है। किन्तु सामात्य प्रजञासे प्राप्त ज्ञान भी सामान्य 
हौ होता है। सयम-दकित से उसके हितु-द्ारा गम्य विषय एव उसकी परस्परा का 
भौ विरिष्ट परिज्ञान होता है । 


योग कौ इन प्राश्चियौ (सिद्धयो) के विपय.मे जन-सामान्य को पर्व न होने 
से इनका उन्हे ल्म्विस नही होताहै। फिर मी यौगी कै प्रत्यक्ष अनुभव से प्रमाण- 
सिद्ध दभ्तु काअ्पराप नही किया जा सकता) इस विषय मे शास्त्र आदि भी प्रमाण 
है। वतंमान युग के दिव्टष्टि (1211 \०४ 27८९), मानसिक सक्रमण (टेटीपेधी) ब्रह्मा 
वाद (स्प्रचुवलिन्म)* इत्यादि सामान्य प्रयोगो द्वारा भौ यह प्रमाणित हो चुकाहै कि 


१. “परिणामन्रयसयमारतोताना7तज्ञानम्‌ ।* (यो० सू० २३/१६) 

२ (गा ४०४०,८८ (दिव्यदृष्टि पाश्चाय विज्ञानियो की सम्मोहन शक्तिके बलस 
पात्र के प्रयोगकेत्ती अपनी इच्डा-रक्ति से सम्मोह्न-पिद्रामे साकार “तुम दिव्य ष्टि 
सम्पन्न हो ए लो, तुम प्रयेकं वघ्नु का साना्तार केर स्कतेहो, प्रसेके प्त पातको 
वतका सफेने हो" इ्यादि प्रकारके अद्रैन देता है । तताश्चात्‌ वहू पात्र प्रत्येक 
पछी हृई गुप्त वात का उत्तर देता है ओर उत्तर टीकभीहोतेहै। प्रारम्भ मे दिव्य- 
दृष्टि को क्रमय बहायाजतिा हे) पहले केमरे कौ वस्तुमो के विपयमे, फिर अन्य 


--आगामी प्रष्ठ पर 


तृतीय अयाध्य | ( २१३ ) [ योग-दर्गन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


स्थूल नेत्र, कृण, नासिका आदि ही ज्ञानप्रा्ति के एकमात्र माध्यम नही है। इनके 
परे मी ज्ञानराविति का कोरईआधार है, जिमके वारा उच्तर एत सूक्ष्मनर जान प्राप्त 
कियाजासकताहै। कभी कमी यथार्थं स्वप्नोद्रारा भावी बटनाओ की परवश्ुचना 
मिरु जाती हे। इसमे चिन मे मविप्य-नान की योग्यता की सत्ता (मत्ता) 
सिद्ध होती दै । जव चित्त मे भत-भविष्य के नान कौ गक्ति विद्यमान है, तो अक्छ्य 
ही साधन-वल से उसे अयित किथाजा मकनाहै। न्थटन ने मेव के पनन को देख 
कर गुरुत्वाकषण-राक्ति का अविकार कियाथा। इपी प्रकार यदि जीवनके किमी 
सफर स्वप्न का तत्वानुभधान क्रिया जाय, नो सम्भवहै कि यौगिक नियम एव 
युकितर्योँ जन-सामान्य को ज्ञानगम्य हो सफ़। अनीन एव अनागन का जान एक 
स्वाभाविक सत्य है। जिस प्रणा्टी-ारा उनका स्परट न्नान हो सका है, वही परि 
णाम-त्रय का सयम है । 





(गत पष्ठ का शेपा) 
स्थानो तथा समाचारो आौरअन्तं मे दूरदेशोकी गृप्त बातो को मालूम किया 
जाता है। पहले इसका प्रयोग छोटे वाठ पर तथा अन्तमे प्रत्येके वडे मनुष्य पर 
किया जा सकता है । 

[दल (मानसिक सक्रमण)}--उस प्रयोग मे दो प्रयोगकत्ती भिन्न- 
भिच्च स्थानो मे बैठकर एके ही निङ्चित समय पर ताल-युक्त प्राणायाम आदि करके, एक 
समाचार (मेसेज) भेजता है ओर दूसरा उसे श्रहण करता है । तालयुक्त प्राणायाम हाथ 
की कलाई मे अगृठे की भौर नन्ञ देखने वाली नाडी की धडकन की गति पहिचानने मे 
अभ्यस्त होने पर किया जा सकता है । इसमे सुखापन मे वैठ कर उस नाडी की गति 
को १ से € तके गणना-पुवंक पूरके, १ से ३ तके आभ्यन्तर कुम्भक तथा पुन १ से ६ 
तके गिन कर रेचक, फिर १ से २ तके गिनकेर बाह्यकुम्मके किया जाता है । इम प्रकार 
यह एके प्राणायाम कहा जाता है । मात्राओ को क्रमश यथाश्वित्त बढाकर इसी प्रकार 


के प्राणायाम करने चाहिये ।! यह्‌ प्राणायाम अनुलोम-विलोमरीति से भीकिया जा 
सकता है । इसके अभ्यास से मन एकाश्र करके वेनार के तार वाके यन्त्र ( वायरेस 
टेलीग्राम ) अथवा रेडियो (रेडियो) की भांति दूर देग मे स्थित दो 
मनुष्य पूर्वोक्त रीति से ताखयुक्त होकर, अपनी विचार तरद्धौ को एक दूसरे तक 
पहुंचा सकते है । 
स्प्रचुखिज्म ( ब्रहाशाद }-पान के आकारका ख्कंडी का पतला 
तख्ता जिसके दोनो ओर धातु के दो पहिये तया किनारे पर पफंसिल लगौ होती है-- 
'लानचेट कहलाता है । प्लानचेट पर अगुली रखने से उनकी मैगनेट-पावर से चहु घूमने 
--आगामी प्रष्ठ पर 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २१४ ) [ तृतीय अध्याय 


गक हो सकती है कि सयम कै विषय का ही साक्षात्कार होता है, अन्य 
विषय का नही । प्रक्रत स्थल मे सथमका विषय तो परिणामत्रय हे, फिर उससे 
अतीत एव अनागत का किञ्च प्रकार ज्ञान हो सकता है ? जसे घट-सयुक्न नेत्रो से घट 
कादहीज्ञान होता है, किती अन्य वस्तु का नही। इत्तका समावान यहहै कि 
परिणामत्रय कै सयम से, उन परिणामो मे विद्यमान रहने से अतीत, अनागत आदि 
समस्त धर्मो का भी साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार घट-सयुक्त चक्षुसे घटज्ञान 
के साथ-साथ, वटकेषूप, रगओआदिका प्रज्ञान होता है, उसी प्रकार धर्मं, लक्षणादि 
परिणाम-त्यके सथ्मसे, उन परिणामो के साक्चात्कार कै साथ ही--उन परिणामो 
मे वतंमान रृष्ष्प-परवहित अतीत, अनागत, आदि का भी प्रत्यक्त होता है । अतः कोई 
दोषन्ही है) 


(गतपृष्ठ का शेषारा) 

खगती है । प्यानचेट हारा मुत आत्माओ को बुलाकेर समाचार मालूम कयि जाते 
है। प्रयोणकेत्ती के चित्त की एकाग्रता एव हदय की शुद्धता को अपेन्नानुसार, उसमे 
पठे हुये प्ररनो के टीक-टीक उत्तर प्राप्त होते है । इसी प्रकार हाथ की अगुलियोमे 
पेसिल पकेड केर कर कागज पर रखने से सम्बद्ध पेसिल जब अगृखियो की मेगनेट पावर 
से चरती है, तब भी चिच्च शुद्धि के क्रमानुसार बहुना ठीके उत्तर मिल्तेहै। इसी 
तरह छोटी टेबिल पर केह प्रयोगकत्त एकाश्रतापूर्वक विरिष्ट विचारो के साथ-हाथकी 
अगृलियां रखते हे । अभल्ियो की विद्य्‌त-शक्ति (परसनल मैगनेटिज्म) के द्वारा, उस 
मेज का एकै एके पावे उव्ता है ओर इस तरह प्रयोगकर्ताओं की धित्तशुद्धि के अनुसार 
उनके प्ररनो के उचित उत्तर मिखते हे । 

प्छानचेट अथवा किसी मीडियम (पात्र)- हारा भृत आत्माओ (स्त्रिटस) 
को बुलखाकर, इस प्रकार मालम किये जाप वाके समावारो मे अधिकार, प्रयोगकत्ती 
केस्वयके ही विचार होते है। प्लानचेट-विद्यत (भैगनेट)--णक्ति से उन्ही की 
विचारारा आवर्तित होती है ओर मीडियम अपने ही विचार व्यक्त करता है। 
आके (ईथर) मे प्रत्येक विचार तरद्धित रहते है । अत केभी-केभी उन्व दिग्यदि 
सम्पन्न व्यक्ति-जिस मूत व्यक्ति की आत्मा बुखाई नाती है--उसक्रे विचार भी ग्रहण 
करने लगता है । कभी-कभी कोई व्यक्ति मृत्यु. के समय अपने किसी दूरस्थ सम्बन्धी से 
कुछ बातें कहना नहता हे, पर बिना कहे मृत्यु हो जाती है। एेसी अवस्था मे 
उमर वे विलेप विचार उमफी प्रव गक्ति-वय तिमी न चिमीमे ठस व्यत्नि नकं पव 
जातह्‌ | 


(५) विविध सयमो क्रा ज्ञान । 


सूत्रकार ने जिस क्रम से सयम के विविध विपयो का उपस्थापन किया है, 
उसमे सवप्रथम परिणामत्रय के सयम का पिच्छ नीपंक मे वणन हो चुका है । तदनु- 
सार सयम का दसरा विषयं शब्द, अथं एव ज्ञान के विभागो का सयम है । रब्द 
अयं एव ज्ञान मे पारस्परिक अध्यास होने से उनकी अभिन्न प्रतीति होती है, इन तोनो 
के विभागो मे सयम करने से पञु-पक्षी आदिं समस्त प्राणियो कौ मापाकाज्ञनहो 
जाता है ।' प्रक्रत स्थल मे राब्द से अभिप्राय अथयुक्त वणंसमूह का है, जिसका जिह्वा 
द्वारा उच्चारण एव श्रत्रेन्िय सेश्रवण होताहै। जैसे वक्ताकरे वागिच्दरियमे 
वत्तं मान “गो” शब्द । 


इसका दूसरा विभाग है अयं । अयं अर्थान्‌ वाच्य या उच्चरित शब्द का 
विषय, जेसे गो" का अथं है, सास्नादि युक्त पडुविरोष, जो गोचर गौशाला आदिमे 
रहता हे 


तीसरा विभाग है प्रत्यय या ज्ञान, जिसका अयं शब्द एव अथं की वक्ता 
एव श्रोता के मनोभाव स्वरूप, विपयाकार चित्तवृत्ति है। जसे गौ शब्द एव अथं 
का ज्ञान कराने वालो वक्ता एवं श्रोता की मनोगत चित्त-वृत्ति | 


दस प्रकार शब्द, अयं एव ज्ञान ये तीनो परस्पर अत्यन्त भिन्न सत्तावान्‌ 
है। क्योकि गो शब्द वक्ता के वागिच्रिय मे रहता है, “गो” अथं गोचर, गोशाला 
आदिमे रहता है ओर “गो* का ज्ञान वक्ता एव श्रोता के मनमेरहतारहै।! इस 
प्रकर इन तीनो के सवथा भिच्च होने पर भौ अभिधान साम्यवश एव सतत्‌ अभ्यास- 
वश अध्यास के कारण उनमे व्यव्हार सांक्यंकी प्रापि होती है। अर्थात्‌ परस्पर 
एक मे दूसरे का आरोप होता है ओर उनकी अभिन्न प्रतीति होती है । इन तीनो 
को अभिन्न न समभ कर शब्दायप्रत्यय के विवेकनज्ञानपुवंक, उनके विभागो अर्थात्‌ 
कवल शब्द, केवल अथं ओर केवख ज्ञान मे अलग-अलग सयम करने से समस्त प्राणियो 
की वाणी (माषा) काज्ञानदहो जाता हे। 


१ “ङडदार्यत्रवयथानामितरेतराण्यासास्सकेरस्तस्रविभागसयमासत्स्वमूतस्तन्ञानम्‌” । 
( यो० सू० ३-१५) 


योग-दर्शन (भाष्या्थ-बोधनी) | ( २१६ ) [ तृतीय अध्याय 


दूस विपय करे स्पष्टीकरण-हेतु शब्द के विविध प्रकारो का ज्ञान आवस्यक 
है । शब्दो के तीन प्रकार है-- वर्णात्मक, ्वन्यात्मक तथा स्फोटात्मक । 


१, क,ख,ग, घ इत्यादि वर्णो से निमित वाणीजत्थ शब्द वर्णात्मक 
कहलाते है । 


२ ध्वनिदही जिनकी आत्मा दै, एेसे शख आदि के राब्द, ध्वन्यात्मक 
कष्लते है । इन्हीका दसरा नाम नादात्मक श्न्द भीहै। ये 
यलपूव॑क प्रणा कौ गई उदान वायु के एक प्रकार के विशिष्ठ 
परिणामहै। येही एक के बाद एक शब्द कै तर ग-क्रम को उत्पन्न 
करते हुए श्रोता के केन्द्रिय तक परते हे । 


२. अरथस्फरण का हेतुमत बुद्धिमाच्र से ग्राह्य शब्द स्फोटात्मक कहराता 
हे! स्पुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः", इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस 
रान्द के द्वारा अथं स्फुटित से, यह्‌ स्फोट कषहुराता है । यह नित्य, 


निरवयव एव अक्रम होता है । 


माष्यकारश्री व्यासं ने इस प्रपग मे, साख्य-सम्मत श्दाथं-तत्व को 
अयन्त सारयुक्त एव युक्तिसतगत रीति से विभागपू्॑क समाया है । 


वाक्‌ इन्द्रिय क, ख, ग इत्यादि वर्णो का उत्रारण मात्र करती है । मानवीय 
भाषा सामान्य तौर पर इन्ही वर्णो मे एक से अधिक प्रत्येके के सयोग से निष्पादित 
होती है। अतः ये वणे ही शब्द एव वाक्य के मौलिक विभाग है । इन आकारादि 
समस्त वर्णो क शरीर मे आठ उत्पत्ति-स्थान बतलाए गए है--उर, कण्ठ, शिर, 
जिह्वामूल, दन्त, (दन्तमूल), नासिका, ओष्ठ एव तालु ।° 


इनसे वागिन्द्रिय के व्यापार कौ लरीर के अन्दर ही सिद्धि होती है, बाह्य 
देश मे नही । अतः शब्दोत्पत्ति के अनन्तर श्रोता कै श्रोत्र एव बुद्धि से ग्राह्य शब्द वाक्‌ 
इन्द्रिय के व्यापार नही होते, क्योकि वक्ता का वाक्यत्र श्रोता के श्रोत्रादि दैशसे 
सम्बद्ध है । इसी दृष्टि से माष्यकारने कहा है कि वाणी वर्णो मे प्रयोजवती है, 
अर्थात्‌ केवल व्णेत्पति ही वाणी का विषय है । वाणी का विषयभूत शन्द ही वर्णात्मक 
केटुलाता है । 








१. “अष्टो स्थानानि वर्णानामुर केण्ठ शिरम्तथा । 
जिह्वामूल च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च नाट च ॥” ( पाणिनीय लिला) 


वरैतीय अध्याय ] ( २१७ ) [ योग-दशंन (भाष्यायं-बोषनो) 


शब्दो के अकारादि वर्णात्मक विभाग के अतिरिक्त क्रत्दन आदि शब्यो का 
भी युक्तिपू्ंक वणंविभाग कियाजा सकता है। बेलगाडी, घोडागाडी के सचान 
मे उनके भगाने, रोकने ओर पुचकारने आदि के हेतु प्रथुक्त होने वाले वर्णात्मक शब्द 
इसौ कोटि के अन्तगेत अतेहै। बेलएव घोडोके सचालन आदिके च्ि सभी 
सचालक कुं निरचित शब्द-सकेतो का ही प्रयोग करतेह। उक्त अश्षर-सकेत को 
रेखवद्ध देल कर विज्ञ-ज्यक्ति उसके ह्व, दीघं उच्चारण-दारा कुशलतापूरव॑क, उक्त पञ्ु- 
सचालन कर सकता हे । पञ्ु आदि के लिए सकेतित वर्णोच्चारण प्रायः सामात्य क, 
ख आदि वर्णो से भिन्न होता है। गो-वत्स आदि के वार्तालापं मे हस्व, दीघं इत्यादि 
राब्दो का उच्चारण एव तदनुसार उनके व्यवहार को देख कर मी उनकी भाषा का 
अनुमान होता है । गो, वल्स आदि के उक्त शब्द भी वर्णो क इस विभाग मे गणनीय 
हे। प्राणी-दारा उच्चारित शब्द इसी प्रकार के वर्णस्वरूप है! जिस प्रकार रूप 
के सात मौलिक वर्णो के विविव सयोग से समस्त रग बनते है, उसी प्रकार मौलिक 
वर्णो के विभिन्न क्रम-सयोग से समस्त प्रकार के दाब्दं एव वाक्य निर्मित होते है । ये 
सभी वागिन्द्रियिके ही विषयहै। वक्ताद्ारा उच्चारित शब्द किसी बाह्य विषया- 
भिघातजन्य वृत्ति अथवा स्मृति की अभिव्यक्ति स्वरूप होते है । 


कान केव ध्वनि के परिणाम को विषय करते है | ध्वनि का परिणाम भी 
अन्य ध्वनि ही है । अतः वणं का उच्चारण वाक्‌ इन्ध करती है ओर उससे उत्पन्न 
ध्वनि को कान ग्रहण करते है । वर्णसमूह का उच्चारण एक साथ नही दहो सकता 
है। एक-एक कर जिस क्रम से वाणी-दारा वणं उच्चारित होतेह, उसी क्रमसे 
तज्जन्य ध्वनि-परिणाम का श्रोत्रेन्द्िय से ग्रहण होता है। वागीदद्रारा कोई मी शब्द 
उच्चरित होने पर उससे ध्वनि को तरग उत्पन्न होती है, उस तरग स दूसरी ध्वनि- 
तरग उत्पन्न होती है । शब्द अथवा ध्वनि क्रम की यह घारा उढानवायु का परिगाम- 
स्वरूप होती हे--श्रोत्रेन्रिय ओर शब्द का ग्राह्य-ग्राहुक सम्बन्ध है । अतः शब्द कौ 
तरगो का यह प्रवाह कर्णेन्द्रिय से गृहीत होता है । श्रोत्रग्राह्य शब्द भी शब्दार्थं का 
बोधक नही है, केयोकि कर्णन्द्रिय भी वर्णध्वनि को क्रमशः असम्बद्भृरूप मे ग्रहण करती 
हे। अंका स्फुटीकरण बुद्धि का कायं है, श्रोत का नही । कर्ण-ग्राह्य शब्द ही 
ध्वन्यात्मक या नादात्मक शब्द कहलाता है । 


पद वर्णो का समष्टि रूप होताहै। यह बुद्धिं का विपय है) कर वर्णो 
को मिका कर एक पद बनता है । पद के उच्चारण के समय पदान्तर्गत समस्त वर्ण 
, क्रमशः ही उत्ररित होते है । अतः उ्रारण के समय प्रत्येक वर्णं क्रमश; उत्पर्न एव 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ]  ( २१८ ) [ तृतीय अध्याय 


विलीन होते है! इस प्रकार पद का एकत्व, नतो वागिच्िय का विषयहै,न 
श्रोत्रेन्द्रियं का, वरन्‌ यह एकत्व मानसिक ही होता ह । पदान्तगंत समस्त वर्णो के 
उच्रारण एव श्रवणोपरान्त तत्सस्कारजन्य मानसिक प्रतिक्रियारूप एेसी बुद्धि उत्पतन 
होती है, जो प्रत्येक वर्णं को विषय करक उसे एकसाथ ग्रहृण करती है । पद से उत्पन्न 
इस एकीभूत बुद्धि केद्वारा ही अथे, स्फुट होता है । अतः इस बुद्धि के उस अवर्ण 
ओर अथ॑ज्ञान मे सहायक तत्व को पदस्फोट कहते है । यदी पूर्वोक्त स्फोटात्मक शब्द 
है, जिस स्फोटात्मकता के कारण, इस विचारघारा को स्फोटवाद कहते है । 


वर्णो मे पद की श्रान्ति नही करनी चाद्ये, क्योकि जैसा पहु भी बत- 
लाया जा चुका है, समस्त वर्णेत्रारण एकसाथ असभव है । उनमे पूर्वापरी भूत क्रम 
अवश्यम्भावी है । एकसाथ न रह सकने से वे परस्पर असद्ययोगी है । अतः वर्णं 
आविभत होकर पदत्व-प्रासि कै पूर्वं अर्थं को स्पष्ट कयि बिना ही तिरोहित हो जाते 
है। दन वर्णोके सयोगसे ही पद बनता है, अतः ये पद के उपादान है! किन्तु 
व्यक्ति रूप से प्रत्येक वणं अपदस्वरूप है । वर्णो के सयोग बहुत प्रकार के हो सक्ते हे । 
भतः तज्जन्य पद भी असख्य है । 


दका हो सकती है कि जब प्रत्येक वणे ही अपदस्वकूप हे तौ क्रम विश्लेष 
मे आबद्ध वणेसमूह का किसी अर्थ के वाचकंरूप मे सकेत क्यो किया जाता है ? इसका 
उत्तर यह है किं यद्यपि वणं पद से भिन्न है, फिर भी अवस्था एव अवस्थावौन्‌ मे 
किचित्‌ अभेदभी होताहै। अतः वृक्ष के बीज एव अंकुर को भांति वणं एव पद 
मे अभेद-सत्ता भी कल्पनीय है । बतलाया जा चुका है कि वणं पद के उपादानभूत 
है। कोई भी पदार्थं अपने उपादान से सवथा भिन्न नही' होता । जैसे घट म॒त्तिका- 
भिन्न होने पर भी मृत्तिका उपादान होने से घट को मृत्तिका से सवथा भिन्न 
नही कहा जा सक्ता! साथदही घटाकार मे अपरिणत मृतिकाको घट भी नही 
कहा जा सकता है । इसी प्रकार मौलिक रूप मे वणं पदस्वरूप नही है, किन्तु अनेक 
वर्णो को किसी क्रम विरोष मे स्थापित कर किसी अर्थ विशेष का बोधक वर्णो (सकेत 
के बल पर ) बनाया जाता है । अतः उक्त रीति से समस्त वणं क्रमविशेष मे स्थित 
होकर, समस्त पदार्थो के वाचक वन सकते है । 


बाह्य दृष्टि से प्रत्येक स्थुल वणं भिच्च होने पर भी, उनमे अन्तरग एेक्य है । 
जिस उपादान के द्वारा प्रत्येक वर्णं ॒की अभिव्यक्ति होती है, वह एक ही मूलप्रकृति 
है । प्रत्येक वर्ण कौ सववर्णत्मकता तथा सर्वभिधान-सामथ्यं के मूल मे भी यही 
रहस्य है। स्थूररूप मे कायं की अभिव्यक्ति-हेतु, एक वर्णं का दूसरे वर्णं क साथ 


ततीय अध्याय | ( २१९ ) [ योग-दरशंन (भाष्या्थ-बोधनी) 


सघटन किया जाता है । किन्तु योगी जब किसी वर्णं कौ ओर अन्तमुखी दृ्िपात 
करता है, तो वह समस्त वर्णो कौ उक्त मूलप्रक्ुति काही साक्षात्कार करता है)! 
इस प्रकार वर्णो मे सर्वाभिधान कौ योग्यता ह । 


प्रत्येक वणं अपने अन्यान्य वर्गो के साय, भित्न-भिन्न क्रम से सम्बद्ध 
होकर मानो असख्यरूप धारण करता है । विभिन्न पदो मे पूवे वणं उत्तर वणं के साथ 
तथा उत्तर-वणं पूवं वणं के साथ क्रम विगेष से सम्बद्ध होकर अलण्ड पदस्फोट विप 
मे तादात्म्य प्राप्र करता है । उक्त रीति से आनुपूर्वी विशेष-सापेश्ष बहुत से वणे, अथं 
सकेत से नियमित होकर दो, तीन, चार, पाच इयादि किसी मी सख्या मे सर्वाभिवान 
दाक्ति-सम्पन्न होते है । उदाहरणाथं-“गोः" इस पद मे गकार, ओकार तथा विसमं इस 
क्रम से व्यस्थापिति तीनो वणं मिक्कर सास्ना आदि-सम्पन्न “गोः” प्राणी रूप अयं का 
सकेत करते है । एकवाणिक पद मे इस क्रम का कोई प्रयोजन नही होता है । 


भाव यहु हे किं गकारादि प्रत्येक वणं भिन्न सूपसे पदनहीहै। अतः वे 
“गोः” प्राणी के अथंबोध की शक्ति से विहीन है । फिर भी एक निश्चित आनुपूर्वी से 
सयुक्त वणेत्रय पदत्वलाम करते है । इस प्रकार वे “गो प्राणी रूप अथं के बोधन मे 
समयं र्गते हे । अतः वर्णो द्वारा अथंसकेत के विषय मे आपत्ति नही होनी चादहिये। 

वर्णो के सयोग-क्रम के भेदानुसार पद भी असख्य होते है । पद प्रायः अनेक 
वर्णो के सयोग से हौ निमित होते है, यह पहले बतलाया जा चुका है । अतः अनेक 
वर्ण एक साथ नही, वरन्‌ क्रमशः ही उत्ररित होते है! विलीयसान, एव प्रकट हए द्रव्यो 
का वास्तविक समाहार नही होता हे । साथ ही पद मे उच्चरित एवं श्रुत समस्त 
ध्वनिक्रम को एकत्र किया जाता है । अतः प्रकृत पद, उस एकौमूत बुद्धि से निर्भस्य, 
मनोभावमात्र सिद्ध होता है । यहु पद वणं श्रनि के पूर्वापराक्रम से रहित-समूहस्वरूप 
होता है । बुद्धि-द्वारा वणं समृ को, घ्वनिसस्कारो द्वारा पदके रूपमे क्रमबद्ध्‌ करके 
एकत्र करना, नादानुसहार कहलाता हे इस प्रकार नादानुसहार-पूवंक, बुद्धि-्ारा 
प्रकार्य पद ही, अ्थ॑-सकेत रूप वाचक कटराता हे । 


बुद्धि-गराह्य मानस-प्रद, वाणी क द्वारा अभिव्यक्त वर्णावयवसमूहं स्वरूप पद 
के समान क्रमिक एव विभाजनीय नही हता है, क्योकि उच्चारित पद मे प्रत्येक 
वरणं क्रमानुसार ख्य एव उदय होता है, किन्तु मानस पद एक ही प्रयत्न से निष्पत्न 
तथां एक ही बुद्धि का विषय होता है । बौद्धं पद के एक बुद्धि-विषयत्व मे अनुभव 
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योग-दर्शंन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( २२० ) [ तृतीय अध्याय 


प्रमाणभूत है । उच्वार्धमाण वर्णावयव-ममूहस्वरूप पद वर्णो के लयोत्पत्तिशीख्त्व के 
कारण अनेक बुद्धि का विपय है । मानसपद बुद्धि से एक साथ अनुभूत होता है । बुद्धि 
से अनुभवगम्य विपय वर्तमान ही होता है, छीन नही । अव्यक्त रहने के कारण किसी 
वस्तु का ज्ञात न होना ही उसकौ रीन अक्सया है । मानस पद एक प्रयत्न से साष्य है, 
ठेसा नित्य प्रति अनुभव होता है । अतएव यह पद एक म्रथत्नाक्षिप्त, अविभाज्य, 
अक्रम, वर्ण॑भिन्न तथा बृद्धि मात्र से ग्राह्य है । इसकी अभिव्यक्ति उच्चारित पदस्थ 
अन्तिम वणं के प्रत्ययकूप व्यापार से होती है । वर्णक्रम सुनते समय प्रत्येक वणं कं 
विविक्त ज्ञान के साथ-साय क्रम्ञः चित्त पर उसके सस्कार भी पडते जाते दै। इन 
सस्कारो से स्मृति होती है । इस प्रकार इन समस्त स्स्कारो को स्पृति-ढारा एकत 
करके उपस्थापित करने से बौद्ध पद का निर्माण होता हे । 


अयंबोधक बुद्धि-निर्मित पद स्वय अवणं होने पर भी दूसरे को उसका बोध 
कराने पर वर्णो का आश्रय ही ग्राह्य है । अपने श्चरवणाज्ञान के क्रमिक सस्कारो से वर्णो 
दवारा ही उस ज्ञान का भाषण होता हे। 


इस बौद्धिक पद का व्यव्हार शब्दाथ-प्रत्यय कं सकर.स्वरूपसे ही होता 
है, क्योकि सकेत अध्यासस्वरूप ही है 1 ध्यह प्राणी गौ है", “गौ सास्ना आदि से युक्त 
प्राणी होता है", इत्याकारक इतरेता-अध्यास या आरोप स्वरूप स्मृति ही सकेत 
कहुकाती है । तु° गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरितिज्ञानम्‌ (महाभाष्य, परस्पा) ) 


मानव प्रक्रि अनादि वाग॒व्यवहार कौ वासना से वासित है । अतः उपयुक्त 
सस्कार उपस्यित होने पर मानव-रिष्ु सहज दही वाक्‌-व्यवहार सीख जाता है । यह 
रिष्षा मृलतः श्रवण द्वारा ही होती है । बालक को जिसकूपमे पद का ज्ञान होता 
है, उसी रूप मे पद के अयस्केत का भी । शब्द, अर्थं एव प्रत्यय के पारस्परिक 
अध्यासात्मक, लोकव्यवहार कौ वासना चित्त मे अनादिकाल से विद्यमान रहती हे । 
अतः रिद शब्दायप्रत्यय को सहज ही अभेदन्ञानपुवेक सिद्धवत्‌ ग्रहण करता है । यह्‌ 
रिक्षा सवंप्रथम वयोवृद्ध व्यक्तियो दवारा ही प्राप्होती है! शिशु गुरुजनो को इसी 
प्रकार की अध्यासात्मक भाषा का प्रयोग करते देखता हेः पुनः स्वय भी इन तीनो का 
सकीर्ण रूप से प्रयोग करता हे 


गब्द-व्यवहार सकेतमूरखक होता हं । अनः अर्थ-भद की व्यवस्था सकेत- 
हारा टी सिद्ध होती है। जन-सामन्थगम्यमापाके प्रयोगके हितु स्भ्कलू्पसे क्ण 


के सकरेतद्रारा पद-समूहं का विभाग किया जाता ह । अर्थान्‌ “इतने वर्ण-समूह-विनेष 


तृतीय अध्याय ] ( २२१ ) [ योग-दर्शंन (भाष्या्ं-बोघनी) 


से यह पद निर्मित हभ” एव “ईस पद के द्वारा इस अथं का सकैत किया, इस शब्द 
का यहु अर्थं वाचक है” इत्यादि क्प से किसी न किसी व्यक्तिद्वारा प्रद एव अथंका 
सकेत किथा जाता है। 


इस प्रकार पद (शब्द), पदार्थं एव स्मृत्यात्मक प्रत्यय तीनोमे पारस्परिकं 
अध्यारोप सकर होता है । सकर-प्रावस्यवदा उनका विवेचन नही किया जा सकता 
है। इस तीनोके प्रविभागोकाज्ञाता दही इस विषय का सर्ववित्‌ कहा जाताहै। 
योगी समाधिदवारा विभागपृढक इनका असकौणं साक्षात्कार करते है । इस प्रकार 
निवितर्का प्रजञा-दवारा उन्हे समस्त प्रकार के पदो का अर्धज्ञान षहो जाता है) बनलाया 
जा चुका है किं केवल शब्द मे समाधि ख्गाने पर शब्द मात्र निर्मासितत होता है। 
इसी प्रकार केवल अथं या केवल प्रत्यय मे ध्यान लगाकर समा्टित्त होने पर अर्थमात्र 
अथवा प्रत्थयमात्रे का तिर्मासिहोताहै। इसो माति मावना-प्रवीण योगौ किस्से 
मी अज्ञात-अथंगुक्त शब्द का धवण करके, उस शब्द मात मे सयम-द्रारा उत्रारणकर््ता 
के वाग्यत्र मेप्रवेशकरताहै। वर्ह से पुनः वाक्यत्र के प्रतोजकृष्वरूप वक्ताके 
अन्त.करण (मन) मे प्रविष्ठ होता है। इस प्रकार वक्ता का मन जिस प्रयोजन से वाक्यो. 
त्रारणके हेतु प्रेरित होता है, उस्तका अय॑ज्ञान योगी कोह जाताहै। 


वाक्य से क्रियापदयुक्त पद समूह विशेष का तात॒पयं समना चाहिए । 
वाक्यशक्ति--अर्थात्‌ वाक्यं केद्वारा गस्य भथंको समाने कौ शक्ति। उक्त 
वाव्य-शक्ति सभी पदो मे रहती है । किसी भी एक पद का उच्चारण करने पर किसी 
न किसो रूप मे उससे अभिहित पदाथं को “सत्ता” ("है", “था आदि) का बोघ 
होता हे । “हे, “था इत्यादि प्रकार को क्रियायुक्त वाक्यवृत्ति हौ ज्ञक्ति (वाक्यशक्ति) 
कृहृछाती हे । उदाहरणाथं "वृक्ष" एसा कष्ने से हे" “था” अथवा भविष्य मे “होगा, 
एतद्रूपा सत्तासूचक क्रिया का स्वतः अध्याहार होता है क्योकि पदाथ कभी मी 
सत्ता कै नियम को भेण नही करता । अतः कारक के साथ उसके सत्ता-बोधक क्रिया- 
पद का अध्याहार करना ही पडता है) इसी प्रकार साधन (कारके) के बिना क्रिया 
भी निष्पन्न नही हो सकती है । अतः केवल क्रियापद सुनने पर उसके साथ साधन 
बोधक कारक सूचक पद का अध्याहार करना हौ पडता ह । भाष्यक्रार धौ व्यास्ने 
ट्स प्रपग मे अनेक उदाहृरणो-द्रारा विषय स्पष्ट किया है । जंसे “पचति” इस पद कै 
कहने प्र “चेत्र ", इस कारक पद का अध्याहार करना पडता है । तात्पयं यह है किं 
एक पद का प्रयोग किये जाने पर आकाक्षित पद अध्याहूत करके उसके अन्वयपूवंक 
ही अर्थं सममा जातां है) 


योग-दर्शन (भाष्यारथं-बोधनी) ] ( २२२ ) [ तृतीयं अध्याय 


साराश यह हैकरि समस्तपद वाक्याथ-पूरक हीहोतिहै। अतः वाक्यही 
खर्वत्र वाचक माना जाता है, पद नही । पूर्वोक्त रीतिपे जिस प्रकार वणं, पदका 
विभाग होने से, सवं-अभिधान-शक्ति-सत्पत्न है, उसी प्रकार वाक्यका अंशहोनेसे 
समी पद वाक्यार्य॑द्योतन रक्ति से सस्पत्नहै) यही माष्कारश्री व्यास्तने भौ कहू 
है--“सवपदेषु चास्ति वाक्याथशक्तिः"' । अतः प्रत्येक वणं मे अन्य सहकारी वर्णो के 
साथ मिलकर पदत्वलखाम की दाक्ति निहित है । इसी प्रकार प्रत्येक पद मेम क्रिया- 
कारकादि सूचक पदो से अन्वित होकर वाक्य बनाने कौ शक्ति विद्यमान रहती हे । 


इसकी पुष्टि वाक्य कै अथंमे पदरचना देखने से मी होती है। जसे 
“जवेति"” अर्थात्‌ “प्राणान्धारयति", “जीता है” अर्थात्‌ श्राण घारण करता है ।' इसी 
प्रकार "श्रोत्रिय" अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करने वाछा-इन दोनो उदाहरण मे पद एव 
वाक्य दोनो के अर्थो मे पणं एेक्य मौ पद कौ वाक्याथंशक्तिमत्ता मे प्रमाणस्वरूप है । 


शकाहौो सक्तौ हैकिजब पदमे हौ वाक्या्थ-शक्ति निहितषहै, तो वाक्यका 
व्यवहार ही व्ययं हैः क्योकि वाक्याथं-बोधक रूपं प्रयोजन की सिद्धि पद के प्रयोग- 


मात्रसे सिद्धहो जावेगी । इस विषय मे यह स्मरणीय है कि पद मे वाक्यार्थ-शक्ति 
वतंमान रहने प्र भी उस्कौ अभिव्यविति पदमे नही, वाक्यमेहयो होती है। फिर 
अनेकाथे पद के अथं के विषयमे भमी कमी शका उत्पन्न होती है। एेसी स्थिति मे 
रक्रुतपदगत प्रकृति-प्रत्यय करा विभाग करके ही उसका निश्चय होता है किं वहु क्रिया 
पद हि या कारकपद । उदाषह्रणाथं मवति", “अश्व “ '“अजापय " इत्यादि सदिग्ध 
पदो मे नाम एव आख्यात (सुबन्त एव तिद्खन्त) एकलूप होने से उनके टोक अर्थं का 
निश्चय तह हो सक्रेगा | 

"म्‌ सत्तायाम्‌” धातु से निष्पन्न, लट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन मे 
“मवति” शब्द क्रियापद का भथं होता है “होना । स्त्रीलिद्ध “भवति शब्द ऊ सम्बो- 
धन मे" “मवति” कारकपद का घर्थं माप" होताहै। इसी प्रकार नाम ओर 
आख्यातभेद से “अस्व” पद के क्रमश. "“घोडा” व॒ “गत्यर्थक" “स्वि” धातु से तुम 
गए "मेदो अथं होतेषहै। “अजापयः नामका अर्थं बकरीका दुघ ओर “अजा- 
पथः! आख्यात का अथ तुमने जय प्रप्त कराया था, इत प्रकार दो अर्थंदन पदसत 
निकल्ते है 1 अतः इस प्रकार के रिष्ट पद प्रयुक्त होने पर उनके अर्यं के विषय ते 
रकाहोती है) दस जकाका निवारण व्याकरण कीरति परकरति प्रत्यय के 
प्थकनगनद्राराहीहोसफ्नाहै। इसनक्रियासेपद का स्वरूपम वाक्यार्थं परकर हो 
जायगा । अन पदमे वाक्याय-राक्ति वत्तंमान रहने पर भौ वाक्य रचनां व्यथं नही है । 





तृतीय -अध्याय | ( २२३ ) [ योग-द्शंन (भाष्याथं-बोधनी) 


रिलष्ट पदो कौ व्याख्या का विषय व्याकरण का क्षेत्र है । इसे भाष्यकार 
न प्रसगवरा ही प्रस्तुत किया है । मुख्य विषय रन्दाथनज्ञान के साकयं एव विभागो 
का स्फुट प्रदरंन किया जा चुका है। 


>< >< >< 


सथम-्वारा सस्कारो का साक्तात्कार करने से पूवे जन्मो का ज्ञान होता 
है। सस्कारदो प्रकारकेहोते है। एक तो स्मृति रूपक फलनाग को उत्पन्न 
करने वाखा, रागद्धषादि क्लेशोकेहैतु भ्त, जो वासना स्वरूप है। दूसरे 
त्रिविपाक अर्थात्‌ जाति, आयु एव मोग के हेतुमत धर्म-अपमंरूप, जो शुम-अशुम कर्मो 
से उत्पन्न होते है। यह कर्पाशिय कटराता है पिच्छ शीप॑क मे वर्णित परिणाम 
चेष्टा, निरोध, राक्ति, जीवन आदि के समानये सस्फार भौ चित्तके अलक्ष्य धमं 
है । इनका निष्पादन इह जन्म तथा एवं जन्म कृत कर्मो वारा होता है ओरये 
ग्रामोफोन-पष्टेट के रिकाडं की भोति चित्त मे असस्करृतरूप मे अकित रहते है । 


जीवन मे प्राणीद्रारा किया गया प्रत्येक अनुभव अनीत हौ जाने पर भी 
सवथा नष्ट नही हो जाता है, वरन्‌ हर एक अनुभव चित्त पर अपना सस्कार चछोडता 
जाता है । अतः यह चित्त जन्म-जन्मान्तरो मे कृत कम-सस्फार का एके रेकाडं 
है। जिस प्रकार ग्रामोफोन बजाने पर ग्रामोफंनष्लेट मे अरित प्रत्येक ध्वनि 
सस्कार अभिव्यक्त हो उत्ते है, उसी प्रकार चित्तमे अभिव्यक्त सूप से स्थित 
सस्कारो को भी उचित प्रणाी का अनुसरण करके, जागृत क्या जा सकता हे। 
इस प्रकार उन जन्म-जन्मान्तरो मे सचित सस्कासो का देश-काल-निमितादिपूवेक 
स्फुट परिज्ञान हो सकता है । ये सस्कार चित्त मे अज्ञातस्य से रहते है फिर भी 
अनुमान एव शासो के पठन, श्रवण आदि से इनको सत्ता सिद्ध होती है, तथा जञा्चा- 
नुमान-दवारा अपरोक्ष रूप मे ज्ञात सस्कारो का अवलम्ब ग्रहण करके ही उनमे सयम 
करके सम्यक्‌ साक्षात्कार किया जाता है । सवंथा अज्ञात विषय का सयम नही 
किया जा सकता है) साथहीजो ज्ञातहो उसमे सयममभी व्ययं है1 अतः 
शास्वानुभान से ज्ञात विषय का ही सयमःद्रारा प्रक्ष किया जाता हे । 


प्व जन्म-कृत कर्मो के सस्कार, चित्त पर अद्धि है ओर उनकौ स्फटतः 
अभिव्यक्ति षो सकती है । इस विषय मे श्वद्धालु व्यक्ति के हेतु शास्त्रं एव॒ अनुमान 
तो प्रमाण है ही, भौतिकवादी जनसमुदाय के विर्वास-हेतु वतंमानकाटीन हिप्नो- 





१. “सस्कारसान्नाक्करणालयुवजानिज्ञानम्‌'' ( योग स° ३-१८ ) 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोवनी) | ( २२४ ) [ तृतीय अध्याय 


दिनम के प्रयोग इस बातकी ओरभी निस््वितरूपसेपुष्डि करतेहै। मोहनिद्रा 
(हिप्नोटिन्म) की अनेक चटनाए दूस ॒दिषय मे प्रमाणसूतहे । उदाहरणाय--एक 
ठेसा व्यक्ति, जिसे किसी भाषा-विदोष का मौलिकज्ञान भीन था, मोहनिद्रित 
(हिप्नाटिक) अवस्था मे, उसी मापा को स्ललनशूल्य गति से बोलता हुमा एव सवथा 
नवीन व्यक्तित्व मे पाया गया ।' 


पूर-जन्मो के ये सस्कार अवश्य ही किसी एसे वाहक (शुद्ध अन्तःकरण) मे 
सचित रहते है, जिसका विविध अन्मोमे स्थुल शरीर बदल जानै पर भौ 
पुननिर्माण नही होता है। इन सस्कारोकाएकसे दसरे शरीर मे वाहक कारण 
गरीरहै। इसी को दूसरे शब्दो मे कर्माशय" कहते है । जाति, आयु एव भोग 
का मृल कारण होने से कमरिय कौ कारणं गरीर सक्ञाहे। उच्र कोटिके योगी 
जो इन सुप्त सस्कारो को चेतन केर उनसे प्रत्यक्ष सम्बन्य स्थापित करने कौ क्षमता 
रखते है, सयम कै द्वारा पूवे जन्मो का प्रस्पुट ज्ञान प्राप कर सक्ते है }' 


देशा, काल ओर निमित्त के अनुभव के बिना इन सस्कारो का साक्षात्कार 
नही हो सकता है! साथ ही पूवं जन्म क ज्ञान को प्रा्धिके हेतु, पुवे-जन्म की 
संयम का विषय नही बनाया जा सक्ताहै, क्योकि वह अतीतद्ो चुकाहै। 
अतीत वस्तु का अवलम्ब अग्राह्य है । फिर पहटे कितने, कथ ओर क्ट जन्म हुए 
थे, यह भी अज्ञात है । समस्त पूवं जन्मो के सस्कार चित्त मे सचितहै ओर 
शास्त्रानुमानदारा परोक्षता ज्ञातमी ह। अतः उनमेही सयम समभवहे। यह 
भी बतलायाजा चुका है किदेन, काल एव मातापिता आदि निमित्तके बिना 
सस्कारो का प्रत्यक्ष नही हो सकता है! अतः सस्कारो मे सयम करते से सस्कारो 
के ज्ञान के साथ-साथ उनक्रे कारणरुत पृवंजन्मो का ज्ञान होता है। अपने सस्कारो 
मे सयम करने से, जिस प्रकार अपने पव॑ जन्मो का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार 
किसी दूसरे व्यक्ति कं सस्कारो मे सयम करनेसे, उस व्यक्ति कें भी पूर्वजन्म 
परिज्ञात होते है । 


इस विषय के पुष्टीकरण के हेतु भगवान्‌ व्यास ने योगीश्वर आवट्य एव 
योगिराज जेगौषव्य का सवाद उद्धृत किया है । उसे परकृत सूत्रके भाष्य मेही 


१ द्ष्टव्य--““लाइन्स आफ योग" ( आई० के० टैमनी ) पृ० ३१६ 
२ द्र०-प'्चक्लेडा एव उनके निवारण के उपाय । 
३ द्ष्टव्य--“साइन्स ओंफ योग ( आई० के° टैमनी ) पृष्ठ ३१६ 
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दती भध्याय 1 ( २२५ ) [ यौग-दर्छन (भाष्यार्थ-बौधनी) 


देखना चाहिये । भगवान्‌ जेगीषन्य विवेक-ज्ञान-सम्पन्न थे भौर उन्होने दश्च महाकल्पो 
मे व्यतीत हए अपने समस्त पूवं जन्मो का साक्षात्कार किया था, एेसी प्रसिद्धि है। 
भगवान्‌ भावस्य के विषयमे भी भनुश्रुतिहै कि वे योगब से स्वेच्छामय दिव्य 
टीलखाविग्रह घारण करके विचरण करते थे। 

“पस्कारसाक्षात्कारणातृवंजातिन्ञानम"' इस प्रकृत सूत्र के उपक्रम मे व्यास 
भाष्यगत श्परत्राप्येवमेव सस्कारसाक्नात्कारणात्परजातिसवेदनम्‌"', इस पक्तिका अर्थं 
श्रौ वाचस्पति मिश्रने यह करियाहै कि-सस्कारोका साक्षात्‌ करनेसे योगीको 
जसे अपने पूवं जन्म काज्ञान होताहैञ्से ही दूसरेके पूव॑जन्मका भी ज्ञान होता 
है। च्न्तु श्री विज्ञानभिक्षु इस अथं को नहो मानते है। उन्होने सूत्रगत 
““पवजातिनज्ञानम्‌” तथा माष्पगतं “परजातिसवेदनम्‌” को एक साथ मिलनेका 
यल करते हुए दूसरे के पूं जन्म के ज्ञान को अपने ही अनागत जन्मके ज्ञान के अथं मे 
खीचा है, जो सूत्र मे वर्णित न होने से, प्रसगगत नही ज्ञात होता । क्योकि अन्य जन्म 
के कारणभूत रागादि नष्ट हो चुकने से पूणं योगी का अनागत जन्म होता ही नही है। 


भगवान्‌ व्यास मी--“सोपक्रम निरपक्रम च कमं तत्सयमात्‌ भपरान्तन्नानम- 
रिष्टेभ्यो वा"-इस सूत्र के उपक्रम मे उक्त दोनो प्रकार कै क्र्म को अर्थात्‌ शीघ्र फलप्रद 
तथा विरुम्ब से फल देते वाले कर्मो को “"एकमविक“ बतखति है। यहाँ श्री 
वाचस्पति मिश्र ने, इस सूत्र के माष्यगत “एकमविकत्व" कौ व्याख्यामे कहा किं 
पर्वोक्तं द्विविध कर्मो को योगी एक ही काल मे अनेक शरीर धारण करके, भोग कर 
समाप कर देता है, जिसपे उसका भावी जन्म असिद्ध है । 


इसके अतिरिक्त योगी अवरिष्ट प्रारन्यकर्मो को ज्ञानाभि दारा भी 
सस्म कर सक्ता है । 

उप्यक्त प्रमाणो के आधार पर, भिक्षु जी ने, ^परजातिसवेदनम्‌” के द्वारा 
जितत अनागत जन्मका नतिपादन किथादहै, वहतो य्ह सिद्धदहोने को क्षमतादही 
नष्टौ रखता । 

विवरणकार श॒क्र, भोज, रामानन्द यति, नागोजी भटर इत्यादि अन्य 
सव विद्रानोकामी यही मतर करि सस्कारके साक्षात्कारसे अपने ओर दसरेके 
ूर्वजन्मोका ज्ञान होता है, अनागत जन्म का नही । हौः किमसौ अयोगी के अनागत 
जन्म का पता सिद्ध योगी अवश्य लगा सकता है, पर स्वय उस योगौ का अनागत 
जन्म असिद्ध है । 


' योगदर्शनं (भाष्यार्थ बोधनी) ] ( २२६ ) [ तृतीय अध्यय 


किसी अन्य व्यक्ति के चित्त विषयक सयम करने से उसके चित्तका 
ज्ञान होता ह ।१ 

मोज भादि विद्रानो के अनुसार प्रथम मुखरागादि जङ्ग केद्वारा परिचित 
अनुमित होता है । इ प्रकार परोक्षरूपेण ज्ञात चित्त मे सयम करने से, उस चित्त 
का रागादि धमं सहित अथवा तद्धमं रहित सूप ते चित्त का साक्षात्कार 
होता हे । 


री विवेकानन्द ने प्रत्यय का अर्थं “चिह्व विशेष" लिया है। तदनुसार 
प्रत्यक व्यक्ति के शरीरमे कुचं विरिष्ट चिल्ल रहते है, जिनके द्वारा उसको दुसरे 
व्यक्तियो से पृथक्‌ करके पहचाना जाता है । जब योगी किसी मनुष्य के इन विशेष 
चिदह्नो मे सयम करते है, तब वे उस मनुष्य के मन का स्वभाव जान लेतेहै। क्से 
प्रत्यय का अर्थं चित्तवृत्ति है, जो चित्त नही उसका धमं है, किन्तु धर्मी धमं मे भभेद- 
विवक्षा चै प्रत्यय का भयं चित्त किया गया है। 


भ्रीभिक्षु जी ने सूत्रात प्रत्यय" शब्द का अर्थं स्वचित्त कियाहै। 
विवरणकार आदि अन्य विद्रानो के मत मे उक्त शश्रत्यय" शन्द परचित्तायक है 
वयोक्ति अपने चित्त मे सयम करने से दूसरे के चित्तका ज्ञान नहीहो सकतादहैः 
जिसका सूत्र मे कथन क्रिया गया है । 


श्रीमह्‌ हरिहरानन्द आरण्य ने “स्व” एव प्र दोनो षी चित्तो कौ वृत्तिका 
अयं प्रत्यय सन्द से ग्रहण किया है । पुनः परचित्तज्ञान मे अपने चित्तके सथमका 
उपयोग इस प्रकार बतलाया है । 


“वस्तुतः प्रत्यय यह पर दोनो प्रकारका प्रत्ययहै। अपने किसी एक 
्रल्थय को विविकेन कर साक्षात्कार न कर सकने से पराया प्रत्यय कंपे साक्षात्‌ किया 
जाया ? पहले अपना प्रत्यय जान कर पर.प्रत्ययके ग्रहण के दिये स्वचित्तको 
शून्यवत्‌ करना ओर उपे परं प्रत्यय के ्रहणार्थं उपयोगी कर, पराया प्रत्यय जानना 
चाहिये । जिसका चित्त जानना है उसकी ओर ट्ष रख कर अपने चित्त 
क] शून्यवत्‌ केरने पर उप्रमेजो माव उत्तेहैवे हौ परचित्त कै भावहोते हि ।'*2 


इस प्रकार दुसरे के चित्त-विषथक संयम से उस व्यक्तिके चित्तकरा धमं 





नाण 


१. “श्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌" ( यो० सऽ ३-१६) 
२ द्रष्टभ्य-पात्जल योग द्ंन-स्वामी हरिहरानन्द आरण्य, ( पृष्ठ २५३-५४ ) 


त॒ तोय अध्याय ] ( २२७ ) [ योग-दशंन (भाष्या्थं-बोधनौ) 


विशिष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है । परन्तु उसके चित्तगत राग पादि के आम्बन 
का ज्ञान नही होता है, क्योकि उक्त॒चित्तगत रागादि का आलम्बन योगी के 
सयम का विषय नही होतादहै।" तात्पयं यहहैकियोगी जिस व्यक्ति के चित्त 
मे सयम करता है, उसके विषयमे यहु तोज्ञातहो जाताहैकिं वह राग्षादि 
विपय-वासनाओ से सकु है, अथवा वैराग्य सम्पन्न है इत्यादि, किन्तु उसके चित्त- 
गत रागद्पादि किस व्यक्ति के प्रति है, यह परिज्ञात नही होताहै, क्योकि उन 
रागद्धषादि का विषयभत व्यक्ि योगी के सयम का विपय नही है। 


तत्कालीन रागद्पादि के आटम्बनज्ञान को लक्ष्य करके पुनः सयम करने 
से अवश्य ही उसके आलम्बन का भी ज्ञान होना चाहिये। 


वातिककारश्री भिक्षुने न च तन्‌ सालम्बन" इस सूत्र को सूत्र नही, वरन्‌ 
इससे पूव॑वर्ती '्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌” इस सूत्र का भाष्य माना है, भाष्यकार श्री 
व्यास ने इसका पृथक्‌ सूत्रके रूप मे, सूत्र कौ माषागेडी के अनुरूप माष्य क्या है । 
श्रीभोज, वाचस्पति प्रभृति विद्रानो ने भी इसकी एक पृथक्‌ सूत्र के रूपमे ही व्याख्या 
की है । अतः उसे पृयक्‌ सूत्र मानना ही अधिकं समीचीन प्रतीत होता है। 


>< >< >< 


अपने शरोर के रूप मे सयम करने से उसकी ( रूपकी ) ग्राह्य-रक्ति स्क 
जाने पर, दूसरे के नेतो के प्रकाल का सयोग न हो सकने से योगी को अन्तर्धान सिद्ध 


होता हे । 


रूप मे ग्राह्य ( सरो से देखे जाने कौ ) शक्ति तथानेत्रमेशूपको ग्रहण 
करने कौ दाक्तिहे। इन दनो दाक्तियोके सयोग से दहन-क्रिया सम्पन्न होती है। 


आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी शरीर से निकलने वारौ प्रकाग-रदिमियो 
के नेत्रकौप्रकाशकिरणोसे ठकरानेपरदही शरीर दृष्टिगोचर होताहे। यदि नेत्र 
एव दारीर से इस प्रकाश का सम्पक अवरुद्ध कर दिया जाए, तो शरीर अद्य हो 
जायेगा । शरीरस्थ रूप मे सयम करने से, उपयुक्त नेत्र एवे शरीर के मध्यः उक्त 
प्रकारा की गति स्तम्मितहो जाती है! अतःरूपका सयम करने वारुयोगीका 
रारीर सवके मध्य वतमान रहने पर भी अब्श्यहो जाताहै, क्योकि चक्षुसे स्पुटित 





१ “त च तत्‌ सालम्बन तस्याविषथीमूतसात्‌" (यो० सू° ३-२० ) 
२ ““कायंरूपसयमात्तद्धाद्यरक्तिस्तम्भे चक्ुष्प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्त्वीनम्‌"' । (यो० सू० ३-२१) 


योग-दश्च॑न (भाष्याथं-बोधनी) | ( २२८ ) | त्रूतीत अध्याय 


होने वाटी तेजस किरणो से शारीरिक रश्मयो का सयोग नही हो पाताहै। इस 
प्रकार रूप्‌ विषयक सयमसे सूप के तिरोधान-कथन से ही शब्दादि रेष चारोका 


अन्तधनि भी अवगम्य हे । 


स्थूल शरीर पचभूतो का कायं है । पचभूतो का पचतन्मा्ो से अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योकि पचमूत स्वय तन्मात्रो के कायं है । पच स्थूल भूतो का 
कायं होने से भूतो के शब्द, स्यदो, रूप, रस, गन्ध--पाचो गुण शरीर मे क्रमशः श्रोत्र, 
त्वक, चक्षु, रसना एव घ्राण के विषय के रूप मे रहते हं । अतः पचतत्व, उनके गुण- 
स्वरूप पचतन्‌मात्र एव ज्ञानेन्द्रियो मे अत्यन्त धनिष्ठ आन्तरिक सम्बन्य हं । इन तीनो 
के पारस्परिक साद्य का आन्तरिक सम्बत्य, उस मनोविज्ञान का' अभिन्न अगरहै, 
जो कि योग--विज्ञान का आधार हे। 


सम्पूणं चाक्षुष टश्य, रूप तन्मात्र, तेजस्‌ तत्व एव नेत्रेन्िय की पारस्परिक 
क्रियाओं पर निभेरहै। रूपमे सयम करने पर तत्व, तन्मात्र एव ज्ञानेन की 
सयोजिका श्क्तिकाज्ञानयोगीकोहो जाताहे ओर वह इन शक्तियो का इच्डा- 
नुसार प्रयोग कर सकता है । इस प्रकार योगौ को रूपवान्‌ के विवेचन की शक्ति 
प्राप्त होती है, जिससे वह्‌ अआपातटष्टि से सबके समश्च अन्तहित हो सकता है, क्योकि 
रूप एव रूप-विरिष्ट वस्तु के परस्पर सम्बद्ध होने पर ही उसका ज्ञान होता है । इसी 
प्रकार शब्द, स्पशं आदि भुतो मे सयम करने से, उनको मी ्राह्य-शक्ति स्तम्भित हो 
जाती है, जिसके ज्ञान से योगी के राब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध किसी भी गुणका 
अन्य किसी की इच््रियोसे, सत्निकषं नही हो सकता है। यही अन्तर्षान का 
सामथ्यं है। इसके प्रमावसेयोगी कोन कोई देख सकता है, न छू सकता हे, नही 
उसके रारीर-जन्य शब्द को कोई सून सकता है, न उसके शरीर के रस का आस्वाद 
कर सकता है ओर न उसके शरीर कै गन्ध को सुच सकता हे । प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या 
के अन्त मे भाष्यकार श्री व्यास ने, “एतेन शन्दाद्यन्तर्घानमुक्तम्‌ वेदितव्धम्‌” एेसा 
कहा हे, अनन्त पडित ने इस वाक्य को पृथक्‌ सूत्र के खूप मे स्वीकार किया है, किन्तु 
वाचस्पति, मोज, श्रौ भिक्षु प्रमृति अधिकाड प्रामाणिक विद्वानो कौ व्याख्या से इसकी 
एक स्वतन्त्र सूत्र के रूम मे सत्ता सिद्ध नही होती है 


>< >< >< 


ूवेकृत कर्मो मे से वत्तंमान आयु के विपाकप्रद कमं दो प्रकारके होते है, 








१. शटन्य-सादइन्स आंफ यो, पृष्ठ ३१६ । 


} 


तृतीय अयाघ्य | ( २२६ ) [ योग-दशन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


सोपक्रम अर्थात्‌ सीघ्र फलप्रदान करने वाले तथा निरपक्रम अर्थात्‌ विलम्ब से 
फल-प्रदान करने वाठे। इन सोपक्रम तथा निश्पक्रम कर्मो मे सयम करनेसे, 
अपरान्त अर्यात्‌ मृत्यु का ज्ञान होताहै, अयवा अरिष्टे से भी मरणज्ञान षहो जाता 
है । इनमे जो कमं तीन्र वेग से अपना फल अर्थात्‌ आयु को नष्ट करने मे सलण्न है, 
वे सोपक्रमं कहलाते है, क्योकि वे उपक्रम सहित अर्थात्‌ अपने फलदान रूप व्यापार 
से युक्त है। जो कमं तत्का फलगप्रदान करके, कालान्तर मे फल देने वाले है, वे 
निशपक्रम कमं कहलाते है, क्योकि वे उपक्रमदुन्य, अर्यात्‌ तत्काल फलप्रसवरूप व्यापार 
से रहित है । इनमे सयम करने से योगी को अपरान्त अर्थात्‌ मृत्यु का ज्ञान हो जाता 
हे इस शरीर का वियोग, किस काल मे एव किञ्च अवस्था मे होगा? सोपक्रम 

एव निरूपक्रम कम-भेद एकभविक कर्मागिथ के ही होते है, क्योकि इह जन्म मे भोक्तव्य 

कमं हौ सोपक्रमं एव निष्पक्रम हौ सक्ते है । आगामी जन्म, जिनका प्रारब्यमी 

अनिरिचत्‌ है, उनके उपक्रम का तो कोई प्रशन ही नही उठता है । 


सोपक्रमं एव निरूपक्रम कमे-विषयक सवम के अतिखित अरिष्टोकेदारा 
भी मरणज्ञान होताहै। अरिष्ट काअथं है विपरीत चिह्वु। “अरिखि त्रासयति 
इति अरिष्टम्‌ सन्निहितमरण चिह्वम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अतर्‌, के समान त्रास- 
दायक, सन्निहित मरण-सुचक चिल्ल अरिष्ट कहलाते है } इन अरिष्टो के तीन भेद 
होते है :-आध्याहिमिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक । 


आध्यालमिक- 

आत्मनि," इति अध्यात्मम्‌, अध्यात्मम्‌ भवम्‌ इति अध्यात्मिकम्‌'"” इस 
व्युत्पत्ति कं अनुसार दारीर रूप आत्मा के भीतर होने वाले अरिष्ट आध्यात्मिक कहे 
जाते है । उदाहरणाय अगुटी आदि से कान बद करने पर भी अपने शरीर के 
अन्दर का घोष ( शब्द ) न सुनाई देना अथवा नेत्र मुद्रित करने पर ज्योतिकण न 


दिखाई देना आदि आध्यात्मिक अरिष्ट है 


आधिभौतिक- 
“भूते इति अधिभूतम्‌ अधिभूतम्‌ भवम्‌ इति आधिभौतिकम्‌”, इस व्युत्पत्ति 
क अनुसार प्राणीरूप भूत मे होनेवाखा अरिष्ट आधिभौतिक कहृलाता है । जसे मरणा- 


““सोपक्रम निरूपक्रम च केमं तत्सयमात्‌ अपरान्तज्ञानमारिष्टेम्योवा” । (यो° सु° ३-२२) 
कुछ व्याख्याकार आत्मनिजधि इति अघ्यात्मम्‌ कहते है । जो व्याकरण हारा असमी- 
चीनहै। भूते अधि भी भूतो होगा । 


१. 
५ 


योग-दर्शेन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( २३० ) [ वतीय अध्याय 


सन्न व्यित अक्रस्मात्‌ यमदूतौ अथवा अतीत पितरो आदि को देखता है । यमदूत 
तथा मृत पिता, पितामह इत्यादि प्राणीकूप भूत हे । अतः तनसम्बद्ध अरिष्ट आधि- 
भौतिक कहलाते है । 


आधिदेविक-- 


व्युत्पत्तिकभ्य अर्थानुसार देवसम्बन्धी अरिष्ट आधिदेविक कहलाता 
है-"दवे अधि इति अधिदेवम्‌, अधिदैवम्‌ भवम्‌ इति आधिदैविकम्‌" । सहसा 
स्वगं॑या सिद्ध आदि का दछन दहना आधिदेविक अरिष्ट है अथवा सव कृष 
विपरीत दिखाई देते क्गनाभी अरष्टिहै। जेते धमं मे अधरमंवुद्धि हो जाना। 
मानवलोक मे स्पर्छोक कौ बुद्धि हो जाना इत्यादि । इसी प्रकार प्राणी की मृत्यु क 
सात्तिध्यकाल मे उसकी प्रकृति भी बदलती देखी जाती है † जेसे उदारवृत्ति व्यक्ति 
का क्रुपण दहो जाना। अधार्मिक काधामिक हौ जाना इत्यादि । 


इस प्रकार अरिष्टोद्ारा आसन्न मृत्यु का भाव जन-सामलन्यकोमी हो जाता 
है, किन्तु भयोगी का यह ज्ञान परोक्ष एव सदि होताहे। योगी को निदिचत 
रूप से तथा देश, काठ एव अवस्था पक मृत्यु का अपरोक्ष ज्ञान होता है । 


भारतीय समाज मे मृत्यु का पूवे-ज्ञान अत्यन्त आवश्यक एव महत्वपूणं 
समभा जाता है। इसमे जोवन के अन्तिम दिनो मे भजन-पूजन मे एकाग्रता का 
उदु श्य निहित है। गीता मे मृत्युकाटोन जीवन एव॒ विचारो को सयत एव 
नियमित रखने का विदोष उपदेश दिया गया है, क्योकि जीव कौ मृत्युकाटीन भावना 
पर ही मरणोपरान्त गति-निभेर है। मृत्यु-विज्ञान के द्वारा परम पद तक्र प्राप्तो 
सकता है, इससे अधिक ओर क्या कहा जाय ° श्रौमद्गीता (८/६) मे मगवान्‌ ने स्पष्ट 
घोषणा को हे :-- 


य॑यवापि स्मरन्‌ भाव त्यजव्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तम्‌ तमेवेति कौम्तेय सदा तद्भावभावितः ॥" 
सोपक्रम तथा निर्पक्रम कर्मो मे संयम करके योगी अनन्त शरीर धारण 
कर अल्प काल मे अपना समस्त मोग समाप्त कर ठेताहै (तत्व०)। इसप्रकार 


मृत्युकालीन देश, कार एव परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त केर शीघ्रही शरीर के बल्वन 
से मुक्त हो सक्ता हे । 


मत्री आदिमे सयम करनेसे सेत्रीआदिका प्रकृष्ट बल प्राप होता 


तृत्तीय अध्याय ] ( २३१ \ [ योग-द्न (भाष्या्ं-बोधनी) 


है!" प्रथम पाद सूत्र ९३ मे चिन-प्रमाद हेतु मेत्री, करुणा आदि भावना का विधान 
है," उन्ही भावनाओं के निरत्मर प्रवाहरूप सपमात्मक दढ अभ्यासे योगीको 
अत्यन्त प्रकृष्टरूप से मेत्री-वक, कर्णा-वल, मुदिता वल प्राह होता है । इसके प्रभाव 
से योगी समार के प्रत्येक व्यक्ति को मित्र वनाकर सुखी कर सकताहै। कर्णा 
वर से उनके दुःखो का साधन सहित निवारण कर सकना है तथा विन्न-चित्तो को 
मुदितावन से पृणनः आनन्दित कर सक्ता है ओर इस प्रकार स्वय मी परम प्रसन्न 
रहता है । उक्र हूय से ईरा प सम्यक्‌ विनषटहो जाते है, तथा वह सवंग्रिय एव 
सवका परम विश्वासपात्र वन जाता है । हिक जन्तु एव जत्रु भी उसके साथ वेर 
त्याग कर परम शान्ति का अनुभव करते ह । 


मनोविज्ञान का यह तथ्य सवं विदित है कि-यदि हम गुण-विनेष या 
भावकिनिष का आग्रहपुवंक निरन्तर ध्यान करे, तो उस गुणविगेप कौ क्रमाः चरित 
पमे अपिकाधिक अभिवृद्धि होती जातीहै। र्हौंक कि व्ह हमारे चरिविका 
अभिन्न अगही बन जाताहै। सयम की अवस्था मे यह प्रहृत्ति ओर भी प्रहृष्टरूप 
से एव शीघ्र गति से बढनी है, क्योकि समाहित अवस्या मे मस्तिष्क का चित्त का 
(चिव्राधिष्ठानभूत) उस गुण व्शेपसे तादात्म्य हो जाताहै। अतः योगी मे 
ये गुण अत्यन्त उत्कृष्ट एव सवलरूप से आविभूत होते है । 


श्री आई० केर टेमनी का कृथन है किं उत्साह (साहस) एव दथा जसे 
स्पष्ट गुण अनिरिचत एव धूमिन व्तुएं नीह जेमो कवे अविकसित (निम्न 
लोअर) मस्तिष्क को अवभासित होनी है, वरन्‌ उस अपीम राक्ति के वास्तविक 
सजीव एव क्रियानीर सिद्धान्त है, जिसका पणं दिग्दजंन निम्नस्तरीय जगत्‌ मे 
अपर्याप्त साघन-क्ल नही हो सक्ता है । जव हम किमी सिद्धान्त अयवा गुण का 
चिन्तन-मात्र करते है, तो उसकी कान्ति मन्द गतिसे ही स्फुटित होती (जेसी 
किकव्हथी)) हमारे गम्भीर एव साग्रह चिन्तन की अभिघ्रद्धिके अनुरोधसे यह 
कन्ति क्रमशः उज्ञ्वखतर होती जाती है। यहो तक्र कि मदितस्क उसी मे ताटबद्ध 
हो जाता है, किन्तु किसी गुण विदोव मे सयम किये जाने पर, मस्तिष्क जब उसी 

(गुण) मे तन्मय हो जाता है, तब इसकी अभिव्यक्ति कौ कोर सीमा नही रहती ह 1“ 


१. “भित्रयादिष्‌, बलानि“ (यो० सू० ३/३४ ) 

२. “यैत्रीकरुणामुदितोपेल्लाणा सुखद खयुण्यापुण्यविषयाणा भावनातदिचिततप्रपषादानम्‌” 
( यो° सु० १/३३ ) 

३. साडइन्स आफ योग, पृ०३२३। 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) | ( २३२ ) [ तृतीय अध्याय 


चित्तप्रसाद के हेतु मत साधन-चतुष्ट्य मेत्री, करुणा, मुदिता एव उपेक्षा 
मे से व्याख्याकारो ने उपेक्षा मे सयम का कथन नही कियाहै, क्योकि चित्त की 
उपेक्ना-चत्ति भावनास्वरूप नही, अपितु परित्यागह्प है । उपेक्षा पापीजनो के प्रति 
कर्तव्य है । अतः उपेक्षा को भावना का अयं हुभा पापी पुरुषो का मी चिन्तन 
करना । चिन्तनीय व्रिषय ही भावना-योग्य है। अतः उपेश्ना-वृत्ति को भावनापक्च 
मे न्यस्त नही किया गयादहै। इसी से उसमे सयमका भी विघाननहीहै। सयम 
का विषय न होने से उपेश्चासे कोर बल प्राप्ठ नही होता है। 


श्री भोज ने अपनो ^“राजमातंण्डवृत्ति" मे उपेक्षा मे सयम का विधान 
करके, उसके फलस्वरूप उपेक्षाबल कौ प्राधि बतलाई हे । 


बलमे सयम करनेसे हस्ती आदिके समान बल प्राक्च होताहै।' 

हाथी, सिह, वायु, वेनटेय आदि के बलं एव वेग मे सयम करने से, उनके 
समान बर एव अव्याहत गति प्राप्त होती है। तात्पथं यह है कि हाथी आदि जिस 
किसी का बरुविषयक सयम किया जाता है, योगी को उसी के समान प्रकृष्ट बल प्राप्त 
होता दै । 

>€ >< २९ 

ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकादान्यास से पृष्ष्म, व्यवहित एव विप्रक्रषट 
अर्थात्‌ दुर-देशस्थ वस्तुओ का ज्ञान होता हैः। सम्प्रज्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि 
के परसग मे चित्तस्थिति के प्रकरण मे भविशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” का वणन 
किया गया है । उस ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का सयमद्वारा ज्ञेय विषय पर न्यास करने से 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान र्न्य होता है । चाहे वह विषय परमाणु की भति अत्यन्त 
सष्ष्म हो, भूमि अथवा पवेत आदि व्यवधानो से व्यवहित हो, अथवा अत्यधिक दूर- 
देशस्थ हो । सूर्यादि के आलोक से घटपटादि प्रत्येकं वस्तु का स्यूल नेत्र-ज्योति के 
्षेत्रानुसार ज्ञान होता है। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मे विभु बुद्धिक्षख के साथ ज्ञातव्य 
वस्तु का सयोग होने पर उसका ज्ञान होता है । सामान्य इच्दियप्रणालीजन्य-ज्ञान 
से इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । ज्योतिष्मती कौ विषद भावना से हदय मे 
विदकव्यापी आलोकमाव का विस्तार होता है ।* अतः सूक्ष्म, व्यवहित एव दुर- 
““बलेष्‌, हस्तिबलादीनि" ( यो० सु० ३-२४ ) 
श्रवृत्यालोकन्यासात्‌, सू््मग्यवहितविग्ङृष्टज्ञानम्‌ ।” ( यो० भु° २-२५ ) 
“विशोका वा ज्योतिष्मती" (योऽ सु° १-३६) 
पातज्ञल-योग-दशंन--हरिहरानन्द आरण्य । पृष्ठ २५८ । 


< ५ ५ < 


तृतीय अध्याय ] ( २३३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बीधनो) 


देशस्थ प्रत्येक वस्तु का पणं ज्ञान प्रप्त होता है। दिन्य-टष्टि नामक क्षुद्र सिद्धिकी 
की यहु अन्तिम दिशा हे) 


सूक्ष्मता, गूढता एव दुरस्थता, ये सब ज्ञानेन्दिथो के क्षेत्र की सीमाभो के 
कारण ही है, वत्तंमान युग मे भौ उच्व कोटि के विशुद्ध मौतिक जड साघनो के प्रयोग 
से, विक्ञानशास्तर द्वारा इन सीमाओ का अतिक्रमण कर ज्ञानेच्छरियोकेक्षेत्र को बढाया 
जा रहा है। दुरदेशस्य वस्तु के निरीक्षण मे दुरदशेनयन्त्र ( टेछिस्कोप ), सृष्ष्म त्व 
के अन्वेषण मे सृक्ष्मदशंनयत्त्र ( माङ्क्रोस्कोप ) तया व्यवहित वस्तु केज्ञान मे एक्सरे 
के उपकरण से नेत्रो को असाधारण सहायता मिक्ती है । कृं दधो से ये प्रयोग 
आश्चयंजनक होने पर भी जड साधनो कौ यह सहायता अन्ततः स्यूल-ज्ञानैन्द्रियो तक 
ही सीमित है। अतः स्थूल पाञ्चभौतिक जगत्‌ के परे तन्मात्र आदि के सृष्ष्म तथ्यो 
का उद्घाटन इनके द्वारा नही हो सकता है ओर वह यौ गिक रीति से सयम करने पर 
ही प्राप्य है। फिर मी उपयुक्त आधुनिक प्रयोगो से इन तथ्यो का अनुमान तो हो 
ही सकता है । यह्‌ भी स्मरणीय है कि इन जड उपकरणो के प्रयोग भी विद्युत्‌ पर 
आधारित है, जौ कि स्थूल जगत मे प्रकाश एव शक्ति का एक मुख्य प्रतीक हे । 

>€ > >< 

सूं मे सयम करने से समस्त भुवनो ( भुवनविन्यास ) का ज्ञान होता है ।! 
इन भुवनो का विस्तार सप्त लोकसमूह है, अर्थात्‌ अवीचि आदि सप्त महानरक, भुः 
मुवः इत्यादि सात रोक एव महातल, रसात आदि सातो पाताल -समूह्‌, सब भुवन 
कहलाते है । उनमे अवीचि नामक महानरक से प्रारम्भं कर मेरृष्ठ पथेन्त भृमिः 
लोक है ( भूर्लोक है )। सुमे पवेत की पीठ से लेकर धर्‌ूव तारक पयंन्त ग्रह" नक्षत्र 
एव ताराओ से विचित्र अन्तरिक्न छोकहै। इसीको भुवः लोक भी कहते हे । 
तत्पदचात्‌ पाँच प्रकार के स्वर्खोक है । जिनमे प्रयम तया द्वितीय के नाम क्रमशः महेन्द्र 
एव प्राजापत्य है । इन स्वरलेको मे दूसरे प्राजापत्य खोक कोहो महर्लोक कड़ा जाता 
है, तदुपरान्त तीन प्रकार कै ब्राह्यस्वरकि है, जो क्रमशः जनरोक, तपोलोकं एवं 
सत्यलोक कहलाते है । “न्यासभाष्य" मे इन रोको के प्रमाणमे सग्रह श्लोक्‌ दिया 
गया है । इनका विरोष स्पष्टीकरण इस प्रकार है 1 प्रथम भू्छोक, सबसे नीचे स्थित 


१. पातञ्जल-योग-दशंन--हरिहरानन्द आरण्य । पृष्ठ २५८ । 
२. “मुवनज्ञान पूरयेसयमात्‌” ( यो° सू०° ३-२६ ) 
३. शश्राह्यस्वरिभूमिको लोके प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेश्व स्वरिव्युक्तो दिवितारामुविव्रजा 1" (द्रष्टग्य-व्या० भा० सु० ३-२६))। 





यौग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनौ) | ( २६४ ) [ तृतीय अध्यायं 


है, 'तत्पस्वात्‌ क्रमशः ऊपर कौ ओर भुवर्छोक, स्वर्छोक, महर्लोक, जनलोक, 
तपोलोक तथा अन्त मे सप्तम सत्यरोक स्थित है। पचो प्रकार कै स्वर्लोकं दुःख 
सम्बन्धशुन्य तथा सुखप्रद होने से स्वगंलोक कहलाते है । 


ूर्छोक के अशमत सप्त नरको एव पतालो का विवरण इस प्रकार है-- 
भूमि के निम्नमाग मे स्थित लोको मे सब से नीचे अवीचि नामक महानरक ह । उसे 
उत्तरोत्तर ऊपर की ओर, क्रमशः घन, सलिल, अनर, अनिर एव आकाशलोक हे । 
इन्टी के दूसरे नाम क्रमशः महाकाल, अम्बरीष, रौर, महारौरव, कालपूत्र, एव 
अन्धतामिख है । ये सातो महानरक भूमिय है । अन्य कुम्भीपाक आदि छोटे-छोटे 
नरक भी इन्ही के अन्तगंत है । इन नरको मे प्राणी स्वक्रत अनन्त पापकर्मो को, दीघं- 
स्थायी आयु को ग्रहण करके, मोगते है । अतः इन नरको मे पापी जन-वगंकाही 
निवास है । पृथिवीके ही निञ्नमाग मे इन सप्त महानरको के उपर महातल, रसातल, 
अतल, सुतल, वितल, तलातल तथा पाताठ नामक सप्त पताल खोक है 1! 


“ठउयासमभाष्य'' मे भुवनो का अत्यन्त विस्तारपूर्वक वणंन किथा' गया है । 
यह स्मतंव्य है कि सूत्रस्थ “सूयं” का अथं स्थूल सूयं नही, अपितु सयंहवार है, जेसा 
कि एतदयोगिना साक्षात्करणीय सूयंदरारे सयम कृत्वा ततोऽल्यत्रापि'", इस उक्ति से 
भी निविवाद सिद्ध है। मुण्डक उपनिषद्‌मे, “भुयद्रारेणते विरजा” आदि उक्तियो 
से, सूयंदरार का वणेन किया गया है । अनेक टीकाकारो ने सूथं-नाडी होने से प्रक्रत 
सूत्रस्थ सूयं का अथं पिगंला नाडी किया है, यह ऊपर भी प्रदरित किया जा चुका है । 
“विवरण टीका मे “व्यासमभाष्य" को सुगम बता कर इस सूत्र कौ व्याख्या नही कौ गर है । 


श्री मोज तथा अनन्त पडित ने सूत्रस्थ “सूथं'" का अथं सामान्य सूयं लिया 
है, जिससे यही प्रकट होता है किं वे सूयं शाढ्ड से भौतिक सूयं का अथं ग्रहण करते है । 
श्री नागोजी भेष्रएव भावा गणेश ने सूथंमण्डल का अयं ग्रहण क्रिया है, किन्तु यह 
“व्यासमाष्य से प्रमाणित किया जा चुकादहै किसू्ं का अयं स्यू भौतिक सूं 
नही सूधंदरारहे। योगियो का अनुभवमभी इस विषयमे प्रमाणहै। सूं अथवा 
सूयंमण्डल मे सयम करने से केवल सूयं अथवा सूयंमण्डछ का ही ज्ञान होता है, चतुदश 


१. पातालो का उक्त विन्यासक्रम व्यासभाष्यके अनुसार है 1 भ्रन्धान्तरो मे विशेष कर 
पुराणो मे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातख तथा पाताल यह्‌ क्रम 
ग्रहण किया गया हे । 

२. पातद्ल योग प्रदीप--स्वामी ओमानन्द, पृष्ठ ५१७ । 


तृतीय अव्याय | ( २३५ ) [ योग दर्शन (माष्या-बोधनो) 


भुवनज्ञान नही होता-एेसा सयम ममंज्ञो का कथन है* । मुवन स्थूल तथा सूक्ष्म 
दोनो प्रकारके है, जिनमे अवीचि आदि नितान्त उ्योति-विहीन लोक भौ सम्मिलित 
है । अतएव स्थुल भौतिक प्रकानसे उनका ददन अदाक्यहै । जह तक स्थुल 
सूर्यलोके का विषय है, सयम से वही तक उमके द्वारा वस्तु का प्रकाङ भी सस्भवदहे। 
स्पष्ट है कि सामान्य सूर्याखाक से समन्त मुवनन्ञान अनम्मवहै) जिस एेन्छियिक 
प्रकार मे यातक आक्ाक अपेक्षिन नही होना है, जिसमे अपनदही प्रत्रा से अपनी 
अभिव्यक्ति होती है, एेसी इन्द्रिय-गक्तिके द्वारा ह मुवनन्नान हाना है । 

"सयम का स्वरूप तथा उसके अग नीपंकमे वारणा कै प्रसग मे पिड 
तथा ब्रह्माण्ड ( 11670८01 & 21260005 ) मागं की चर्चा के विषय मे 
बनाया जा चुकाहै। उनके सामठ्जस्थानुखार सृुपुम्ना-गन चक्रो एव भुः मुवः 
आदि लोको कौ एकता उक्त हुई है । समस्त खोकानीत आत्मा प्राणिवर्गमे गण्यहै। 
विभु बुद्धि-सत्व इन्द्रियादि की वृत्ति तथा अशुद्धयावरण केकारण ही सकी्ण॑वत्‌ 
रहता हे । बुद्धि क प्रकाशावरण-क्षय कौ एक एक अवस्था के अनुसार प्राणौ की क्रमश 
उच्रतर रोको मे गतिहोतीहै। विङुद्धि बुद्धि-सत्वकौ गति अव्याहत है! उसके 
च्य करं मी दुर मथवा समीप नही है । बुद्धि वृत्ति कौ शुद्धिमात्र से ब्रह्मादि लोको 
मे पहुचने कौ राक्ति प्राप्त हा सकती है । ( द्रष्टन्य-तत्व० ) । 


अतः स्पष्टहै करि पुषुम्ना मेप्रवेश पाने सेहन लोको करा साक्लात्कार हो 
सकता है । सुषुम्ना मे उक्त सूयदवार है। श्री वाचस्पति मिश्र, श्री विज्ञान भिक्ष, 
हरिहरानन्द एव राघवानन्द सरस्वती सद्र विद्वानोने भी सुपुम्नाद्वारको ही सूरय 
दवार बतलाया हैओर उसौमे सथमकरा विधान कहा है। सुषुम्नाके विषयमे 
"प्राणायाम" तथा 'श्वारणा” के प्रसग मे वतलाया आ चुका है । सुपुम्ना शरीरका 
सर्वाधिक सूक्ष्म एव प्रकाजगीकअलदहे। मूयंस सम्बद्ध हनेके कारणही इसे 
सुयंद्वार कहा गया है । इस विपय मे योगवातिककार श्रौ विज्ञानर्भिक्षु ने मत्रायणी 
उपनिषद्‌ को-- 

“अनन्ता रइमयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हूदि 1” 





पत० योञ द० --\ स्वामी ह॒रि० आ० ) पृ २६२। 
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योग-द्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २६३६ ) [ तृतीय अध्याय 


उध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूयंमण्डलम्‌ ॥ 
्रहालोकमतिक्रम्य तेन यान्ति परा गतिम्‌ ।" 


दस उक्ति को प्रमाणकूप मे उद्धृत किया है। भर्थात्‌ “हदय मे दीपवत्‌ 
स्थित उस (द्रव्य) के अनन्त रदिमसमूह हे । उनमेसे एक जो कि सू्ंमण्डल का 
भेदन करता हुभा उध्वं मे स्थित है, उसी कै द्वारा ब्रह्मलोक का उल्टघन करके परम 
गति प्राप होती है” स्पष्ट है क्रि पूवं वणित्त ज्योतिष्मती प्रवृत्तिकौ एक धारा 
विशेष ही सुषुम्नाद्वार या सूंद्रार है । इस धारा-विशेष मे सथम करने से हौ सम्पणं 
भुवनो का सम्यक्‌ ज्ञान होता है। ब्रह्मयान पथगामी दसी सूयं मण्डल मे प्रवेदा कर 
पुन वर्ह से ब्रह्यलोकको जातेहै। श्ति मी कहती है- 


"स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते । 
यथा लम्बरस्य (भास्करस्य) रव तेन ऊष्वंभाक्रमेत'" ॥' 
(३६० उपनिषः्‌) 


इस सब प्रमाणोके आघार पर सूत्रोक्तं “भूयं” पद का अथं सूयद्रार 
ही सिद्धहोताहै। केवल सुयंद्वारमेहौ सुयम करने पे समग्र मुवन-ज्ञान नही हौता 
है। अन्यत्र भी सयम करने से मुवन-ज्ञान सम्पन्न होता है । अतः योग के उपाध्याय 
दारा उपदिष्ट सूयंदरार से अन्यत्र भौ सयमद्वारा सम्पूणं भुवनो का ज्ञान प्राप्तव्य 
है। जब तक पृणंरूप से समस्त भुवनो का साक्षात्‌ नहो जाए, तब तके सथमका 
निरन्तर धेयंप्वंक अम्यास करना चाद्ये । 

समस्त भुवनो का ज्ञान सूरयदार मे, अथवा योगोपाध्यायोपदिष्ट अन्य चिषय 
मे स्थम करके प्राप्तव्य है, जेसा किं भाष्यकार को ततोऽन्यत्रापि" उक्ति मे स्पष्ट है । 

श्रौ स्वामौ ओमानन्द सरस्वती ने अपने “"पातञ्चल-योगप्ररीप" मे प्रथम 
भौतिक सूयं मे ही सयम का उल्लेख किया है, तत्पश्चात्‌ सूयं के सूक्ष्म या आध्यात्म 
स्वरूप मे संयम का विधान किया है) तदनुसार प्रथम सूयं के भौत्तिक स्वरूपमे 
संयम्‌ करने पर योगी को भूर्छोक एव भुवर्लोक अर्थात्‌ पृथ्वी एव अन्तरिक्ष लोको का 
सामात्य साक्षात्कर होता है, जिसे इन दोनो के स्थूल लोको का अविशिष्ट ज्ञान होता 
है। इसी सयम मे केवल पृथिवी को आश्रय करके दुबारा सयम करने से तद्गत्‌ दरौप, 
सागर, पवत एव भूमि के अधोभाग मे स्थित रोको का विशिष्ट परिज्ञान होता है। 





१. योपधात्तिके ( ३-२६ ) \ 


तृतीय अध्याय | ( २३७ ) [ योग-दर्लन (माप्यार्थ-वोधनी) 


इसी प्रकार केवल भुवःलोक को अवम्ब कर्‌ सयम करने मे अन्तरिक्षिके लोको का 
विशेष ज्ञान छभ्यहै। 


ध्यान कौ अधिकतर सृश्ष्म अवस्था मे, उक्त सयम के अत्यधिक सूक्ष्म हो 
जाने पर, सूं के अध्यात्म स्वरूप विपयक सयम-छारा क्रमगः मृध्मतर एव सूषक्ष्मनम 
रोको, स्वः, महः, जन, तपः एव सत्यलोक का भी ज्ञान प्राप्तहातादहै।! साथी 
स्वामी जी वाचस्पति सम्मत्‌ मत सेमी सहमनदै। जिसके विपय मे उन्ोने 
टिखा हे कि-- 


““वास्तव मे कुण्डलिनी जागृत हो जाने पर, सुपुम्ना नाडीमे जव सार 
स्थूल प्राणादि प्रवेश कर जाते है, तमी इस प्रकार के अनुमव होति है” । (पृष्ठ ५२२) 


“साइन्स आंफ योग" के ठकेखक श्री आई० के० टेमनी का भी मत ओमानन्द 
जी से मिरता-र्‌खता प्रतीत होता है । उन्होने प्रथम जन-सामान्य के दृष्टिगम्य स्थू 
भौतिक सूयं मे ही सयम बतलाया है ओर उसके फलस्वरूप भुवन-न्ञान मे भुवन पद 
का अथं सूयं-मडल या सौर-जगत (सोलर सिस्टम) किया है। इस सौर-मडल कौ 
रचना-विधि स्वय निखिल सृष्टि कौ मौलिक इकाई है । सौर-मण्डल के रचनात्मक 
विधान विषयक ज्ञान मे उसका भौतिक पक्ष मात्र निहित नही है, जिसका कि 
आधुनिक गणित-ज्योतिपविदो ने गम्भीर अध्ययन कियादहै। इसके अन्तगंत 
सौरजगत्‌ का सुष्ष्म पक्ष भी सम्मिलित है, जो हमारी दृष्टि के क्षेत्र से अन्तर्हित होने 
पर भौ अत्यधिक रोचक एव महत्वपणं है । आधुनिक विज्ञान के टप्ठकिण से, सूयं 
सामान्यतः सम्पूणं सौर-मण्डल का हृत्केनद्र या आत्मभूत तत्व है । यौगिक विधान 
पर आधित रहस्यात्मक अन्वेपणो ने यह सिद्धं कर दिया है कि सम्पूणं सौरजगत्‌ मे 
जितनी भी प्राणशक्ति की अभिव्यक्ति है, वह वस्तृतः सूयं मेही केच्ितहै। यहाँ 
मूयं-सम्बन्पी गहन भावना का उद्वाटन इस तथ्यसे होता है कि सौर-मण्डक वास्तव 
मे परम-तत्व के प्राण ओर चेतनता कौ व्यजना का माध्यम मात्रहै, जिसे हम ईदवर 
या सौर-पुरुष कह सकते है । 


सोर-मण्डल के विभिन्न स्तरो से जीवन एव॒ चैतन्य विभिन्न स्तरोमे 
स्वय आविभूत होता है, जो परस्पर एक-दूसरे मे प्रविष्ट॒होकर एक सम्पूर्ण अखण्ड 
सत्ता का निर्माण करतेहै। सूयं कोश्रुतियोमे प्राण कठा गया ह । 


क्योकि सौरमण्डछ के विभिन्न स्तर परस्पर सम्बद्ध है ओर इस समिधित 
रचना का केन्द्र भौतिक सूयं है, अतः स्पष्ट है कि सूयं के सयमसे योगी के प्रति 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) | ( २३८ ) [ तृतीय अध्याय 


सौरमण्डल क सम्मृणं आकार या र्वना-विधान का उद्घाटन हौ जायेगा । इतना 
ही नही हमारे भौतिक सौरमण्डल की स्वना के साथ-साथ उन समस्त सौर-मडलो 
का भी आपाततः ज्ञान प्राप्त होगा, जो समग्र नियति का निर्माण करते हे । 


ये सौरमण्डल, एक-दूसरे से भिन्न तथा अत्यधिक दुरी पर स्थित होने पर 
मी, वस्तुतः एक-दूसरे से सवथा स्वतव्र नही है । वे सव एकी सचिमेद्लेहे। 
एक ही चरम सत्य उन सबका मूल आधार है ओर वे सबके सव एक ही शक्तिः 
सामान्य (कमन) से जीवन प्राप्तं करते है" । सूयं -विज्ञानवित्‌ जानते टै कि सूं 
ही जगत्‌ का प्रसविता है । तु०--पूयं आत्मा जगतः त तुषडच, (गुवेद) इसी से सूयं 
का एक नाम “सविता” भी है- 


"सविता सवेभावाना सवेभावाशचमुयते । 
सवनात्‌ प्रेरणाच्चेव सविता तेन चोच्यतेः |” 


सूयं से ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओरं प्रलय सब कृ होता है - 


“'ूर्थाद्‌ भवन्ति भूतानि सूयेण पालितानि वु । 
ूर्येलय प्राप्तुवम्ति यः सूर्य॑ः सेऽहमेव च, ॥" 


अनागत तत्व के विषय मे~“सवं सर्वात्मकम्‌" भगवान्‌ व्यास कौ इस ऊक्तरूप सिद्धान्त 
के मृ मे मी यही सूथं विज्ञान है । सूयं-विज्ञान का ज्ञाता सब कृं कर सक्ता है । 
सूयं को रर्मियो के सयोग ओर वियोग से प्रत्येक पदाथ का, न केवल भावपरिवतन, 
अपितु सहार एव निर्माण मी होता है । सक्षेपमेसूयंकौी ररिमयोके शुद्ध स्वरूप 
को पहचान कर, उनकी योजना कर सकना ही “सूयं विज्ञान" का प्रतिपाद्य विषय हे" । 


कु भी हो, ब्रह्याण्ड-ज्ञान-प्राि हेतु, सूयं के सूक्ष्म अयवा आध्यात्मिक 
स्वरूप मे सयम अनिवायं हे । इस विषय मे ननुनच के लिये कोई स्यान नही 1 भले 





१ साहइन्सरओंफ योग, आई० के° टैमिनी, पुऽ ३२७ । 

२. बृहत्‌-योगि याज्ञवत्व्य ( ६।५५-५६ ) 

३ सूर्योपनिषद्‌ 

४. सूयं विज्ञानक्याहे, इस विषयमे श्री गोपीनाथ कविराज की “भारतीय सस्कृति ओर 
साधना" के “भूयं विज्ञान-रहस्य"-शीर्भक मे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । स्वामी 
विशद्धानन्द जो सूर्यं विज्ञान के परम ज्ञाता थे, उनकी अनेक अलौकिक क्टनाभो काभौ 
इस पुस्तके मे उत्टेख है । ( पृष्ठ ४१६-४४२) 


तृतीय अन्याय ] ( २२३६ ) [ योग-दरशंन (भाष्या्थं-बोधनी 


ही प्रारम्भिक अवस्था मे भौतिक सूयं को सयम का विषय बनाया जाय, अन्ततः 
क्ष्म पक्च मे निवेज्ञ अनिवायं है । सूयं मे सयम से क्यो ओर कंसे सम्भृणं भुवनज्ञान 
होता है, इसका स्पष्टीकरण भटीप्रकार, अयन्त वंज्ञानिक ठग से करिया जा चुका हे । 
सयम के ये विविध विषय योगशास्व कौ वेज्ञानिकता के ज्वलत उदाहरण है, यह 
आगे मी स्पष्ट होगा । 


>८ >< ८ 
चन्द्र मे सयम करने से तारा-व्यूह का परिज्ञान होता है। तारान्यूह 
अर्थात्‌ ताराओ कौ स्थिति। कौनसा ताराब्ूहु (तारासमृह ) किसर स्थान पर 
स्थित रहता है, इत्याकारक ज्ञान चन्द्रमा मे सय्रम करने पर प्रा्ठ होता है। चन्द्रमे 
सयम से ताराओ के विविध समूहो कै प्रकार, जैसे आकाश-गगा ((९।०)1९5) इत्यादि 
का ज्ञान होता है। यह सूत्र इस वैज्ञानिक ( सिद्धान्त ) तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण 
हे कि किसी बाह्य-टग्विषय ( दप्य ) मे सयम कै प्रयोग से उसके मौलिक आधारभूत 
नियम का ज्ञान प्राप किया जा सकता है । 
गणित-ज्योतिष कौ विधि से आकाश सम्बन्धी अध्ययन ने, न केवल हमारे 
श्लितिज को विस्तृत किया ओर मानवीय टग्विषय के परे, विविध तारापुन्ज एव 
विरवो का ज्ञान प्रदान किया, वरन्‌ इसने विभिन्न तारा-समृषहो के माध्यमिक सम्बन्ध 
विषयक फलकं प्राप्त करनेकौ प्रेरणा भी दी है । दूरदर्श॑नयत्र की शाक्ति-वद्धि कौ प्रत्येक 
गति-विधि क साथ नवौन आकारागगा ओर नवीन विश्व हमारे अनुभवकषेत्र के विषयौ- 
मूत होते है ओर रचनात्मक अनन्त प्रकृति को प्रमाणित करते है! समस्त॒दिव्य 
ज्योतिष्पिण्ड, जो आकारा मे अनियमितसरूप से बिखरे हुए प्रतीत होते है, एकं 
निश्चित दग से विभिन्न समृहो मे विभक्त है ओर एक दूसरे से सम्बद्ध है । इस प्रकार 
उपग्रह सामूहिक रूप मे एक-एक ग्रह के चारो भोर घूमते है, ्रहसमूह केन्द्रीय सूयं की 
परिक्रमा करते ह गौर सू्ंगण, जो हमे ताराभो के विश्ाखसमूह के रूप मे दिखलाई 
देते है, आकारगगा कहराते है तथा अनेक ग्रहसमृहो के योग से एक विर्व (युनिवसं) 
का निर्माण होता ह । अन्तरिश्च जगत्‌ के इन सूरयं-चन्द्र, नक्षवादि का दद्य, 
सामान्यतः भूकोकवासियो को क्रमहीन तथा असम्बद्ध सा रिखलाई देता है, पर 
जिसने भी ज्योतिष-विज्ञान का गहन अध्ययन किया है, वह जानता है कि ज्योति- 
विज्ञान के तथ्यो के आधार मे एक बहूत बडा विधान है । 





१. “चन्द्रं ताराव्पुहुज्ञानम्‌"--यो० सू०--३-२७ । 
२. साइन्स आफ योग--आई० के° टैमिनी-पर° ३२८ । 


योग-दकषन (भाष्याथं-बौधनी) | ( २४० ) [ तृतीय अध्याय 


ज्योतिष का प्रत्यक्ष निदशंन, जो विविध वर्गकिरणो एव गतिविधियो से 
विचित्र है, उसका समग्र ज्ञान सयमन्राराहो सकता है। च्छ द्वारा पृथ्वी का 
परिक्रमण एक एेसा ही जौता-जागता छोटा-सा दष्टन्त है । यह्‌ समस्त वर्गीकरणो 
एव गतिविधियो कौ आवश्यक विदरोपताभ का प्रतीक है। अतः योगी के मस्तिष्क 
मे चन्द्रःविषयक सयम से नक्षत्रो के रचना-विधान कौ सारभूत प्रकृति का उद्घाटन 
होता हे। 


इसका विरोष स्पष्टीकरण इस प्रकार है ज्योतिष के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक 
ग्रह प्रत्येक राशि पर एक निचित समय तक स्थिर रहता हे । पृथ्वी एक-एक राशि 
पर एक-एक मास तक वहरती हुई एक वषं मे बारहो राशियो का परिक्रमण करती है । 
चन्द्र एक ही चन्द्रमास मे बारह रारियो पर घूम कर पृथ्वी कौ परिक्रमा कर छता है । 
अतः चन्द्र के सयम से योगी को राहि-चक्र का ज्ञान शीघ्रता एव सुगमतापू्ंक हो जाता 
हे। क्योकि ज्योतिष का यह्‌ तथ्य है, सब ग्रहो की अपेक्षा चन्द्र प्रत्येक राशि पर 
सब से केम समय तक स्थिर रहता है । अतः ताराव्यूह-राक्जि को आकषण एवे 
विकषंण-शक्ति से चन्द्र निकटतम सम्बद्ध हे ।' 


अनेके टीकाकारो ने चन्द्र का अयं इडा नाडीक्याहै, जो कि सुषुम्ना 
के बाई ओर स्थित है'' किन्तु व्यास, वाचस्पति, भिक्षु सदश च्द्वानो ने इसका 
स॒केत्‌ नही किया हे । 


श्वौ वाचस्पति मिश्र एव श्रौ विज्ञानभिक्षुनेदस सूत्रको ही यथावत्‌ 
दोहराते हुए “भाष्य सुगम" चल्खिकर छोडदियादहै। विवरणकार शकर ने 
सामान्य रूप से चन्द्र शब्द का व्यवहार करिया है | 


श्री राघवानन्द सरस्वती ने “व्यासभाष्य" का ही सक्षेप मे अनुकरण क्या 
है। श्री भावागणेश एव नागोजीभदट ने चन्द्र॒ का अर्थं चन्द्रमण्डल क्ियादहै। श्री 
भोज, रामानन्द यति, अनन्त पडित एव सदाशिवेन्द्र सरस्वती ने सामान्य चन्धका 
भथ ग्रहण किया है। साथ ही यह भी उल्लेख करिया है, कि सूरय, तारा, नक्षत्रादि 
का अभिभावक्‌ है, अतः सू्यं-विषयक सयम से ताराब्यूहु विज्ञात नही टता है । 


श्री हरिहरानन्द अरण्य ने अपनी भास्वती मे सूत्रस्थ चन्द्रका अर्थ 
सूयंदरार की भोति चन्दरदार किया है। चन्द्हवार कहौ है ? इस विषय मे उनका मत 





१. ““पातज्ञल योग-प्रदीप'--स्वामी ओमानन्द--पु ० ५२२-५२३ । 
२, “(पातज्ञल योग-प्रदीप--स्वामी ओमानम्द--प०५२२-५२३ । 


ततीय अध्यायं 1 ( २४१ ) [ यौग-द॑शंन (माष्यार्थ-बोधनी) 


है कि चन्द्र टीकटारनहीहोताहै। योगके ग्रन्थान्तसेमे नासाग्र आदिमे चन्द 
के भिन्च-मित्न स्थान बतलौएगयेहै। यथा चश्षुमम्बन्धौ चन्द्र के विपयमे 
ताटुमूटे च चन्द्रमा" यह्‌ उक्ति है ओर भी नास प्रे जगघृग्विम्वम्‌"” आदि अनेक वचन 
इस विषयमे प्रमाण टह! स्वामीजी के “पातञ्मल-योगदर्गन" मे चन्द्द्रार के सम्बन्व 
मे रिख है कि 'भुपुम्ना द्वारा उत्क्रान्ति होने पर जंसे सूयं के साय सम्पक्रं रहता दै, 
अतः उसका नाम सुयंद्रार है, वसे ही चक्षु इत्यादि इन्द्ियो-ारा उत्क्रान्ति होने पर 
चन्द्र सम्बत्यी रोक कौ प्रधि होती है, अतः इसका नाम चन्द्र या चन्द्द्रार है।" 


यह स्वामी जीको मी स्वीकार है कि सू्द्रारकी भोति यहो सौपुम्न 
प्रज्ञा का कोई प्रयोजन नहीहै। चन्द्रमे सूर्याछोक प्रतिफलिन है। सामान्य 
इन्द्रियसाध्य ज्ञान कै ही अत्युत्कपं से ताराव्युह ज्ञेय है, जेवा मास्वती के “चक्षुरा- 
दिवाह्य न्दियानिप्ठानेपु सयमादिच्ियोल्कपंस्न आलोकिन वस्तुज्ञान नच 
सूयदरारवत्‌ स्वालोकेन विज्ञानम्‌” ~ इस कथन से स्पष्ट है | 


चन्द्र वियषकं सयम के प्रसग मे श्री व्यास, वाचस्पति, विवरणकार गकर 
परभृति विद्रानो ने चन्द्रद्रार काकयन नही किया ह। य्ह चन्द्र शब्द का विवक्षित 
अथं क्या है, यह्‌ स्पष्ट नही होता । 


> >< >< 


सूये, चन्द्र, ध्रूव आदि मे सयम, का अवरंएक प्रकारसे चाटकयोग है 
जिसके द्वारा योगी सूये मे तया चन्द्र ओरध्र.वमे स्थित होकर उक्त आलोकसे 
अवबोधन प्राप्न कर क्ेताहै। धर_व-तारामे सयम करनेसे ताराओकी गतिका 
ज्ञान होता है ।' सूत्र मे तत्‌" शब्द अन्य ताराओका पराम्नेकहै, ध्रूवका 
नही । धव तो निस्चल है । प्रथम चन्द्र मे सयम करे ताराव्यूह का ज्ञान प्राप्त 
करके पुनः ध्र. व-विषयक सयम से उन ताराओ कौ गति काज्ञान प्राप्त होताहैः 
ताराओ के स्वरूप ज्ञान-बिनादहीध्रूव मे सयम करने से उनकी गति का ज्ञान नही 
हो सकता है । इसीलिये पहटे चन्द्रमा मे सयम प्रवुक्त करके उनकी स्थिति का 
ज्ञान आक्द्यक है ! अतः पहले चन्द्र मे सयम कहा गया है । 


घ्रूव की निदचरता प्रसिद्ध हे। रेप समीताराचलहै) भले ही उनकी 
गतियो, शीघ्र अयवा मन्द होने से, विभिन्न हो। गति एक आपेक्षिक वस्तु है, यह 


00 [ग 


१. भास्वती-३-२७ । 





[गर 


२. “घ्‌ वे तद्गतिज्ञानम्‌''--यो० सू ३-२८ 


यौगदरशंन (माष्याथ-बौोधनी) | ( २४२९ ) [ तृतीय अध्याय 


एक नितान्त वैज्ञानिक तथ्य है कि विशुद्ध गति का लक्षण नही किया जा सकता हे । 
किसी अचल विषय के सम्बन्धसेदही गतिविधियोकोनापा जा सकता है। समस्त 
गतिविधियो का यही आधारभूत नियम है । घूव-तारा ( पौल-स्टार ) अन्य सब 
ताराओ से सम्बद्ध है ओर यह निस्वख्ता का प्रतीक माना जाताहै। अतः इसमे 
सयम करने से नियत देश एव कार सहित प्रत्येक तारा को गति का ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है । नियत देश-काल अर्थात्‌ इतने समयमे कोई विशिष्ट ताराया ग्रह 
आदि अमुक राशि अथवा अमुक नक्षत्र मे जाएगा इत्यादि । 


श्री टेमनी कामतहैकिध्रवमे सयम करनेसे धूव-तारा के स्थूल 
स्वरूप का सयम नही समभना चाहिये, जो किं उस नामको घारण करता है, वरन्‌ 
गतिविधि के उस नियममे सयम मानना चाहिये, जिसका किं वह (ध्‌वतारा) 
प्रतीक हे। इस मल एव मुख्य प्रतीक मे सयम करने से गतिविधियो कै अत्यभी 
समस्त उपनियम ज्ञात हो जायेगे।* किन्तु यह मत अनुभव ओर शास्त्र सम्मत न होकर 
केवल काल्पनिक ही होता है। 


दस सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार व्यास ने उध्वं विमान-विषयक 
सयम भी कहा है । भाष्योक्त “ऊध्वं विमानेषु" शब्द को शकर आदि ने व्याख्या नही 
कौ है, ऊध्व-विमान शब्द का ही प्रयोग किया है । वाचस्पति ने सूत्र २७ से ३१ तक 
की “निगदव्याख्यातम्‌” कष कर व्याख्या नही कौ हे । अन्य व्याख्याकारो नेभी 
दस सूत्र कौ अच्यन्त सूक्ष्म व्याख्याकीदहै। श्री भिक्षु ने “उषत्रेविमान" का अथं 
“आदित्यादिरथ" किया है, वह किस प्रकार है, यह स्फुट नही हौ पाता । किन्तु 
यह पुराण मे प्रतिपादित सूयं चक्र-भ्रमण अध्याय मे उपख्न्य होता है । स्वामी 
हु रिहरानन्द नै ज्योतिष्कनिटय अथं किया है । ठीक अर्थ क्या है, यह साधना परायण 
ही सममः सकते है । 


>< >< >< 


नाभिचक्र मे सयम करने से काय-व्यूह अर्यात्‌ शरीर की बनावट का ज्ञान 
हो जाताहि 1 


१. “साइन्स ओंफ योग'--प० ३२६-३० । 
२. “नाभिचक्र कायव्यृहुज्ञानम्‌"--यो० सु ३/२६ ॥ 
दि०-पतञ्लि तथा उनके व्याक्याकारो ने चक्रोका विवरण नही दिया है, पर 
--आगामी पष्ठ पर 


0 क,  ,  ।  , द ष । 











तृतीय अच्याय ] ( २४३ ) [ यौग-द्षने (भाष्या्थं-नौधनौ) 


शरीर कौ बनावट के ज्ञान से तात्पयं है--शरीर-निर्माण करने वाटी सप्त 
धातुमो के विन्यासक्रम दोष-त्रय का ज्ञान! शरीर मे तीन दोष सदेव विद्यमान रहते 
है। वात, पित्त ओर इ्टेष्मा (कफ) । सुश्रुत मे इन्हे सत्व, रज तथा तम रूप 





(गत पृष्ट का शेषा) 
इसका तात्य यहु नही कि वे इन्हे अस्वीकार केरते है । यहां पर सष ही “चक्र दाद 


का उल्टछेख हुआ है । ये पद्म (चक्र) सातदहै। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहूत, विशुद्ध, आज्ञा ओर सहस्रार । इन सातो चक्रो के अतिरिक्त भो मानस्-चक्र, 
खलाट-चक्र, सोम-चक्र ( गुरुचक्र ) तथा छलना-चक्रादि का भी वर्णन केही-कही पाया 
जाता है, परनतु मूखाधारादि, उपयुक्त सात ही प्रचान है । योग-प्रक्रियामे ये हौ अधिके 
उपयोगी है तथा अन्य चक्र भी इन्दी से सम्बद्ध एव इन्ही के अन्तर्गत है। षट्चक्र 
भेदनोपरान्त सहस्रार मे अवस्थिति ही पूर्वोक्तं ( वारणा के प्रसगमे ) मार्ग-धारणा या 
ज्योतिधरणा है । 

( १) मृलाधार-इसमे चार दल है । रक्तं वणं तथा यह्‌ गृदामूलसे दो अगुल ऊपर एव 
उपस्थमूल से दो अगुल नीचे स्थित है । चारो दलो परक्रम व, श्,ष,भौरस,ये 
चार वणं अकित है । इसका पृथिवी तत्व है तथा अधिपति देवता चतुर्भुज डाकिनी शक्ति 
के साथ चतुर्भृज ब्रह्मा है । इस चक्र के नीचे, त्रिकोणयतत्र जैसा सूक्ष्म योनिमडउल का वर्णन 
तान्त्रिक ग्रथोमे पाया जाता है, जिसके बीच सुषस्णा (सरस्वती) नाडी, दक्षिण कोण 
से पिगखा (यमुना) नाडी ओर बामकोणसे इडा ( गगा } नाडी निकक्ती है । अत 
द्से मुक्त-त्रिवेणी भी कहते है । सुषम्णा मे ब्रह्मनाडी है, जिसके मुख मे स्वयम्भू लिगि 
है । इस स्वयम्भू-लिग को आवेष्टित करके, कुण्डलिनी साढे तीन कुण्डल से लिपरी हुई, 
शख के आवतंन के समान स्थित है । मृ शक्ति अर्थात्‌ कुण्डटिनि शक्ति काञधार 
होने से इसे मूलावार चक्र केहते है । एलुधा८ 1४८5 के स्थुल स्वरूप से इसके 
सुक्ष्म स्व्यं का सकेत किया जा सकताहै। इसका भृलकि से सम्बन्ध है। यहु 
अपान वायुं का मुख्य स्थान हे । 

( २) स्वाधिष्ठान चक्र-(हाद्पोगेस्दिक प्लेक्सस) इसका स्थान मूटावार पद्य से दो अगुख उपरर 
पेड के पासहै। वणं सि्दुरीरगके प्रकाशसि युक्तहे। इस पद्ममे ६ पकुडीहै। 
जिसपर,वब,भ,म,य,रओौरक्,ये चु अभ्र अकितहै। जल तत्व है। अधिपति 
देवता चतुभुजी राकिनि शक्तिके साथ विष्णुहै। मुव लोक है! व्यान वायु का मुख्य 
स्यान है। 

(३ ) मणिपूर चक्र-(ए पिगेस्टिक प्टेक्सस) या (सोखर प्ठेक्सस) इसका स्थान नाभिमूल है । 

--आगामी पृष्ट पर 


धौग-दर्शन (भाव्य्थ-बीधनी) | ( २४४ ) [ तत्तीयं अध्यायं 


त्रिुणभखक विभाग बतलाया गया है ।! सप्त धातुए त्वचा, रक्त, मांस, स्नायु, 
अस्थि, मज्जा तथा शुक्रहै। इन्हीसे दरीरबनाहे। शरीर मे शुक्र सबसे भोतर 
स्थित है । तत्पश्चात्‌ क्रमशः मज्जा, अस्थि ( हड़ी ), स्नायु ( नाडीजाल ), मास 
रक्त ओर त्वचा बाहर कौ ओर स्थित है। 





१ पात यो०द० ( ह॒रि० आ० })--प० २६६। 
टिप्पणी-साख्ययोग के सत्व, रज, तम पर आवारित बात, पित्त ओर द्टे्मा (कफ), 
ये विकारत्रय वेद्यकशास्त्र के मूढ आवारहै। यहु सूत्र व इसका व्यासभाष्य दोनो 
इस बात की स्पष्ट सुचना देते है। शरीर-विक्ञान के सम्यक्‌ तत्व भी इसमे निहित है । 


[> 





(गत पृष्ठ का रेषा) 
आकृति नीले रग के प्रकाश से युक्त, दस-दल-कमल के सहश है । दसो पशुड् पर 
दलो के अक्षर-ड, ढ,ण,त,थ,द,ध,न,षप,फहै। इन दसो वर्णो की ध्वनियां भी 
निकृती हे । अग्नि तत्व है । अयिपति देवता अपनी चतुर्भृजी शक्ति लाकिनी के साय 
सद्रहै। स्व छोके। समानवायु का मुख्यस्थानहे। 
( ४ ) अनाहत चक्र--((84180 []€5} स्यान हृदय के पास । आकृति सिदूरीरण के 
प्रकाशा से उज्जवल बारह पखुडी के केमल जेसी है । पखुडियो के वर्ण--क, ख, ग, घ, 
ड, च, छ,ज,भ,ज, ट, ओरठ,है। तत्व वायु है। अपिष्ठातु देवता ईशान रद्र 
अपनी त्रिनेत्रा चतुर्भृजी शक्ति कामिनी के साथ । महरछोकि है । प्राण वायु का मुश्य 
स्थान है । 
शिव-सार तत्रे के अनुसार अनाहूत ध्वनि का यही स्थान है । यहु ध्वनि- 
साात्‌ परमरिवरूप शब्ख्रह्य है । त्रिगुणमय ओकार यही व्यक्त होता है-- 
(“शब्द ब्रह्यति त प्राहु साक्षाहेव सदाशिव । 
अनाहतेष, चक्रष्‌, स शढ्ड परिकीर्यते ॥ ( परापरिभिल्खोल्लास ) 
( ५) विद्ध चक्र-(करोटिड प्ठेक्सस)--स्थान कष्ठदेश । आकृति धम्र-रग के प्रकाश से 
उज्ज्वलित १६ पखुडी के कमल-तुल्य है । १६ दलो के अक्षर अ,आ,इ, ई, उ, ॐ, 
ऋ इ, ठ, ए एओ,जओौ,अ,अ है। तत्व आका्च। अधिष्ठातू देव, पचमुख 
सदाशिव चतुभजी शक्ति शाकिनीके साय है! इस स्थान पर मनकी स्थिति होने पर 
मन आकाशतुत्य स्वच्छ हो जाता ह । जनलोकदहै। उदान वायु का मुख्य स्थान। 
(६ ) आज्ञाचक्र (मेडुला ष्लेक्सस)-इसका स्थान दोनो भ्रूवो के मध्य भकरुटी मे है । आक्रति 
रेत प्रकाश वाले ददल कमल के तुत्य है । दलोके वर्णं ह ओर क्च है। तत्व महत्‌ है । 
--आगामी पृष्ट पर 


तृतीय अध्याय ] ( २४५ ) [ योग-दर्नन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


बोषाचिष्ठानो का विकार वायु ( वात ), सचारक अश्च का विकार पित्त 
ओर स्थितिरील अञ्च का विकार श्लेष्मा (कफ) है) चरक एव सुश्रुत प्रमृति 
वेदक शास्त्रके ग्रन्थो मे इन सवका व्नलिप विवरण है। स्वामी हरिहरानन्द आरण्य 
ने इस विषय का स्पष्टीकरण किया है । 





१ पात० यो० द०-( हूरि° आ० )-पु० २६६। 
टि.पणी--साख्ययोग के सत्व, रज, तम पर आवारित वात, पित्त, ओर व्टेष्मा (कफ), 
ये षिकारक्रय वैद्यके शास्त्र के मृ आवारदहे। यह्‌ सूत्र व इसका व्यासभाष्य दोनो 
इस बात की स्पष्ट सूचना देते है । शरीर-विज्ञान के समभ्यके तत्व भी इमम निहित हं । 


(गत पृष्ठ का गेषार) 
अविपति देवता, ज्ञान-दाता शिव अपनी पडानना चतुर्हस्ता शक्ति हाकिनी के साथ। 


इडा, पिगला ओर मुषम्णा का मिखन-स्यान होने से इमे ध्युक्त त्रिवेणी" भी कठ है । 
याज्ञा चक्र दिवनेत्र, दिव्यटष्डि का मन्त्र (7411 0 (-12110००८९) कहलाता 
है । पाश्वाव्यो के 1८8] &127त ओौर [1६01४815 2०९४ आज्ञा-च्क्र कौ दोनो 
पलुडियौ के सकेतक है । इसके विकसित होने पर ये दोनो मास-पिड दिन्यगक्ति सम्पच्च 
वनतेहै। इम चक्र से सम्बद्रलोकेतय है) यदौ पर प्राण एव मन स्थिर होने पर 
सप्प्रज्ञात समापि सिद्ध होती है) 

( ७ ) सहार ("0191 ए1€९पअैस्थान तालु के उपर मस्तिष्क ब्रह्म-रस्यर के ऊपर सवं 
शक्तियो का केन्र है ! आकृति विविध रग के प्रकाश से युत्त सहस्रदल कमल जसी है । 
दलो पर असेश्च तक समस्त वर्णोकी २० बार पुनरादृत्ति हुई है। तत्तत तत्तवातीत 
हे । अधिष्ठातर देवता, पराशक्ति सहित परब्रह्म है । सत्य लोक है । कतिपय विदानो के 
अनुसार, अगृष्ठमात्र हृदय पुरुष का यही स्थान है । यही पर आत्मा के ज्ञान के प्रकारा 
से प्रतिविम्बित चित्त है । (दस विषय मे मतभेद है, जिनका विवरण ३/२३४ की व्याख्या 
मे द्रष्टव्य है) । सहल्रार मे चित्तस्थिति होने पर असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती दै । चक्रो 
का यह्‌ वर्णन ““पातञ्जल-योगप्रदीप" के आधार पर किया गया है । आर्थर एवलान ने 
““सर्पेन्ट पावर" म एक यियोसोफी मतानुयायी छेखक के अनुभव का उल्लेख करके बत- 
लाया है कि सहस्रार मे सहल परुषया नही है । इसमे ठीके ६६० पखुडी है वे छिखते 
है--"“^74 011६८८5 111€ पालाः ज [लश्‌ ग प्ट 6त्ड प 
(11€ [६३4, 9 }116]) 11€ ऽ8४5ऽ 15 70६ 8 (6, 25 111€ 06045 
त 7715 ४०४३ 8३9, “प ९०८४ 960." चेखक का मत है कि यहां पर 
सहस शन्द केवल विशाकता का प्रतीके है । “ [ 11052107" 15, 11€1€, 0714 
51100116 ग 138ह्पा््तल, (11€ ऽलएलण+ ए०र्ल, 22६८-7) 


योग-दशन (भाष्या्थं-बोवनी) | ( २४६ ) | तृतीय अध्याय 


विज्ञानभिक्षु, श्री भोज, भावागणेशष, नागोजी भद, अनन्त पडित एव स्वामी 
ओमानन्द ने नाभिचक्रकौ जो व्याख्या की हे, उसके अनुसार, शरीर के मध्पमागमे 
स्थित पोडष अरो से युक्त नाभिचक्र, दरीर मे सवेत्रं विस्तृत नाडी-जाल आदिका 
मूल एव विरिष्ट सस्थान तथा नियामक है । अतः इसमे सयम करनेसे शरीर की 
रचना का विज्ञान होता है! स्वामीजी हारा उक्त नाभिचक्र “मणिपूर चक्र नही 
है, क्योकि उसमे १० ही पखुडी है । 


शरी आई० के० समनी ने मी छिखा है-यहु नाभिचक्र ओर नाडी-नालः 
( सोलर-प्टेक्सस ) या मणिपूर चक्र नही है, वरन्‌ उसी से सम्बद्ध एक चक्रहै, जो 
प्राणमयकोष के अन्तगेत है । 


योगयुधाकरकारं श्रौ सदारिवेन्द्र सरस्वती ने नाभिचक्र मणिपूर-चक्र ही 
बतलाया हे । मणिप्रमाकार ने भी उक्त नाभिचक्र मणिपूरही मानाहै। यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि सदादिवन्द्र सरस्वती योगी थे-एेसी प्रसिद्धि है। भाष्यकार 
व्यास, वाचस्पति मिश्च, विवरणकार शकर, राघवानद एव हरिहृरानन्द सरस्वती ने 
ट्स विषय का स्पष्टीकरण नही किया है। अतः यह्‌ नही कहा जा सकता है कि उक्त 
नाभिचक्र मणिपरनहीषह्ीहै। 


> >< >< 
कण्ठ-कूप मे सथम करने से क्षुधा एव पिपासा कौ निवृत्ति होती है 1! 


जिह्वा के नीचे मूल मे सूत कै समान एक नस है । इस तन्तुः ( नस) कै 
अधोभाग मे कण्ठ ( 1. ), कण्ठ के निस्नभाग मे स्थित गर्ताकार प्रदेश कण्ठकूप 
( 1120112 ) कहलाता है ।! इसीमे प्राण का स्पशं होने पर प्राणी को भूख एव 
प्यास सताती है । अत" कण्ठकूपं मे सयम करने से प्राण-स्पशं की निवृति हो जाने 
से योगी को क्षुघा-पिपासा बाधा नही पहूुचाती हे ।* 


१. द्र° योगवात्तिक, भोजवृत्ति, नागोजी भटर बृत्ति, योगचन्दिका ( यो० सु० ३।२९ ) तथा 
"“पातञ्जल-योगप्रदीप"--प० ५२४। 
२. “कण्ठकृपे क्षुत्यिपासा निद्रत्ति " ( ३/३० ) 
२. तन्तु वाकयत्र का अश्ञ विरोष है, इसे वोकल काडं भी कहते है । 
४, डाक्टर ओषधि के प्रयोगसे श्रीरमे जिस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने का प्रयत करता 


है, योगी उसे प्राणो के गति-प्रवाह्‌ के वक्षीकेरण एव नियमन-द्वारा ही केर सकता है । 
--आगामी पृष्ठ पर 


वरतोय अध्याय ] ( २४७ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 
श्री भिक्षु तथा मावागणे ने कण्ठकूप का स्थान हृदय पयंन्त बतलाया है । 


कूम नाडी मे सयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है । उपयुक्त कण्ठूप 
के निम्नमाग मे हृदय मे कच्छप (कचभा) के आकार की एक नाडी है । इसे कृ्म॑-नाडी 
कहते हे । इस नाडी मे सयम करने से अड्ग स्थिरता प्राप्त होती है। जैसे कुण्ड- 
लिनसपं तथा गोध (गोह ) क स्थविर वेठ जाने पर उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्टे 
कोई हिका भी नही सकता है ! सूत्रोक्तस्थैयं मे चित्तस्पैयं भी समाविष्ट है । 


मृध-न्योति मे सयम करने से सिद्ध-पुरुषो का ठर्नन प्राप्त होता है।' 
मस्तक के कपानप्रदेदा के मध्यस्थ भास्वर च्रहै। इसे मूर्ध-ज्योति कहते है। इस 
मूधं-ज्योति मे सयम करने से आकान एव पृथिवी के मध्य मे विचरण करने वाठे सिद्ध 
पुरुषो का दन एव सम्भापण प्राप्त होता है । 


श्री वाचस्पति मिश्च ने “मू्ंज्योति" से सुपुम्ना नाडी का अर्थं ग्रहण किया 
हे ।' श्री भिक्षु ने “अन्तः प्रमास्पर स्वप्रकाराक ज्योति" कह कर इसकी व्याख्या की 
है। श्रीभोज नेइसचिद्र कोब्रह्यरघ्र कहा है ओर उक्त ज्योति को सस्पिण्डित 
हृदयस्थ सात्विक प्रकार बतलायाहै। भावागणेश ने इत्ते निरःकपाटान्तवर्ती 
भौतिक ज्योति कहा है । नागोजी भटर ने, शिरःकपाकान्तवंतीं सुपुम्नानाडीस्य 





१ “कूम॑नाइया स्यम्‌" (यो सु° ३/३१ ) 
टि° हरिहरानन्द आरण्य ने कूभनाडी का विवरण देने हुए वताय है किंब्रौलिकट 
दयुब ही कृ्॑नाडी है । 
““मूवेज्योतिपि सिददशंनम्‌' ( यो° सू० ३-२३२ ) 
३ “भमूवंलब्देन सुप्‌ स्ना नामा नाडी लक्ष्यते" । ( तण वै०) 
मूध॑ज्योति सम्बन्वी विचष्ट विवरणके च्यि द्रष्टव्य श्री रामञ्चकर भट्राच्ायं का टेख 
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(गत पष्ठ का शेषा) 
यह्‌ बात सुप्रसिद्ध है कि भूख, प्यास आदि की अनुभूति, शरीर के विभिन्व भागोमे 
स्थित ग्रन्थियो के उद्र चन ( रसखाव ) पर निर्भर है! अत इन कायंलील ग्रन्थयो को 
कार्यंशक्ति अवरुद्ध करके, तञ्जन्य अनुभूतियो को भी रोका जा सकता है । महषि पत- 
ञ्जलि ने शरीर-विज्ञान सम्बन्धी इन क्रियाओं का सविस्तार प्रतिपादन नही किया दहै, 
वेयोकि अज्ञ जन इन विषयौ मे उलमः कर अपने जापको हानि पहुंचा सकते हे । 


योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( २४ठ ) [ ततीय अब्याय 


भौतिक ज्योति कहा है । अनन्त पण्डित तथा सदारिविनदर सरस्वती ने इसे सुषुम्ना 
के योग से भाष्वरः ब्रह्मरन्ध्र बतखाया है । प्रसिद्ध विद्वान श्री गोपीनाथ कविराजते 
(सृत्युविज्ञान ओर परमपद" कै प्रसग मे मूधस्य भास्पर चर कौ चर्चा कसते-हृए्‌ उपे 
ब्रहयरन्ध्र कहा है ओर उपे सुषुम्ना से साक्षात्‌ सम्बद्ध बतलाया है । साराश यह 
है कि यह ब्रह्मरन्ध्र सुषुम्ना दारा चित्त के सात्विक प्रकाश से भास्वरहै 


स्थूल ट्ष्टिसे दइसचिद्रकाकायं श्ञरीरकौो श्लेष्मा का निष्कासनहै। 
अग्रेजी मे इसे २1८५127 ८०५४ कहते है । ओषधि-विज्ञान मे प्रचलित शरीर 
विज्ञान सम्बन्धी अन्य कार्यो के अतिरिक्त आत्मिक स्तर से सम्बन्व-स्थापना भी 
इसका एक महत्वपुणं व्यापार है, जिस पर कि सिद्धौ कौ चेतनता क्रियाशीटहै। 
ध्यान के द्वारा जब इस (ब्रह्मरन्ध्र) को कायंदोट बनाया जाता है तब यह निम्नस्तरीय 
एव उच्चस्तरीय चेतन्य के मध्य सेतु का प्रयोजन सिद्ध करता है ओर मस्तिष्के को 
उच्चस्तरीय जगत्‌ के प्रकार के सन्निवेश-योग्य बनाता है । योगी के व्ि सिद्ध तभी 
सुलभ हो सकते है जब वहु उनके स्तर तक उठ कर सिद्धो के साथ सम्पकं 
स्थापित कर सके, किन्तु भौतिक शरीर के उक्त विभागमे ध्यानमात्रसे दस प्रकार 
के सम्पकं की क्षमता नही प्रा हो सकती है । यहु तो उस प्रकाश मे सयम क्ये 
जाने पर मी सभव है, जिसकी यह इन्द्रिय एक माध्यममात्र है ।' 


सयम के पृवंवणित समस्त विषयो का साक्चात्कार प्रातिभ ज्ञानक द्वारा 
भी होता है) अर्थात तद्‌, तत्‌ विषयो के सयम द्वारा उन सवका भितर्न-क्रम पूर्वक ज्ञान 
होता है, अथवा केवल प्रातिभ ज्ञान-ारा उन सब का युगपद्‌ ज्ञान हौ जाता हे । 


श्री वाचस्पति मिश्च प्रमृति के अनुसार उह ( तकंना ) को प्रतिभा कहते 

है) तदहविषयक सयम से उत्पन्न-ज्ञान प्रातिभ कहेलाता है । यह ज्ञान पुरुष को 

ससार-सागरसे तारनेवाछाहै। अत इसीको तारकन्नान मी कहागया हे) 

दस प्रातिभ-ज्ञान के उत्पन्न होने पर योगी को सयम के समस्त विषयो का, बिना 

सयम के, इच्छामात्रसे ज्ञान हो जाताहै। यह प्रतिभ-ज्ञान विवेकन्ञान का ही पूं 

लिगि हेः जिसके आलोक से प्रथम पुरुष से विविक्त समस्त अनात्म पदार्थं स्वतः 
आलोकित हो उस्ते है । तदुपरान्त पुरुष का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है । 


१ भा०स० ओौरसाण० प्र० ख०, पुण ४७२। 

२. साइन्स आफ योग--आई० के° टेमिनी-पृष्ठ ३३२-३३४। 
३. "श्रतिभाद्वा सर्व॑म्‌" (योऽ सु० ३-३३ ) 

५ योग सू २३/५४, ज्या० भा० २३/३३ ॥ 


तृतीय अध्याय ] ( २४६ ) [ योग-दर्छन (भाष्या्थं-बोक्ष्वी) 


विभतिपाद के ही अन्तर्गत भगे इसे (प्रातिभ ज्ञान को) अक्रम सार्वज्ञसिद्धि 
कषक्र क । गया है । अनाल्म-विषयक ज्ञानकी यह चरम सीमा है । जिस प्रकार 
ूर्योदय से पूर्व, उसी (सूयं) कौ प्रमा के प्रकाश से सम्पुणं जगत्‌ आलोकित हौ व 
है, उसी प्रकार उपयु क्त प्रातिभ-ज्ञान के उदित होने पर योगी भृत, भविष्य त॑था वत्त - 
मानगत प्रत्येक पदाथं को यथाधं रूप मे जान सकता है। अर्थात स्व॑ज्ञद्ौ जाताहे। 

प्रातिभ ज्ञान (इन्ट्युशनल इन-सादट) के चिये किसी बाह्य निमित्त कौ 
मावहयकता नही होती है । वह अन्दर से अकस्मात्‌ स्वतः प्राप्त होताहै ओौर 
भनौपदेशिक होता है 1 

“जे दपण मे अपना प्रतिविम्ब दिखलाई देताः है, उसी प्रकारं प्रातिभ 
ज्ञान के भालोक से एक साथ मीतर बाहर सर्वत्र परमेश्वर की सत्ता प्रत्यन्त प्रतीत 
होने लगती है। सारा विद्व ही उनका घनीभूत रूप-सा भासने लगता है । इस 
अवस्था मे हेयोपादेय-बोध च रहने के कारण साधक के, तुच्छं एव परिछिन्न सिद्धियो 
के आश्चयभूत तत्प्रकार कँ निर्दिष्ट ध्यान छू जाति है ओरसदा के किए एकमात्र परम- 
वस्तु को भावना ही जागरूक रहती है । इरु भावना की दव्तासे ही जीवन्मुक्ति 
प्रा होती है" ।* वस्तुतः दुवंल-चित्त साधक मे विश्वासोत्पत्ति ही सिद्धिं का 
उदेश्य है। सिद्धियो के आविर्भाव से साधन-कर्ता को यह विदवास हो जाता है कि 
देहपात के अनन्तर मुक्ति अवशयाम्भावी है, किन्तु ज्ञान की तीत्रता एव विश्वास के 
पूर्णावस्था मे सिद्धियो कै प्रति उदासीनता हो जाती हे ओर एकमात्र परमत्तत्व की 
भावना दृढ होती है । उस अवस्था मे जीवन्मुक्ति निर्चितहै। प्रातिभ ज्ञान के 
विषय मे महामहोपाध्याय श्रीयुत्‌ डा० गोपीनाथ कविराजने “भारतीय संस्कृति भौर 
साघना मे" लिखा है कि “शिव, शक्ति तथा जीव ही वस्तुतः प्रातिभ-विज्ञान के शूप 
मे प्रादुमत होते है । 

पूवं वणित सथमजन्य समस्त सिद्धियो ससारविषयक होने स शषद्र कोटि 
करो बतलाई गई है । इसक्रे आगे विवेकज्ञान रूप सयम की मुख्य सिद्धि का प्रतिपादन 
किया गया है, जिसके उपक्रम मे सर्वप्रयम सयम ऊ हेतुभृत चित्त के साक्षात्कार का 
केथन हभ हे । चित्त का निवासस्थान हुदय-कमल्मेदहै। अतः हुदयमे संयम 
करने से चित्त का साक्षात्कार होता है । 





(कमन 


१. “भारतीय सस्कृति ओर साधना?” (गोपीनाथ केविराल, पृष्ठ २३४) रक्तिपात रहस्य) 
२. पृष्ठ २३५ । 
३. “हस्ये चित्तसवित्‌" ( यो° मु° ३-६४ ) 


योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २५० ) [ तृतीय मध्याय 


हदय शरीर का एकं अययन्तं विशिष्ट-स्थल है । प्राणका मी यही मुख्य 
के्द्रहि। भगवान्‌ व्यासने इते ब्रह्यका पुर तथा विज्ञान-आआगार बतलायाहै। 
(तु०-हूदि ब्रहयपुरे ह्य ष व्योस्नि आत्मा प्रतिष्ठितः) । अतत यही चित्त निवासस्थान 
है । जिस प्रकार भौतिक एव सूक्ष्म पक्षद्रय कौ दष्ट से, सम्पूण ब्रह्माण्ड, या सौर जगत्‌ 
का प्राणभूत सूं उसका हृत्केन्छ है ओर सम्पूणं सौर जगत्‌ मे आवश्यक शक्ति प्रस्फुरित 
केरता है, उसी प्रकार जीवात्मा के वाहक माध्यमो का सामात्य केन्द्र-जो उन्हे प्रेरित 
करता है-तन्त्रशास्तरमे हदय हौ बतलाया गया है ।१ 


केसे शरीरमे जीवात्माका कौन सा स्थानहै, इस विषयमे कोई एक 
निरिचत उत्तरनही दियाजा सकताहै। जीवात्मा शरीरमे सर्व॑व्याप्त हैभओौर 
अवस्था मेद से उसके अनेक स्थान निर्दिष्ट किये गए है, जिनका विवरण यहां 
अनावश्यक है । 

स्वामी ओमानन्द के अनुसार चित्त ही कारण शरीरहै। इसत चित्त पर 
ही भआलत्माकेज्ञान का प्रका पडताहै। कारण शरीर के सम्बन्धे दही भात्माकौ 
जीवात्मा सज्ञा होती है । यह कारण शरीर सृष्ष्म शरीर मे ओर सूक्ष्म रारीर स्थं 
शरीरमे व्याप्तहै) इसप्रकार कायं-भेदसे इसके अनेक स्थान है! कृमभीहो 
उन सब स्थानो से हुदय-स्थल ही विरिष्ट है, क्योकि अन्तत हूदथाकाशमे ही जीव 
विश्राम पाता है। श्रुति भी है-“य एष विज्ञानय पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादय य एषोजन्तहू दथ, आकशस्तस्मि-ज्ेते" । 3 


विक्षिप्त चित्तराक्ति चाचल्य परित्याग कर, हृदयदेशमे सो जाती है। 
स्थिर चित्त नाडी मागं मे नही कता, क्योकि नाडी-जार चित्त सचार के मा्ग॑मात्र 
है । चित्त-स्थयं के क्रमानुसार नाडीचक्रस्थ-वायुमण्डल सौ सक्ुचित हो जाता है 
मौर अन्ततः हृदयाकाश मे प्रविष्ट होकर, चापच्य- शून्य, शान्त एव पूणं स्थिर हो 
जाता है) तत्कालीन मन को निशुदधवृत्तिक स्थिति होती है। इस अवस्था को लक्ष 
करके ही हूदयविषयक सयम से चित्त सवित्‌ प्राप होती है। दसी दृष्टि से भगवान्‌ 
व्यास ने दहर आकाश मे अर्थात्‌ हृदय मे विक्ञान-वेदम अर्थात्‌ चित्त का निवास-स्थान 
बतलाया हे :- 
१ सारईन्स-जंफ योग, प° ३३६ । 
२. पातण०्यो० प्र०, पु० २३६) 
३ बृहदारण्यके उपनिषद्‌ ( २/१।/१७ ) 


तृतीय अध्याय | ( २५१ ) [ योग-दर्जन (माग्वाकं-वोवनौ) 


“यतो निर्याति विपयः यस्मिदचेव प्रलीयते } 
हृदय तद्‌ विजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥'" 


हृदथाकाग मे विश्रान्त चित्त कौ उक्त स्थिति का विनेप विवरण भभारनीय 
सस्कृति ओर साधना" मे दिया गयादहै। उसे विस्तार भय से प्रस्तुत नही किया 
जारहा दहे! देहिक अस्मिता काकेन्द्र हूयदही है- यही भरीर का सर्वाधिक 
प्रकागनील अबदहै। आत्म एव गरीर का सधिस्वानभीहूदयहीदहै। मस्तिष्क 
विज्ञान का यन्त्र अव्य है, किन्तु अस्मिता मे पर्हुवने के च्वि हदय का ध्यान प्रशस्त 
है । विज्ञान (चित्त) का मृ केन्द्र अहकारल्मिका (अस्मिता) वद्धिहै। जो हदय 
क ध्यरानारा ही साक्चात्कारणीय है! अस्मिता को समाधि मे हृद्याकायकादही 
ध्यान किया जाता दहै! मस्तिष्क चौत्तिक कन्द्रहै। हृदय-प्रदेनमे ध्यान से सूक्ष्म 
अस्मिता प्राप्चकी जातीहै। पुनः मूक्ष्म वारावार्हिक क्रम से मस्तिप्क के अन्तरग 
देग मे प्हुचने पर अस्मिता का सृष्ष्मतम कन्द्र उपरव्य होता है। इस अवस्थामे 
हृदय एव मस्तिष्क एकहो जते है! इस प्रकार हृद्य मे सयम करसे से चित्त का 
ज्ञान होता हे । 


यहाँ पर हृदय गन्द से रक्त सचार नाडी-जालादि के कन्द्रभूत यन्त्र से नही 
वरन्‌ हुदयकमल अर्थान्‌ अनाहत चक्र का अथं ब्रहण करना वाहिये। वस्तुतः यह्‌ 
आध्यात्िकदेगहै। उती को मगवान्‌ व्यास नेब्रह्यपुर बतलायाहै। ब्रह्य शब्द 
आत्मा का द्योतक हं ।` इस हूदय-पुण्डरीक मेही विज्ञान काघर है, अर्थान्‌ चित्त 
का निवास स्थान है। तहुविषयक सयम से वह अधोमुख कमल ऊध्वं एव विकासो- 
त्मुख होकर, तद्गन्‌ चित्त का विज्ष्ट ज्ञान होता है। यह वक्ष्यमाण पुरुपन्ञान का 
सोपान--स्वरूप हे ] 


< >< >< 


अत्यन्त भिन्न, वुद्धि एव पुर का पारस्परिक अभेदज्ञान दही भोगदहै। जो 
पराये ( पुरुष के लिये ) है, उससे भिन्न स्थापत्य (पौरुषेय ज्ञान) मे सयम करमे 
से पुरुप का साक्षात्कार होता हे ।! 


. भा० स० ओर सा० ( प्रथमसण्ड }-पृ० ४६६-४७० । 

तत्व ( ३३४) | 

„ “सत्वपुरूषयोरत्यन्तासद्क्णयो प्रत्यया विशेपो भोग ॒परार्थात्स्वार्थंसयमादयुरुवन्ञानम्‌'" । 
( यो० ु० ३-३५ ) 


९ < < 
॥ 6 


याग-दर्शन (माष्यार्थ-वोवनी) | ( २५२ ) [ तृतीय अध्यय 


सत्वप्रभान प्ति का प्रकाशात्मक एन सुलात्मक परिणामस्वरूप बृद्धि ह 
सत्व कटखाती है । चेतन आत्मा पुरुप कहखाता है । ये सत्व एव पुरुष दोनो 
सवंथा भिन्न है, क्योकि बुद्धि-सत्व या चित्त परिणामी, जड, द्रष्टा, सान्त एव भोग्य 
है तथा पुरुप शद्ध, चेतन्यस्वरूप, अपरिणामी, समस्त विषयो का द्रष्टा ओर अनन्त 
एव मोक्ता है । ये दोनो अत्यन्त विपरीत स्वभाव होने पर भी बुद्धि मे प्रतिविम्बित 
होकर पुरुष उससे अभिन्न प्रतीत होता है । यह पुरुष एव बुद्धि कौ अभेद प्रतीत ही 
सूत्रगत ( प्रत्यय--अविरोेप ) अविशेप प्रत्ययं ह, जिसके कारण जड चित्त के सुखदुःख, 
मोहादि प्रत्ययो का चेतन पुरुष मे अण्यारोप होता है। अतः पुरुष मे सत्व से कुच 
भी विदोषता नह ज्ञात होती बुद्धि एव पुरूष का अविरोष-प्त्यय ही मोगहै। इसी 
टषटि से बुद्धिःपुरुष को मेष्य तथा पुरूष भोक्ता कहलाता है । बुद्धि कौ यह भोगा- 
वस्या पुरुप कं भोग--हेतु होने से पराय कहलाती है । इस परार्थ-परत्यय से अन्य, 
चेतनमात्र को आश्रय करने वारी पुरूष- विषयक प्रज्ञा स्वार्थ,प्रत्यय कहलाती है, 
क्योकि वह किंसी अन्यके लिये नही, वरन्‌ स्वय पुरुष के आत्म- स्वरूपमे ही 
प्रयोजनवती है । 


यह भी सव॑दा स्मरणीय है किं वस्तुतः पुरुष शुद्र चैतन्य स्वरूप मात्र होने 
से प्रत्येक पदाय॑ से सवथा अपतम्यक्त है । वस्तुत मोगादि-चित्त के धमं होने से -चित्त 
मेहीहोतेहै। मोग रूप चित्त-क्रिया का पुरुष निर्विकार द्रष्टा है। जिस भाषाको हम 
सोचते है, वह व्यवहार दष्ट से प्रयुक्त हूर है । अतः यह व्यवहारातीत वस्तु के ल्ि 
उपयुक्त नही हे, एेसा समम कर ही शब्द प्रयोग होता है । ज्ञान जितना सूक्ष्म होता 
है, व्यवहार उतना सृक््म नही हो सकता 1 अन्तःकरण के तीन धम है प्रह्या ( ज्ञान ), 
प्रवृत्ति एव घृति (सस्कार), तदनुसार ही पुरूप को अधिष्ठाता, भोक्ता आदि कहा जाता 
है। साख्य-योग के सिद्धान्तानुसार पुरुष कै द्र-टमाव ओर भोक्त॒भाव कौ सिद्धि का 
विवरण इस प्रकार है--अन्तः ज्ञान का द्रटया=द्र-टा, प्रवृत्तिप्रष्टा==मोक्ता, सस्कार 
या धृतिद्रष्टा अधिष्ठाता । अतः इस टप्टि से पुरुष भोक्ता होने पर भी अपरिणामी 
है । द्रष्या पुरुष अन्तःकरण न रने पर शान्त चित्त का द्रष्य होगा । सुख दुःखादि 
के भोक्तृभाव का पुष मे ओपचारिक आरोप होता है" जो बुद्धिवत्ति षे साथ तादा- 
त्म्यप्रतीतिवरा ही होताहे। रज एवतम कै मालावरण नष्टो जाने पर, रूप 
द्धि सत्यप्रान होकर अत्यन्त निर्मल हो जाती है, उस अवस्था मे पुरुष रूप चैतन्य 
उसमे विदोष रूप से प्रतिविम्बित होता है । उस समय बुद्धि-सत्व मे पुरुष प्रत्ययमात्र 
परतिभासित होता है अर्थात्‌ उस काल मे पुरुष का चैतन्य बुद्धि मे स्वस्वरूप मात्र 
अथं को प्रकाशित करता है। यही बुद्धिगत पुरुष का '“्वार्थप्रत्यय" कटकाता है । 


तरूतीय अध्याय | ( २५३ ) [ योग-दर्शन (भाव्यार्थ-बोधनी) 


इसी स्वा्थं-प्रत्यय मे सयम कृरने से पुरुष के वास्तविक स्परूप का ज्ञान होता है । 
विवेकख्याति के उदय-पर्॑न्त योगी पुषूषेतर सम्पूर्णं प्रकृति के तत्वो का साक्षात्कार 
करके यह जान केता है कि पुरुष इससे भिन्च है । तत्पहचात्‌ परुष-परत्यय मे सयम 
द्वारा शुद्ध चेतन्य तत्व का साक्षात्कार करता है। 


शका हो सकती है कि जब पौरूपेय-प्रत्यय ( स्वार्थ-प्रत्यय ) मे सयम करने 
से पुरष-साक्षात्कार विषयिणी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तो उस प्रज्ञाद्वाराज्ञेयहोने से 
पुरुष उक्त प्रज्ञा का विषय हुमा, जिससे उसकी स्वय प्रकारता असिद्ध होगी । सरल 
राब्दो मे क्या पुरुष बुद्धि का लेय विषय है, यही इस शका का स्वरूप हैः किन्तु 
उक्त शका निमृल है । चेतन पुरुष ही स्वय सब विषयो का द्रष्टा एव ज्ञाता है, अतः 
जड बुद्धि के द्वारा वह ज्ञेय कथमपि नही हो सकता है । वस्तुतः शुद्धं चेतन पुरुष ही 
स्वय बुद्धि-सत्व मे प्रतिविम्बित होकर स्वात्मावलम्बनरूप-प्रयय अर्थात्‌ अपने स्वरूप 
को प्रकारित करने वाली वृत्ति को देखता है । अतः पुष्प बुद्धि-वृत्ति का विपय नही 
प्रत्युत स्वय प्रकारा है। इस विपय मे भाप्यकार श्वी व्यास ने ब्रह॒दारण्यकं उपनिषटु 
को--“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” (२।५/१४), इस उक्ति को भी प्रमाणरूप 
मे उद्धृत किया है । सबके विज्ञाता नित्यज्ञानस्वरूप पुरुष को भला किस (साधन) 
केद्वाराजानानजा सक्ताहै। स्पष्टहे कि पुशूष किसी भी प्रमाणजन्य बुद्धि वृत्ति 
का विषय नही, वरन्‌ स्व-प्रकाशच है । जिस समय पुरूष चैतन्य बुद्धिगत प्रतिविम्ब के 
रूप मे प्रकारित होता है-तब उस पुरुष-प्रतिविम्बित बुद्धि-वृत्ति मे ही पुरूष विष- 
यिणी प्रज्ञा का आरोप किया जाता है। अतः तत्काटीन बुद्धिवत्ति अन्नानव्श दी 
पुरुषविषया प्रज्ञा कही जाती है । यही कारण है कि स्वाथप्रत्यय ही पुरुष विषयक 
सयम का भौ विषय बनता है, क्योकि शुद्ध पुरुष सयम का विपय नही बन सकता है । 
प्रकृत सयम-विषयक प्राप्त प्रज्ञा हौ पुरुष विषयिणी अन्तिम प्र्ञा है । इसके उपरान्त 
नुद्धि का विलय हौने पर स्वस्वरूपावस्थिति अथवा कंवल्य प्राह होता है । 


“सत्वपुरुषयोरत्यन्ता सद्धोणंयोः प्रत्ययाक्किषो भोगः परार्थात्स्वाथंसय- 
मा्पुरुपन्ञानम्‌” ( २३/२५ ) । इस सूत्र के भाप्य मे भगवान व्यास ने कहा है कि स्वायं 
प्रयय मे सयम करने से उत्पन्न हने बाली पुरष-विषयिणी प्रज्ञा-दढारा अविवेक कौ 
निवृत्ति होने पर पुरुष स्वय प्रकाशरूप से भासित होता ह । किन्तु श्री विज्नानभिक्षु 
ने इस प्रकार पुरुष के ही ज्ञेय एव ज्ञाता होने से आत्माश्रय दोषारोपण करके, 'ुरुष 
स्वय प्रकाल रूप से भासता है" इसका खण्डन करके, वृत्तियुक्त पुरुष को ज्ञाता ओर 
वत्ति रहित पुरुष को ज्ञेय मान कर उक्त दोप का प्ररिहार करकेकहाहै कि- 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोवनी) | कि [ तृतीय अध्याय 


“पुरुप अपने स्वरूप को स्वय विपय बनाता है- किन्तु इसी सूत्र के भाष्यान्त के 
(विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌", इस श्रुति कौ व्याख्या मे कहा है-““मे क्षकाले 
बुदध्पादिविलमात्‌ केन करणेन तदानी विज्ञातारमात्मान पुरुपो विजानीयात्‌” अर्थात्‌ 
मोक्षकाल मे बुद्धि आदि समभ्त साधनोके छीन हौ जाने पर, उस समय किस साधन 
से विज्ञातारूप आत्मा को पुरुष जानेगा ? क्योकि जब मेक्षकाल मे वृत्तिही नही 
है, तो “वृत्यवच्छिन्न पुरुष के 'श्ञाता" ओर तदनवच्छिन्न पुरुप के ज्ञेय होने का प्रश्न 
ही नही उ्ता है! किन्तु भिक्ुजी कौ उक्त व्याख्या सावना के साथ पूर्वावस्था 
कोहै। श्रौ वाचस्पति मिश्र, श्रौ मेज, राघवानन्द सरस्वती, हरिहुरानन्द आरण्य 
तागोजी भट, प्रमृति समी प्रसिद्ध विद्रानो ने पुरुष के स्वप्रकाशकलत्य कौ प्रकारान्तर 
से पुष्टिकीह। 


>< >< >< 


ूवंवणित ^स्वाथेप्रत्यय" मे सयम से, उसका मुख्य फल पुरुष का 
साक्षात्कार" प्रा होता है! साथ ही उक्त सयम के इरा पुर्षन्ञान से पूवं अन्य 
गौण सिद्धय मी उत्पन्न होती है, जिसके नाम प्रातिभ, श्रावण वेदन, आदर, 
आस्वाद तथा वार्ता है) 


ज्ञान प्राचि के छः साधन है, मन तथा पच ज्ञानेद्रिया अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, रसना ओर घ्राण । सामान्य जन इन छंहो साधनो कै द्वारा लौकिक अर्थात्‌ 
अरिव्य ज्ञान प्राप्त करते ह । “स्वार्थ-प्रत्यय” मे सयम करनेसे योगी के इन षट्‌ 
करणो मे दिव्य सामथ्यं प्रादुभत होता है, जिनके योगान्तर्गत शास्ीय अभिधान 
क्रमराः प्रातिभ, श्रावण वेदन, आदरं आस्वाद एवं वार्ता है । 


उनपे प्रतिम के हारा सूक्ष्म, व्यवहित, दरदेशस्थ तथा भूत एव भविष्य- 
कालीन पदार्थो का ज्ञान होता हे। 

श्रावण से दिव्य श्रवण, वेदन से दिव्य स्पर्ग, आदश से आटौकिक प्रत्यक्ष 
या दिव्य दशन, आस्वाद से आखौकिक रस तथा वार्ता से दिव्य गन्थका विरिष्टं 


ज्ञान प्रप्र होता है। ये षट्‌ सिद्धयो सयम के बिना, च्छा न रहने पर, मित्य 
प्राप्त होती है। 


“ततः प्रातिश्रावणवेदनदर्शास्वादवार््ता जायन्ते", इस सूत्र के ततः" पदं 


. 





१. “तत प्रातिभश्रावणवदनाऽऽ दशैस्वादवार्तानायन्ते" । ( यो° सू° ३-३६ ) 


ततीय अध्याय | ( २५५ )} [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


का अथं भिक्षु जी ने 'पुरुषसान्नात्कार" किया है । इस प्रकार पुरुषसाक्नात्कार से 
प्रातिभ, श्रावण आदि सिद्धिरयाँ इन्द्रियो कोप्रप्ठहोती है, एसा सूत्रायं कियाहैः 
किन्तु ये सिद्धि पुरुष-साक्षात्कार से पूवं कौ उपकव्वयोँ है ओर तमी इनके प्रयोग 
का लाम भी ह। अन्यथा पुशूषसाक्षात्कारोपरान्त इनं सिद्धियो का महत्वही क्या 
है, जो कि पुरुप-साश्चात्कार कौ अपेक्षा अत्यन्त गौण एव नगण्य है । वस्तुतः पुरुष 
साक्षात्कार से पुवं ही ये सिद्धयो प्रघ्होतीदहै। यही मत श्री वाचस्पति, भोज 
पभृति योगाचायं को भी मान्यहै। 


भोज ने सथमयुक्त इन्द्रियो को इन योग्यताभ को वतकाते हए “विदयतेऽनया 
इति वेदना" अर्थत स्पर्ोन्द्िय का ज्ञान । (आसमन्तात्‌ दृश्यतेऽनुभूयते रूपमनेन इति 
आदशः" अर्थात नेत्रेन्िय के ज्ञान से योग्यता एव “वतते गन्धविपये इति वृत्तिः, 
वृत्तघ्रगि चि्िथाज्ाता वार्ता गत्व्वित्‌" इस प्रकार इन तीनो को व्युन्पत्ति प्रदररित 
कोटे, प्रातिभ, श्रावण ओर आस्वाद अपने नामसेही स्पष्ट हे। ये सव व्युत्थान 
ददा की तो सिद्धिं है, किन्तु समाध्यावस्था व्यवधानस्परूप होकर पुरुप के साश्ना- 
त्कारमे बाधकहै। एेसा ही अग्रिम सूत्र-^ते समाघावरृपसर्गा व्युत्थानेसिद्धयः' 
से भौ सुस्पष्ट है। योगसारसग्रह" मेश्री भिक्षु जीने भी, “सिद्धयपपुरपन्ञानस्य 
लिगभूता आदौ जायन्ते प्रातिभश्वावणवेदनाद्स्वादवात ( वार्ता ) सज्ञका” कह 
कृर, इसी तथ्य को स्वीकार किया है 1 


श्री भावागणेडश नेमी इस विपय की अच्छी व्याख्याकीहै। श्री 
नागोजीमद्‌, रामानन्द यति, एव अनन्त पडत आदि सव विद्रानो ने, स्पष्टरू्प से 
अयवा कुं शब्दो के हेर-फेर के साथ, श्री भोज का ही अनुकरण करिया है । 


श्री हरिहरानन्द अरण्य एव॒ राघवानन्द सरस्वतो ने इस विषयमेश्री 
वाचस्पति का अनुकरण किया हे । 


“योग-युघाकर” के रचयिता श्रौ सदारशिवेन्द्र सरस्वती तथा राघवानन्द 
सरस्वती प्रमृति विद्रानो ने दिव्य शक्ति से सम्पन्न श्रोतादि इच्दियो कौ ही श्रावणः 
आदि तान्त्रिकी सन्ञा स्वीकार की हे, वहं युक्ति-सगत नही प्रतीत होती है, क्योकि 

श्रावण आदि का अथं दिव्य-दाकिति से सम्पन्न श्रोतादि न होकर श्रोतादि कौ अपूवं 


१ यो० स्‌०५ २३/३० | 
२ यो० सा० सण०, पृऽ ९२। 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( २५६ ) [ तृतीय अध्यय 


साम्यंहीदहै। यही अन्य विद्वानो काभ अभिमत है ओर यही “श्रावण आदि 
शब्दो कौ व्युत्यत्तिसे भी प्रकट होता है । 


र्वोकित छो प्राधियोँ व्युत्थानावस्था कौ टट से तो सिद्धिं है, किन्तु 
( पुरुप विषयक ) समाधि कौ अवस्था मे विच्नस्वरूप है, यही सूच्रकारनेमी स्पष्ट 
कहा है । अतः मोक्ष-जिज्ञासु को इनकी प्राप्ति से ही कृताय होकर उनमे नही रमना 
चाहिये, प्रव्युत्‌ स्वाथं-प्रत्यय के सयम से जन्य मुख्य फल पुरुष-परत्यक्ष-हेतु सतत 
प्रयल्रील रहना चाहिये । 


> >< >< 


सूत्रकार ने पुरुषदशेन-पयंन्त दिव्यज्ञान कूप सिद्धियो का प्रतिपादन करके 
आगे क्रियात्मक रेश्वयंरूप, सयथमजन्य-सिद्धियो का निरूपण किया है । उनमे सवं 
प्रथम पर-काय-प्रवेडा का वणेन है । 


बन्धन का कारण रिथिल हो जाने पर तथा चित्तके प्रचार स्थानो (नाडी- 
समुह ) का ज्ञान हो जाने पर, योगी का चित्त दृसरे के शरीर मे प्रवेश का सामथ्यं 
प्राप्च करता है ।' 

आत्मा विसु ओर चित्त विभु तथा चचल है! अतः ये दोनो ही सर्वव्याप्त 
हे। फिर भी ये जुमाश्ुम कमं-जन्य कर्मादि से एक ही शरीर मे आबद्ध रहते है । 
धर्माधिमेरूप कर्मादिय ही उनका प्रतिबत्यके है। इन्हीके बलसेवे भोक्ता एव 
भोग्यरूपसे ही रीर मे सीमितहै। समाधि के बल से इस कमं-बन्धनकेक्षीणद्ो 
जाने पर तथा चित्त के विषयपपेन्त धावन कै पथस्वरूप नाड्यो (चित्तवहा नाड्यो) 
का ज्ञान हो जाने पर, सूष्ष्म रीर (आत्मा एव चित्त) कौ ये सीमाए भमी समसो 
जातौ है । फिर योगी चित्त को, अपने स्थूल शरीर से निका कर, किसी भी शरीर 
मे प्रवेश एव निगम कराने मे समथो जाताहै। इतना ही नही कह मृतकाय मे 
प्रविष्ट हो कर, उसे जीवित कर सकता है, अयवा जीवित काया मे निविष्ट होकर उस 
व्यक्ति कै मन एव इन्द्रियो को निरुद्ध कर के, अपने ही चित्त एव इन्द्रियो को वहाँ 
क्रियाशील रख सकता है । इस प्रकार वह भोगो के सकोच का कारणभूत कर्म हट 
जाने पर सवत्र भोग-सम्पादन कर सकता है। चित्त को छोड कर इन्द्रियां नही रह्‌ 
सकती । अतः चित्त के परकाय मे प्रविष्ट होने पर, मधुकरराजं कौ अनुगामनी 








१. ति समाघावुपसरगा व्युत्थाने सिद्धय ” ( यो० सु° ३-३७ ) 
२. बन्धकारशेधित्यास्रचारसवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश (यो° भु० ३/३८ ) | 


तृतीय अध्याय | (> 2 [ योग-दर्शन (भाप्यार्थ-बोधनी) 


मक्षिकायो कौ भांति इन्द्रियां मी उसके साथ प्रदारीरमे आविष्टहो जाती है। 
क्योकि इन्द्रिय समष्टि मन की ही वदहिमृख धारावाहिक आसासमाच्र है ॥ 
किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि परकायप्रवेल के हेतु अदृप्ट-सयम ( जिसके वारा 
समाधिवल से कमंबन्धन श्लथ होते है ) तथा ( चित्तवाहिनी ) नाडी-सयम दोनो 
अनिवायं है, किसी एक विपयक सयम से यह कायं साध्य नही ह । 


योगवल से कमं-वन्यन को उपयुक्त ड्व से निथिक करनाही गस्त्रौ मे 
ग्रन्थि-मोचनः कहा गयाहै। दरीरमे चित्त कै सचरण-मार्गो का नामदही 
“मनोवहा या चित्तवहा" नाडी हे! अरीरमे ये नायां असख्य है ओर प्रायः 
क्लेद एव मल से आवद्ध है । योग-क्रियाारा ये नावया गुद्ध हौ जाने पर चित्त का 
सचरण सुगम हो जाता है। इसीय्यि योगी को नाडी बुद्धि भी आवश्यक ह । उक्त 
मनोवहा नाडियाँं केवल शरीर मे ही नही, वरन्‌ सम्नृणं विराट्‌ विह्वमे ही व्याप्त 
है । इस विस्तृत नाडीजाल के माध्यमसेन केवलं प्राणिवगं, अपितु सम्पूणं जगत्‌ 
की प्रत्येक वस्तु परस्पर सदलष्टहै। इस चित्तवाहक नाडी जालका ज्ञान न रहने 
से ही चित्त इच्छानुसार विचरण करने मे असमथ है । सुख-दुःखादि अन्यान्य 
भावो के अनुभवकर्ता एव भोक्ताकेरूप मे परकायमे प्रविष्ट होने पर, योगौ को 
उस नाडी का विदोष कर ध्यान भी आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह॒ उस व्यक्ति 
की देह से सयुक्त है, क्योकि उसी नाडीके द्वारा उसे स्वशरीर मे लौटना पड़ेगा । 
इसके चिये विदेहधारणा का अभ्यास उपादेय होता है। विदेह-घारण मे अभ्यास 
योगी के हेतु यह कोई कठिन कायं नही होता ।* विदेह-गारणा के वाद ही योगी 
महा विदेह-घारणा का अधिकारी बनता है । सयम के विपयो मे इनका अगे वणेन 
होगा । यह मी ध्यान रखने योग्य है कि अत्यन्त प्रवर शक्ति अजित हो जाने पर 
ही प्रत्येक काय मे प्रवे सम्भव है, अन्यथा दुवल-दक्ति-सम्पत्न चित्त प्रबल चित्त से 
सयुक्त हो जाने पर, सवर चित्त मे विल्य की ही अधिक आका रहती हे ।' 


परकाय प्रवेश के समय योगी आरिकरूप से ही बाहर निकलता है । 
परकाय मे प्रविष्ट होकर योगी अभिन्न होकर उसके साथ सुखदु"खादि की साक्षात्‌ 
अनुमूति करता है, फिर भी योगी का मन, वहं चेतन द्रष्टा कं रूप मे टढतापूवक 





भा० स० सा०-पू०° २६--द्वितीय खण्ड । 

भार० स० सा०-पृ०-र२८-- द्वितीय खण्ड । 
भारतीय सस्कृति ओर साधना, द्वितीय खड, पु० २८। 
भारतीय सस्कृति ओर साधना, दवितीय खड, पु० २९६ । 
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॥। 


योगदर्शनं (भाष्यार्थं-बोधनी) | ( २५८ ) [ तृतीय अध्याय 


स्थिर रहता है । तमी वह्‌ पुनः स्वशरीर मे प्रत्यावतेन करने मे समयं होता हे । 
अन्यथा यदि चेतन शूप से परकाय के साथ चित्त के सयोग की रक्षान कौ जाय, तो 
प्रविष्ट चित्त का छ्य अनिवायं है। परकायमे प्रविष्ट होकर योगी यदि चाहे, 
तो उस ररीर तथा उसके अभिमानी जीव की उन्नति तथा अपने तपोबख से 
उसका कल्याण मी कर सक्ता है! साथ ही उसके कभंफल के भार मे न्यूनता 
भी कर सक्ताहै, पर यह आवश्यक नी है, वह योगी को इच्छा पर दही 
निर्भर है। 


>< >< >< >< 


सथम-द्वारा उदान-वायु पर विजय प्राप्त क्र छेन पर जल, पक (कौचड) 
एव कण्टको से असयोग तथा (मृत्युकाल मे) स्वतः उत्क्रान्ति सिद्ध होती ह । 


सम्नृणं शरीर मे समस्त इन्द्रियो मे प्रवतंमान जीवन का मुख्य आधार 
प्राणवृत्ति है। क्रियाभेदः से उसकं दस विभाग एव नाम होने परभी उनमे पोँचदही 
मुख्य है । प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान ।" 


द्नमे कण्ठ, मुख, नासिकादि से प्रारम्भ कर॒ शिरपयंन्त प्रवाहित होने 
वाणी जीवनीवृत्तिविदोष उदान कहलाती है । उपर कौ ओर गतिका वही हितु 
है। रस आदि के उश्वंमुख उत्नयन करनेसे ही इसकी उदान सन्ञाहै। व्यष्टि 
एव समष्टि प्राण का सयोजक यही उदान वायु है । शरीर को उपर कौ ओर उठाए 
रना भी इसका एक मुख्यकायं है । मृत्युकाल मे सूक्ष्म शरीर उदानछारा ही 
स्थूल-ररीर से बहिगंमन करता है । उदान शरीरन्तवर्ती घातुगत बोध क अधिष्ठान- 
स्वरूप स्नायु को धारण करने वाटी प्राणशक्ति है । उक्त बोध इन्धरियोके द्वारसे 
ऊध्वर मस्तिष्क पयन्त उस्तेहै। अतः इस ऊध्वं-प्रवाह मे सथमं करने पर तथा 
देहवर्ती समस्त घातुमो मे प्रकाशशील सत्व के ध्यानयुवक उदान जीतने पर, शरीर मे 
रुघुत्व प्रादुमूत होता है । यही कारण है किं उदानजयी का शरीर रई की भति 
हल्का हो जाने के कारण जर मे इूब नही सकता, कौीचड मे सन नही सकता तथा 





१ भारतीय सस्छृति ओर साधना, ( द्वितीय खण्ड, पु० २९) 

२. भारतीय सस्कृति आौर साधना, ( द्वितीय खण्ड, पृ० २६) 
(उदानजयाज्जलपङ्ककषटकादिष्वसद्ध उत्करान्तिर्च" ( यो सु° ३-३९ ) 

४. इतका वणन (सम्परजञात तथा अतम््रज्ञातसमाधि" शीर्णके मे किया गया है । अत 
विशेष विवरणं वही द्रष्टव्य है । 


तृतीय अध्याय ] ( २५६ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थं-बोधनी) 


कोटो अथवा तलवार कौ भी धार पर सुखप्वंक चल सक्ताहै। वेउसे छेद नी 
सकते । जिस प्रकार वह सामान्य रीति से रम्य भूतल पर विचरण करता है, उसी 
प्रकार जल, पक, कण्टकादि के ऊपर भी सुखपू्वंक विचर सकता है। यह (उदान) 
ऊध्वंगामिनी प्राणदाकित है । अतः सुषुम्नागत उदान को सयम द्वारा स्ववश कर 
लेने पर देवयान या अचिरादि मार्गो-द्वारा इच्छानुसार ब्रह्मलोक आदि लोको मे 
ऊभध्वंगति होती है । इससे उसका ससार मे पुनरावतंन नही होता है । पुनरावतंन- 

शून्य गति ही उत्क्रान्ति कहलाती है ।' 





१ पुण्यात्माओ के सूक्ष्म श्षरीर सकाम तथा निष्काम कर्मो के अनुसार पितरयाण तथा 
देवयान मार्गो द्वारा चन्धलोक या सूयलोके को प्राप्त करते है । जिनका उपनिषदो एव 
गीता मे सविस्तार वर्णन किथा गया है जेस्े-- 

“द्र सृती अब्रृणव पित्रणामह देवानामुत मर्यपनाम्‌ । 
ताम्यामिम विश्वमेजत्‌ समेति यदनन्तरा पितरमातर च ॥\" 
( यजुवद १९/४७, ऋण्वेद १०/८८/१५ ) 

तथा 
“यत्रकालेत्वनाब्रत्तिमावृत्ति चैव योगिन । 


प्रयाता यान्तित कार वक्ष्यामि भरतर्णम ॥ 
दुक्छ कृष्णे गतीह्य ते जगत्‌ शादवते मते । 
एकया' याव्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुन । 
धमोरात्रिस्तथा कृष्ण षप्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ।" 
अगिज्योतिरह्‌ शुक्छ षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदोजना ॥” ( गीता ८/२३-२६-२५-२४ ) 
हूनमे सकाम केमंयोगी की चन्द्रलोके मे गति होती है । वे स्व्गदि मे दिव्य भोग भोगकर 
अवधि समाप्त होने पर एन मत्यंलोके मे आते है ओौर निष्काम कर्मयोगी उत्तरायण सूरय 
काल मे देह्‌-त्याणकेर के सूयलोके को उत्रमण करते हे । उनका पूनरावर्तन नही होता हे । 
यही देवयान है । इसी की ब्रहममागं, पिण्ड ब्रह्माण्डमागं, अर्चिरादि मागं आदि सन्ञायें है । 
२. मानव शरीर नवहार युक्त है, जिनके द्वारा भरलुकाल मे उसके प्राण निकलते है । 
स्वकृत कर्मो कौ प्रेरणा से परवह प्राणी के प्राण तदनुकूख ह्वार से बाहर निकल्ते है, 
किन्तु कोई भी सामान्य पुण्यात्मा व पापात्मा दशम द्वार ब्रह्मरख्-पथ से नही जाता हे। 
नवद्रारो से प्राण निकेखने पर पुन ससारापत्ति होती है । ब्रह्मरन्ध्र उक्तमण का मागं 
है । समानजयी के प्राण निदिचतरूप से इसी पथ से बहिगंमन करते है । 





यौग-दर्खन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( २६० ) [ तृतीयः अध्याय 
सयम-्वारा समान ( प्राणशक्ति ) जीत ठेने पर योगी मे ज्वलन अर्थात्‌ 
दीपिमत्ता' प्रकट होती हे ।' 


समान नामक प्राणदक्ति शरीर मे जठराग्नि को आवृत्तं करके स्थित है ] 
दसी के द्वारा सम्पुणं शरीर मे यथोचित पोषण सम्पन्न होता है । अतः सम्पूणं शरीर 
मे अन्नरस का समनयन करने के कारण इसकी समान सन्ना है । समानद्रारा आचरत्त 
रहने से जठराग्नि मन्द पड जाती हे, अतः ररीरमे तेजेोव्रृद्धि नही हौ पाती हे। 
पोषण की रसायनिक क्रियाद्वारा शारीरिक धातुमो मे दीभि बढती हे। सयमद्रारा 
समान-प्राप् को जीत लेने पर वह॒ स्ववश हो जाता है ओर इच्छानुसार जठराग्नि 
भी निरावृत्ति हो जाती है। अतः समान से निरावृत्त होकर, उत्तेजित-जठराग्नि 
पोषणोत्कषं के साथ-साथ ओर अधिक उही होती हुई, योगी के शरीर को तेजस्वी 
बनाती है। योगी के शरीरान्तर्वती इस तेज ( 0५४1 01 क&पा2 )* की सम्यक्‌ 
अभिव्यक्ति होने पर यह शरीर के बाहर भी फूट निकलता है, जिससे योगी की देह 
अपूव कान्ति एव दी्ि से सम्पन्न टषटिगचर होने क्गती है । समान की तेजोवरद्धि 
से ही हृदयादि की सब ग्रन्थयो या कमल पणत; विकसित एव ऊर्ध्वमुख ्टोते है ।' 


“समानजयाज्ज्वरनम्‌", इस सूत्र का श्री विज्ञान भिक्षु ने-^समान वायु 
जौत कर, सती स्त्री को सौति योगी अपने शरीर का दाह कर डारुता है" अर्थात्‌ 





१ -सखमानजयाञ्ज्वलनम्‌"--यो० सु° ३/४० । 


२ “(उभा छठा दिललल02८ी) ने 0वछट के सम्बन्ध मे गवेषणा करके स्थिर 
कियाहैकिनो उस ०५५] ज्योति को देख सकते है, वे जहौ रासायनिके क्रिया होती 
है, वहां तथा दूसरे करई स्थानो मे विशेषकर देख पाते है । शरीर मे स्वभावत ही 
चमके रहती है । शरीरके प्रत्येक आणु मे इसी सयम-द्वारा सत्विक पुष्टिमाव होने से यह्‌ 
चमक इतनी बढ जाती है कि वह्‌ सबकी दृष्टि मे आ जाती है । आज कल इस ^172 
काफोटो भी किया गया है ौर उसते स््रास्थ्य-निर्णय करते का प्रबन्व भीहोरहा 
है 1" ( पात० यो० द०, (हरि° आ०), प° २७३-२७४ ) 


३ हृदय, कष्ठ, तालं एव भूमन्य आदिस्थानोमे प्राण कौ सरल गति-कुटिल या चक्र हो 
गई है । अत ये स्थान घ्रन्थि कहलाते है । ये ग्रन्थिं सकोच-विकासशील होने से 
पद्म या कमल भी कहलाती है । द्ष्टव्य--भा० स० ओर सा०, प्र° ख०, पृ० ४६७ । 

४ शरीरको जलाना अग्नेय धारणा से सभव होता है) समान जन से नही । दक्षपुत्री 
सती द्वारा स्वदेह ज्वलन के प्रसग मे कही-कंही इस धारणा का प्रमाण मिक्ता है । 


तृतीय अध्याय | ( २६१ ) [ योग-दर्शन (माष्या्थं-बोधनी 


“जला उठता है"-एेसा अथं किया है, किन्तु “ज्वल्‌-दीक्तौ" धातु से निष्पन्न ज्वलन 
शब्द से “दीष होता है", यह अर्थं अभिव्यक्त होता है, “जरा डाटता है” एेषा नही । 
“व्यासभाष्य" मे मी “जितसमानस्तेजस उपध्मान कृत्वा ज्वरुति" उक्ति से यही अयं 
प्रकट होता है कि “समान-वायु का विजेता अपने तेज का उत्तेजन करके दीप्तिगुक्त 
या जाज्ज्वल्यमान हो उस्ता है 1" यही श्रीवाचस्पति, शकर, भोज प्रभृति विद्वान्‌- 
सम्मत मत हे। 

श्री भावागणे् की “प्रदीपिका” एव ' नागोजीभटवृत्ति' मे भी विज्ञानभिक्षु 
के शब्दो का अनुसरण किया गया है । किन्तु इन तीनो टीकाकारो कै द्वारा किया 
गया यह्‌ अथ, विरोष अनुभवजन्य ही हो सकता है । 

राघवानन्द सरस्वती ने भी अपने “पातव्जल-रहस्य" मे “समानजयिच्डया 
देहभस्मीकरणम्‌” एसा कहा है, किन्तु इस सत कौ अयुक्ता उपर सिद्ध कोजा 
चुकी हे । 

श्रोत्रं एव आकाश के पारस्परिक सम्बन्ध मे सयम करने से दिव्य शब्द 
सुनने की दाक्ति उपलब्व होती है ॥' 

राब्द-ग्राहिका श्रोत्रेन्द्रियं अहुकार-जन्य होती है ओर शब्द तन्मात्र भी 
अहकार काही कायं दहै) आकाश श्ब्दका कायं है तथा श्चोत्रेन्िय का आधार 
आकाश है । अतः समस्त श्रोत्रो तथा समस्त श्न्योका आकाशष्ठी अआधारदहै, 
जेसा कि भाष्यकार श्री व्यासने मी कहा है-सववश्रोत्राणामाकाद्य प्रतिष्ठा 
स्वंदाब्दानांच ।* कणं-विवरवर्ती आकाश के सद्भाव मे कणं को शब्दग्राहुकता 
हेतु है, क्योकि आकाश्च ही चब्दगुणक है, अन्य कोई पृथ्वी आदि तत्व नही । अतः 
दाढ्द, श्रोत्र एव आकारा इन तीनो का अयन्त चनिष्ठ सम्बन्ध है। आकाश हौ श्रोत्र 
एव शब्द का सयोजक है । ठोस, तरर एव॒ वायवीय द्रव्य का कम्पन ही शब्द 
कहलाता है । ये स्पन्दन आकाश तत्व पर आधित है, जिसे आधुनिक विज्ञान की 
भाषा मे ईथर कहते है । यह्‌ ईथर समस्त जड वस्तुभो का प्रतिनिधिस्वरूप कहा जा 
सकता है । आकाश ही शत्य या अवकाश भी ह । प्रत्येक कम्पन अवकादा का 

दयोतक है । अनवकाश मे कम्पन असम्भव हे । ॥ 


“श्रोत्राकाशयो समस्बन्वसयमादिव्य श्रोत्रम्‌" ( यो० सु० २३/४१ ) 
व्या० भा०( ३।४१ )। 
रिपपणी--शुद्ध अवकाश वेकेत्पिके (विकेत्प वृत्ति द्वारा ज्ञात होने योग्य) पदाथं है, किन्तु 


योग-द्शंन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( २६२ ) [ तृतीय अध्याय 


स्थूल कण-यन्त्र स्पन्दनग्राही होने से अवकाशयुक्त है । अतः श्रोत्र 
आकाञ्ञाभिमानी हमा, क्योकि अहकारजन्य होने से इन्द्रियगण अभिमानात्मक है । 


आका एव श्रोत्र के मध्य॒ यहु अभिमान का सम्बन्धही श्रोत्राकाश का 
सम्बन्ध हि) दसी मे सयम करने से दिव्य श्रवण-शक्ति प्राप्त ्टोतीहै। इस 
सयम से अभिमान की सत्वजन्य उच्चति हाती है ओर अवकाश कौ अनव्याहतता सस्पत्च 
होती है, अर्थात्‌ उस शोत्राकाश के अच्छेदक का अनावरण होता हं । फलतः उक्त 
सयम्राप्त योगी दिव्य, सूक्ष्म, व्यवहित एव दूरदेशस्य शाब्द का अनायास श्रवण कर 
सकता है। यही दिव्यधरोत्र है । श्रोत्र एव आकागगत सयम की भाँति, त्वकू्‌-वायु 
चक्षु-अभ्नि, रसना-जल ओर नासिका तथा पृथ्वी के सम्बन्ध-विषयक सयम से 
दिव्यत्वक्‌ , दिव्य नेत्र, दिव्य-रसना एव दिव्य नासिका कौ रक्तियों प्राप्त होती हे। 
ये सब सिद्ियाँ पुरुषज्ञान से पुवं प्रतिभन्ञान से प्राप्त होने वारो सिद्धिम है । भेद 
केवल यहु है कि यहाँ ये सिद्धियां विभिन्न इन्द्रियो एव उनसे सम्बद्ध॒तत्वो के 
पारस्परिक सम्बद्ध मे सथमकरनेसे प्राण्यहे ओर स्वायेप्रत्ययमे पुरुषज्ञान हेतु 
सयम करने पर, उससे पूवं ये सभी, उनकी प्राभ्ति-हेतु सयम के बिनाही स्वत 
आविभूत होती है । 


>< >< >< 


शरीर एव आकाश के पारस्परिक सम्बन्थ-विषयक सयम से अथवा रई 
आदि कौ भोति हच्के पदार्थो की समापत्ति से आकारा-गमन नामक सिद्धि प्राप्त 


होती है ° 


आकार के बिना शरीर को स्थिति असम्भवदहै। ज्हींभीदेहहै, वही 
उसका आकाश मी है। क्योकि आकाश विभु अर्थात्‌ स्त्र व्यापक एव समस्त 


अको वो जोगि 


१ द्र°-पात० योऽ द०, (हूरि० आ०), प° २७१५। 
२ "“कायाकाशयो सम्बन्धसयमाल्लघुतुलसमापत्तश्वाकाश-गमनम्‌”' (यो० सू° ३४२) 


[मी 


[1 [क आ, | [ष | 1, | शि  । 1 


(गत पृष्ट का शेषार) 
अपेक्षिके अवकाश वास्तविक भाव है। रः, स्पशं, रूपादिशुन्य पदां ही अवकादा 
हे! विशुद्धतम आकाडशकी धारणानहीकीजा सकतीहै। फिर भी धारणा-योग्य 
अवकाश कौ धारणा शब्द-द्वारा ही शुद्धल्प से होती है । क्योकि शाब्दमात्र को सुन कर 
बाह्य ज्ञान का अनुभव होने पर भी किसी मूति का बोध नही होता । अत शब्दमयी, 
अचकाशस्वरूपा, सत्ता ही आकाश है । (द° आरण्य व्याद्या ) 


ततीय अध्याय | ( २६३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यारथं-बोधनौ) 


वस्तुओ को अवकाश्च देने वाला है । अतः शरीर एव आकाश के मध्य व्याप्य व्यापक 
अथवा आघेय एव आधार रूप सम्बन्ध है । अर्थात्‌ ज्हो-जा शरीर है, वह्वहं 
आकाराभीहि। इसप्रकार कौ व्याप्ति इन दोनो के मध्य सिद्ध होतीहै। शरीर 
एव आका के मध्यवर्ती इस व्याप्ति सम्बद्ध मे सयम करके उसे स्वाधीन किया 
जाता हे, जिससे मध्याकषंण या पृथ्वी कौ गुरुत्वाकषेण कौ क्रिया नष्ट होने से दारीर 
हल्का हौ जाता हे । 


उक्त सयम से गुरुत्व का क्षय क्यो ओर कसे होता है, यह जिज्ञासा हो 
सकती है । वस्तुतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के अशभूत तमोगुण का धमं गुरुता एव 
आवरण है । इससे ठीक विपरीत सत्वगुण कषु एव प्रकादात्मक ह । चच रजो- 
गुण क्रियाशील होता है । यह सत्वं एव तम को परस्पर सम्बद्ध करने कौ चेष्टा 
किया करताहै। जप, तप, ध्यान, योग प्रक्रिया श्त्यादि सत्वगुणाधरित रज-- 
क्रियाओं के दवारा सत्वगुण का उत्कषं एव तम का अभिभव होता है। अतः तम 
के कायंभूत गुरुत्व एव आवरकत्व, क्रमशः नष्ट होकर शारीर मे सत्ववर्मात्मकता, ख्घुता 
एव प्रकारमयता अर्थात्‌ तेज की अभिव्यक्ति होती है । यही साधना द्वारा गुरुत्व- 
हासका रहस्यहै। किसी भी प्रकार को साधना-द्रारा अथवा उक्त सयम से 
शरीर मे सत्व के गुण अभिव्यक्त होने से शरीर कुता प्राप् करता! है! शरीरके 
दस ठधुत्व का अत्युत्कपं होने पर देह गुरुत्व-विहीन एव ज्योतिमंय होकर वायुभडल 
के ऊपरी स्तर मे उठ जाती है। इसके अतिरिक्त इसका एक ओर भी कारण हो 
सकता है ! समाधि कौ अवस्था मे चित्त ध्येयाकाराकारितहो जाताहै। साथही 
ध्याता मे ध्येय के गुणो की भी अभिव्यक्ति होतीहै। यह सवेविदित है कि आकादा 
शब्दगणक है ओर आकारविहीन क्रिया-प्रवाहमात्र ही शब्द है। सम्पूण शरीर मे 
क्रियाप्रवाहो कौ समष्टि है ओर आकाशवत्‌ अवकाश्च मीहि। एतद्रूपक ध्यान ही 
शरीर एव आकाश की सम्बन्ध मावनाहै। इस प्रकार आकाश के आश्रयसे शरीर 
का अवस्थान ही सयम का विपय है| आकाश सर्वत्र व्याप्चहै। अतः तद्विषयक 
सयमकर्ता थोगी के सचारस्थल की परिच्छि्तता भी समाप्त होकर वह सवंन्याप्च 
हो जातौ हे) 


स्वामी हरिहुरानन्द आरण्य ने देह-व्यापी अनाहत नाद के ध्यान दारा 
कायाकाश के पारस्परिक सम्बन्ध मे सथमजय वतरखाया है*। इसके अतिरिक्त रद 


मुमा नामन भभ 


१ द्रष्टव्य--पात० योऽ दइ०, हूरि० आ०, पृण २७७ । 
२. “भास्वती २३/४२ 1 


१ 1 9 त ए । 





योग-द्षन (भाष्यार्थं-बोधनी) | ( २६४ ) [ तृतीय अध्याय 


आदि पदार्थो मे परमाणु-पयेन्त चित्त की समापत्ति से, उस सम्बन्ध पर विजय प्राप्त 
करनेवाले योगी का शरीर भी हल्का होकर आकाश मे विचरण करनेमे समथंहो 
जाताहं। यहां भी ध्येय रद्‌ आदि ल्घु पदार्थोका गुण लचुत्वयोगी के शरीर मे 
आविभूत होता है। 


उक्त रीतियो से सयम द्वारा शरीर हस्का हो जाने पर, योगी मकड़ी के 
जाल के अति सूक्ष्म तन्तुओ पर ओर जल पर भी पृथ्वी की भोति सुगमतापूर्व॑क पद- 
निक्षेप करता भा, विचरण कर सकता है। वह सूर्ध-रदिमधो मे प्रविष्ट होकर उन 
किरणो पर भी बिहार कर सकता है । वस्तुतः ये रदिम्थों ही आकाश मे यातायात 
के माग-स्वरूप है, । 


आई० के० ठेमनी के मत मे योगी स-शरीर ही पक्षी की भति आकाश 
मे विचरण नही करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक शरीर द्रव्य के 
अप्य कणो कौ समष्टिमात्र है, जो परस्पर सयोजक शक्ति (फोसं ओंफ कोहेशन) 
हारा सयुक्त है। ये शक्तिर्या आकाशमे सर्वत्र विद्यमान है। शरीरके कण एव 
आकार, अन्ततः जिन तत्वोदारा निमित एव परस्पर सयुक्त है, वहु सम्बन्ध ही 
रीर कौ स्थिति का आधारहै। 


उक्तं सम्बन्ध मे सयम करने से उन ( कायाकारश ) की सयोजिका राक्ति 
(फोसं आफ कोहेन) योगी के वरीमूत हो जाती है । अतः वह॒ ( योगी ) इच्छानुसार 
उस शक्ति कौ व्यवस्था ओर प्रयोग कर सकता है । जब च हे तब शरीर के अणु- 
भूत अनन्त विभागो को, इच्छाशक्ति के बल से आकाश मे मिला सकता है जर 
पुनः इच्छामात्र से ही उन अभणुभो को एकत्र करे गन्तव्य स्थल पर, शरीर कौ पुनः 
अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार योगी जिस स्थान से उठकर आकाड मागंसे 
गन्तव्य स्थल पर पर्हुचता है, उसके बीच मे उसका शरीर अवकाडा स्वरूप ही हो 
जाता है। अर्यात्‌ भका के उन तत्वो मे मिल जाता है, जिनके द्वारा स्थूल शरीर 
को रचना होती है। शरीर-निर्माण के उन अणुभके अवकाश मे वितरण 
( ७650 ) का यह कायं इच्छाराक्ति ( विल-पावर ) के प्रयोग द्वारा सम्पन्न 
होता हे । इच्छा-शक्ति को उपसहूत करते हौ शरीर के वे असख्य अणु स्वयमेव पुनः 
एकत्र होकर योगी के शरीर को प्रकट कर देते है । किन्तु इस प्रकार शरीर को 


१. उदानजयी भी जल आदि पर स्थल की भांति विचरण कर॒ सकेता है । 
० योऽ भा०, ३/६) 


तृतीय भरध्याय ] ( २६५ ) [ योगदर्शनं (भाव्या्थं-बोवमी) 


अवकारा रूप मे तथा अवकाराभूत शरीर को पुनः स्थुल ररीरमे परिणत करने कौ 
कला का आघरुनिक वेज्ञानिक (सादर्ष्ट) की प्रतिभा सम्पन्न बुद्धि को ज्ञात नही है । 
इस विज्ञान की प्रापि एकमात्र सयम द्वारा ध्येय विषय के चंतन्थ से एकाकार होने पर 
ही हो सकती है, जेसा कि सूत्रगतं समाप्ति शब्द से भी द्योतित होता है । किन्तु 
इस प्रकार विनष्टीकरत एवं पुनः प्रादुभूत योगी के इारीर मे निर्माण-काय का श्रम 
नही करना चाहिये, क्योकि आकाशगमने योगी का मौलिकि दारीर इस रीति 
से उसके तत्वो के अवकाशा मे वितरण (डिजोलशन) तथा भौतिकीकरण (मैटीरियला- 
देशान) कौ मिल -जुली क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठे जाया जाता है 
ओर निर्माणकाय मे मूक शरीर यथास्थान स्थित रहते हए भी दूसरा अस्थाई कृत्रिम 
शरीर दूसरे स्थान पर निमित होता है । दोनो विधिर्यो सवथा भिन्न है! । 


आई० के टेमिनी का उक्त मत सबसे भिल्न, सवथा नवीन एव अपने ही 
प्रकार काहै। जबकि अन्य व्याख्याकारो के अनुसार तो यही प्रक्टहोताहै कि 
योगी अकाश मे सरारीर विचरण करता है, क्योकि सूर्यं रदिमयो पर पेरो से विचरण 
कर सकने वाला कोई शरीरधारी ही होगा । बिना रीर कै पेरो से विचरण का 
कोड प्रन ही नही उठता हं । 

यह स्मरणीय है कौ सूत्रस्थ ^“च" विकल्पार्थक है समुत्रयाथक नही, अर्थात्‌ 
कायाकाश्च के सम्बन्ध मे सयम करने से आकाशगमन सिद्ध होता है, अथवा तूलादि 
रघु पदार्थो मे परमाणुपयन्त समापत्ति करने से आकाश गमन सिद्ध होता है । जेसा 
कि भगवान्‌ व्यास कौ "तेन सम्बन्ध प्राक्षिः, तत्र कृतसयमो जित्वा तत्सम्बन्ध रघुषु 
तुकादिषु, वा परमाणुभ्यःसमापत्तिभ्लन्ध्वाजितसम्बत्यो"” इत्यादि उक्ति से मी अभि- 
व्यक्त होता हे, क्योकि भाष्यकार ने सूत्रस्थ “च” शब्द के स्थान परर “वा” शब्द का 
प्रयोग किया है। श्रीमट्‌ हरिहरानन्द आरण्य-द्वारा भौ इस विषय मे अयवा" शब्द 
का प्रयोग इसी मत का पोषक है । श्री वाचस्पति की “तत्ववेशारदी" के अधार पर 
श्री ब्रह्मटीन मुनि-कृत “योगमाष्यविवृति" मे भी इस सूत्र की व्याख्या मे अन्त मे 
स्पष्ट लिखा है कि “उक्त सयमद्रय" मे ही किसी भी एक के अनुष्ठान से आकाशगमन 
सिद्ध होता है । 

सूत्रस्थ “चकार” कै स्थान पर॒ “वा शब्द क प्रयोग से श्री भावागणेश, 
नागोजीभटु, रामानन्द यति, सदारिवेन्दु सरस्वती, श्री राघवानन्द सरस्वती, 

श्री विज्ञानभिक्षु प्रमृति विद्रानो का भी यही मत व्यक्त होता है| 





१. साइन्स गफ योग--पृ० ३२३८-६३६९ । 


यौग-दर्टन (भाष्यार्थं-बोधनी) ] ( २६६ ) [ तृतीय अध्याय 


विवरणकार, श्री भोज एव अनन्त पडत आदि टीकाकारो का उक्त मत 
से वैपरीत्य मालूम पडता है, किन्तु अधिका विद्रानो के मतानुसार विशेषकर 
“व्यासभाष्य" के आधार पर श्रौ भोज सम्मत मत कौ समीचीनता सिद्ध नही होती 
है, क्योकि “व्यासभाष्य'' ही अधिका व्याख्याओ कौ आधारशिला है । विद्रत्समाज 
मे वहौ सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। 
> >< > 


शरीर के बाह्यदेशवर्ती, अकल्पिता (वास्तविक) ठृत्ति महाविदेहा (नामिका 
वृत्ति) कहलाती है । उस (वृत्ति) के द्वारा प्रकाश का आवरण नष्ट होता है" ] 


शरीर से बाह्य विषय मे चित्त को घारण करना “विदेहा-वृत्ति” अथवा 
"विदेहा धारणा" कही जाती है 1 यह कल्पित एव अकस्पित, भेदसे दो प्रकार कौ 
होती है। इनमे जब चित्त शरीर मे ही स्थित रहते हए, वह (चित्त) वृत्ति-मात्र से 
किसी बाह्य देश मे कल्पना कै सहारे धारण किया जाता है या अवस्थित रखा जाता 
है, तब यह वृत्ति कल्पिता कहखाती हे । 


जव चित्त की बाह्यदेश मे अवस्थित-हेतु शरीर एव कल्पना कौ भी अपेक्षा 
नही रहती, अर्थात्‌ चित्त ही स्वय शरीर से बाहर निकलने मे समथं हो जाताहै, तो 
वस्तुतः बाह्य देशस्थ चित्त हौ अकल्पिता या महाविदेहा धारणा कराती है । 


सारांश यह है कि शरीर-सापेक्ष बाद्यदेशस्थ चित्तवृत्ति कल्पिता-विदेह - 
धारणा तथा शरीर-निरपेक्न बर्हिदेशीय चित्तवृत्ति, अकल्पिता विदेह-धारणा अथवा 
महाविदेहाधारणा कहती है । इनमे प्रथम साधन तथा द्वितीय सध्यहे, क्योकि 
प्रयम कस्पिता विदेह-घारणा का अभ्यास परिपक्व होने पर ही महा विदेहा-धारणा 
सिद्ध होती है । महाविदेहा धारणाद्वारा योगी को परकाय-प्रवेरा तथा सुक्ष्म रारीर 
से छोकान्तरो मे विचरण कौ सामथ्यं भी प्राप्त होती है तथा चित्त-सत्व के प्रकाश के 
अवरोधक या आवरण भूत-रजोगुण-तमोगुणजन्य क्लेश-कमं-विपाकादि मल नष्ट 
्टोते हे । 


शरीर का अभिमान ही स्थूरुतम आवरण है । “भे शरीर ह" उस प्रकार के 
अज्ञानात्मक अहभाव के कारण हौ पुरुष एव चित्त व्यापक होने पर भी एक ही शरीर 
मे बषे रहते है । अतः चित्त का कायं एव प्रचारकषेत्र भी शरीर मात्र मे सीमित रहता 
है। विदेह-भावना मे चित्तं स्थिति कौ शरीरसे बाहर भावनाकी जातीहै ओर 





~~~ -------------------------~---- ----------------- ~~~ 


१. “"बहिरकत्पितादृ ्तिमंहाविदेहां तत प्रकाशावरणक्षया " (यो० सू° २३/४३) 
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तृतीय अध्याय 1] ` ( २६७ ) [ योगदान (भाष्यार्थं-बोवनी) 


यहु धारणा कौ जाती है कि मे अन्यत्र शरीर से बाह्यदेदा मे भी व्याप्त ह, जिसके फल- 
स्वरूप चित्त कौ रारीरिक सीमारं समाप्त होती है) 


इस धारणा का विज्ञान हुदयगम करने से लिये चित्त का स्वरूप एव 
वृत्तिगत भेद अवगम्य है । नेतरेन्दरिय से जसे चाक्षुप-रदिमयो निकल कर बाह्य दशय 
से सयुक्त एव तदाकाराकारित हो जाती है, उसी प्रकार चेत्तिक रदिमर्यो स्फुटित 
होकर बाहरी वस्तुभो मे क्रिया करती है । इनकी क्रिया से दुरस्थ वस्तु मे चित्तको 
धारणा अभ्यस्त हो जाने पर क्रमश्च ध्यान एव समाधि प्र्हहोती हि! इस प्रकार 
उस दुर-देशस्थ पदाथं विषयक सयमजन्य-साक्नात्कार होता हे। इस रीतिसे वाद्य 
पदार्थो का साक्षात्कार विदेह वृत्ति के बिना असम्भवहे। इसौ को शास्त्री मे 
"योगज-प्रत्यक्ष" भी कहा गया है । विदेह-धारणा के विना किसी भी बाह्य पदाय 
का अपरोक्ष-ज्ञान अक्म्भव हे" । 


कल्पिता विदेहा धारणा मे चित्त पच॑वत्‌ शरीरमे ही स्थित रहता है, यह 
पहले मी बतलाया जा चुका है । तात्पयं यह है कि योगी पूवेवत्‌ देहावच्छिन्न रहता 
हे । केवल चित्त की रदिमिके सचार से, दूरवर्ती वस्तु को अवलम्बन करके योगी का 
चित्त उसकी वृत्ति-रूप मे परिणत होता है जेसा कि निकटस्थ वस्तुके ौकिक 
साक्षात्कार-कार मे अन्तःकरण का परिणामदहोताहै। लौकिक प्रत्यक्ष मे भी 
रारीरस्थ चित्त बहव त्तिक होता हे। 


भेद केवल इतना है कि लोकिक-प्रत्यक्न मे विषय के साथ इन्द्रियो सम्बद्धं 
रहती है । इन्दरिय-सन्निकषं के बिना खौकिक प्रत्यक्ष असम्भव है, किन्तु विदेहा 
धारणा मे शारीरिक इन्द्रियो का विषय से सम्पकं नही रहता है, क्योकि उसकां 
विषय दूरस्थ होता है । अतः खोकिक इद््रियो का वह गोचर नही हौ सकता है । 
फिरमभी विषयतो गोचरहोतादहीहै। अतः इस प्रकारसे दरस्थ विपय के साथ 
चेत्तिक-सम्पकं जन्य प्रत्यक्न वत्ति अलौकिक प्रत्यक्त बन जाती है। खौकिक प्रत्यक्ष मे 
चित्त कौ अवस्था विक्षिप्त होती है, किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष-काल मे चित्त उसकी 
अपेक्षा एकाग्र होता है 1 अतः एकाग्रचित्त मे चित्तगत स्वाभाविक प्रज्ञालोक उदित 
होता है । इससे चित्त मे विह्वव्यापौ ( यूनिवसंल ) आलोक कौ अनुभूति होती है । 


क) 


उक्त रीति से कच्पिता विदेहु-वृत्ति मे शरीर-सापेल्ञ कल्पनावृत्ति का 
आधार रहता है! फिर भी बाह्य देश मे चित्त कौ रदहिम-सचार-जल्य वृत्ति शरीरस्थ 


१ द्र०--“भारतीय सस्कृति जौर सावना पृ० २५ (द्वितीय खण्ड) । 


यौग-दर्शन (भाष्याथ-बोधनी) | ( २६८ ) [ तृसीय अध्याय 


इन्द्रिय-सन्निकर्यं कौ अपेक्षा नही रखती है । यही कारण है कि शरीर-सपेक्ष होने 
पर भी चित्त की इस वृत्ति को विदेहा कहा गया है । पुनः अकल्पिता विदेहा वृत्ति 
मे तो चित्त वस्तुतः शरीर से बाह्य देश मे ही निकल जाता है, अतः पूणतः देह- 
निरपेक्ष होने से उसका तो महाविदेहा नाम यथाथंहौ हे) 


महाविदेहा घरति मे शरीर का मेहावरण नष्ट हो चुका होता हे । अतः सत्व 
की वृद्धि से चित्त मे व्यापकता आविभत होती है । चित कौ गति व्यापक होने से, 
चित्त का सचार भी अब्योहत होता है। प्रफाञ्च का आवरणरूप मोह नष्टहोने से, 
क्लेश, कमं, विपाक आदि भी क्षीण होते हे। 


विक्ि्च भूमिक चित्त कौ वृत्ति बहिमुखी होने से व्ह स्वाभाविक प्रजञा- 
लोक अभिव्यक्त रता है । अतः इसको अनुभूति नही होती है । (आरशिकरूपमे 
मी ) अन्तसृखी चित्त मे इस प्रकार का स्फुरण होने पर इच्छामात्र से अभीष्ट वस्तु 
का प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रकार समग्र विश्व कौ प्रत्येक वस्तु का योगज-सन्नि- 
कषं द्वारा प्रत्यक्न किया जा सकता है । 


दूस प्रकार चित्त एव अभीष्ट वस्तु का योग केवल चैत्तिक-रर्मि के प्रेपण- 
द्वारा होता हे । इसका अभ्यास करते-करते बाद मे चित्त स्वय ही शरीर से बाहर निकल 
केर चिहव-चेतन्य के साथ तादात्म्य प्राप करता है! यही महाविदेहा-घारणा है, 
जिसके प्रसगमे श्री आई° के° टेमिनी ने लिखा है कि अपने चित्तद्ारा बहिग॑मन 
कौ इस राक्ति को सम्भवतः महा विदेहा इसलिये क्ते है कि यह चेतनता को दरीर- 
निरपेक्ष सम्पूर्ण विर्वगत समष्टि चित्त के क्षेत्र मे मुक्त कर देती है । विश्व का समष्टि- 
चित्त व्यष्टि चित्त से बाहरी ओर है, अतः व्यष्टि चित्त मे ससार के प्रतिविम्ब 
(प्रतिमा ) का मूढ बाह्यही है । सृष्टिक्रम के अन्वकारमय एव अपूर्णं आकार को 
पूर्णं करने वारौ एव सबको अपनानेवाली यह सुस्पष्ट ( प्रतिमा ) कल्पना अकल्पिता 
वृत्ति कहलाती हं अर्थात्‌ यह बुद्धि के क्षेत्र से बाहर कौ वस्तु है । इसकी एक स्वतच्र 
वास्तविक सत्ता है ओर यह अचिन्तनीय है । अस्थिर अवस्या होने से यहु भी एक 
वृत्ति है, किन्तु यह व्यष्टि चित्त कौ अत्यन्त सीमित वृत्ति नही, वरन्‌ समष्टि चित्त 

को सुविदादा वृत्ति है'। 


१. द्र०--"“भार्तीय सस्कृति ओर साधना" द्वितीय खड-- प° २७। 

२. [ऽ एतणलयः ज टह उपरम (प्म ।ध्थाद्ल 18 ०21९0 

719 द-पत6ा8, ए] ७९८७८ 1६ 1६८७8६७ {1016 ८0ऽत तपा) ७8 10६0 
--आगामी पृष पर्‌ 


उका 


ततीय अध्याय ] ( २६६ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


पचमूतो की स्थूल, स्वरूप, सुष्ष्म, अन्वय एव अगेव्त्व इन पोच अवस्थाओ 
मे सयम करने से भूतो पर विजय प्राप्त होती हे 


पचमूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु एव आकाच्च सूप्रसिद्ध है । इन पचो को 
पचपच अवस्था होती है। स्थुक क्रम से प्रारम्भ करने पर, जिनके नाम क्रमशः 
स्थूल, स्वरूप, सृष्ष्म अन्वय एव अथेवत्व ह । “योग-सार सग्रह” मे इनका वर्गीकरण 
ग्राह्य सयम-जन्य सिद्धियो के अन्तगेत किया गया है । भत ही ग्राह्य है तया धमं-घर्मीं 
एव कयं -कारण के भेद से उनकी उपयुक्त पोच अवस्था है । यथा-- 


१. जिनमे से इनका प्रथम रूप स्थल-भूत या शब्द-स्पर्शादि विक्षेष अर्थान्‌ 
भोतिक भावापन्न द्रव्य गौ, घटादि, भेरी, नादादि है । 


२ प्रत्येक भूत का अपना-अपना सामान्यरूप होता है । अथवा उनके अपने 
नियत धमं होते है, जिनके द्वारा उनको पहचाना जाता है । जसे गन्व-गुणात्मिका 
पृथ्वी की मतिया कठिनता। रस-गुणक जर का स्नेह, अग्निकी उप्णता, वायु 
को नित्यप्रति सचाररीलता, आकाश कौ सवेगामिता एव अवकाष्षदायकता स्वरूप- 
वाच्यहै। येही पृथ्वी का पृथ्वीत्व, जलका जल्त्व, अग्निका अग्नित्व, वायु 
का वायुत्व ओर आकाश का आकाशत्व है। शब्द, स्पर्शादि इन्ही सामान्यो के 
विशेषरूप है, जेसा कि शन्यासभाप्य" की “अस्यसामान्यस्यदान्दादयो विगेपा" उक्ति 
सेभीस्पष्टहे। 


१. “स्थूलस्वरूपसूकष्मात्वया्थवत्वसयमादुभूतजय ” (यो० सु० ३/४४) 
२, ग्या० भा०-३।४४ । 
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योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( २७० ) [ वरतो अध्याय 


३. स्थूल भूतो के कारणभूत पच तन्मात्र, शब्द, स्पशं, रूप, रस एव गन्ध उनके 
सु्मरूप है । इसीलिये इन्हे सूकष्मभूत भी कहा जाता हे । 


४. अनुगमनकारी को अत्वय कहते है । अगुगन्छतीत्यन्वयः"'* सत्वं, रज एव 
तम अपने प्रकादा, क्रिया एव स्थिति, घम॑त्रय से समस्त मतो मे सवत्र अनुगत रहते ह । 
अतः वे भूतो का अल्वयीरूप हे । 


8 गुणत्रय पुरुष के भोग एव मोक्षरूप अथं कौ पूति के लिय हे । गुण तन्मात्र 
एव भूतादि मे सर्वत्र व्याह! भूतो को अवलम्बनं करके ही पुरुष सुख-दुःखादि के 
भोगता है ओर स्थूलभूत-सधातस्वरूप शरीर ही भोगायत न होता है, जिसमे केराग्य- 
दारा ही मोक्ष-सिद्धि होती है । इस प्रकार भूतो का-पुरूग के भोगापगं का-विषय बनना 
ही उनका अभवत्व रूप हे । 


पचो भूतो कौ इन पचो अवस्थाओ मे (अर्थात्‌ रश कूपो मे ) सयम करने 
से समस्त भृतो पर विजय प्रा होती है । ये वक्ीकृत भूत एव उनकौ प्रकृतियां 
(तन्मात्र-योगी की इच्ानुसार कायं करती है । जसे वड को दुव पिलाने के लिए 
गाय सर्वदा अनुकूल आचरण करती है । 


पचभूत समूह स्वरूप, भूतो के स्थृलतमरूप मे ही, ये पचो क्य एकत्र विच- 
मान है, अतः उनमे सयम करने से क्रमशः पचो क{ साक्नात्कार कर्के उन पर 
विजय प्राप्त हो सकती है । अर्यात्‌ भौतिक दरव्यभावको प्राप भूत दही सयम का 
विपय है, क्योकि उन्ही मे पचो रूपो की एकत्र उपलब्धि हौ सकती हे । 


अब यह द्रव्यक्याहे? भाष्यकारश्री व्यास के रन्दो मे "सामात्य 
विशेष-समुदायो द्रव्यम्‌”, अर्थान्‌ सामान्य एव विदेष, दाब्द-स्पर्शादि का समुदाय ही 
द्रव्य कहकाता है, किन्तु यह स्मत॑व्य ह कि अयुतसिद्धावयव-समूह ही द्रव्य कहराता 
है, युत-सिद्धावयवसमूह दव्य पद-वाच्य नही हौ सकता ह 1 अयुत = अपृथकरसिदध । 


इस विषय मे प्रगतः भाष्यकार श्री व्यास ने समूहु-भेद का भी निरूपण 
कियाहै। समृहदो प्रकारके होते है। युतसिद्धावयव समूह ओर अयुतसिद्धावयव 
समूह । जिसके अवयव भिन्व-भिन्न हो, एसा समूह युतसिद्धावयव समह कहलाता 
है, जेसे वन-रूय वृक्ष समूह मे वृक्षो की सत्ता भिन्न-भिन्न हे । 


सामन 


जिस समह मे अवयवो को भिन्न रूप से सत्ता प्रतत नहो एेसा समूह 


२. यो०सा० स०--पु० ९४ । 


तृतीय अध्याय | ( २७१ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


"अधुतसिद्धावयव'" कहुखाता है । उदाहरणाय गरीर, त्वक्‌, रक्त, मास, मन्जा 
इत्यादि का समूहु-स्वरूप है, किन्तु इनकी भिच्च प्रतीति नही होती । इन सको 
अख्ग कर देने पर शरीर कौ सन्ञाही असिद्धहो जयेगी। इसी को सूत्र मे "स्वरूप 
पद की सन्ना दी गई है। 


उससे ( भृतजय से ) अणिमा आदि अष्ट सिद्धियो का प्रादुरभवि होता है ओर 
काय-मम्पत्‌ की प्राक्चि तथा शारीरिक धर्मो से प्राप्त बाघाओ का अभाव होताहे।' 


मूतजयी योगी को अष्ट सिद्धयो कौ प्राक्चि होती है जिनके नाम अणिमाः 
लघिमा, महिमा, प्रासि, प्राकाम्ध, वरिता, ईदिता ओर यत्र-कामावसायित्व (या 
सलयसकस्पता ) हे । 


१. अणिमा- 
अर्थात्‌ महत्परिमाणयुक्त शरीर को भमी अणु के समान सूक्ष्म बनालेने कौ 
राक्ति । 
२. ठकधिमा- 
तृण, तुखादि को मति अत्यन्त हल्के बन जाने कौ दाक्ति । 
३. मह्मा- 
अल्प परिमाण-युक्त शरीर को भौ अत्यन्तं महत्काथ बनाने कौ राक्ति । 
४ प्राक्षि- 


यथेष्ट वस्तु को प्राप्त केरने का सामथ्यं । प्राक्धिश्राप्च योगी कौ अभिलषित 
वस्तु यदि दूरस्थ हो, तो स्वतः निकटस्थ हो जाती हे । उदाहरणा्यं योगी यथास्थान 
स्थित रहने पर भी इच्छामात्र से दुरस्थ चन्द्र का अगुटी से स्प कर सकता है । 
ये चार सिद्धियोँ पञ्च स्थल भूतो के सयमसे प्राप्त होती हे । 


९ प्राकास्य-- 


दच्छा का अनभिघात प्राकाम्यहै। जेसेजलकी भोति पृथ्वी भेद कर 
उसमे भी उन्मज्जन एवं निमञ्जन कर सकना । यह सिद्धि पच भूतो कौ स्वरूप 


१. “ततोऽणिमादि प्रादुभीव कायसम्पत्तद्धमनिभिषंतश्च (यो ° सू० २३/४५) 
२ अणिमा=अणुभाव, पर यहां अणुभाव करण सामथ्यं को अणिमा कहा गया हे । 


योग-द्च॑न (भाष्या्थ-बोधनी) | ( २७२ ) [ ततीय अन्याय 


सज्ञक अवस्था मे सयम से प्रा होतीदहै। इससेश्रुत एव दृष्ट पदाथं मात्रमे 
स्वच्छन्द गति होती हे । 


६ वश्लित्व- 


मृत एव भौतिक पदार्थो कौ शक्ति को स्तम्भित करके, उन्हे स्वाधीन कर 
सेना तथा स्वय उनके वशीभूत न होना, वरित्व सिद्धि है, अर्थात्‌ वरित्व-प्ाप्त योगी 
अन्यको तो स्ववश करकेताहै, पर स्वय किसी से अधिक्रत नही षहो सक्ता है। यह्‌ 
सिद्धि सूक्ष्म भूत- विषयक सयम से प्राप होती हे । 


७ ईशितृत्व या ईरिता-- 


मृतो एव भौतिक पदार्थो को स्वेच्छानुसार प्रेरित करने कौ सामथ्यं ईरिता 
नामक सिद्धि है। ईरिता-्राप् योगौ सकल्पमात्र से सम्बृणं पदार्थो कौ सुटि, स्थिति 
एव प्रलय करने मे समथं॑हो जाताहै। जसे विशक्रुके हेतु विश्वामित्रं ने नवीन 
स्वमकी स्वना कौीथी। यहु सिद्धि भूतो को अन्वयावस्था मे सयम करने से प्राप्त 
होती है । 


८, यत्र-कामावस्तायित्व- 


सत्यसकल्पता ही यत्रकामावसायित्वहै। इसके प्रभावं से योगीके 
सकल्पानुसार भूतो का स्वभाव बदल जाताहै। यदि वहु चाहेतो विष मे अमृत्व 
एव॒ अमृत मे विषत्व उत्पन्न हो जायगा । इस प्रकार उक्त शक्तिप्राप्त योगी 
विष खिखाकरमी प्राणी को जीवित कर सकताहै। यह सिद्धि “अथंवत्व" मे 
सयम करने से प्राप्त होती हे । 


ईस विषय मे भाष्यकार भगवान्‌ व्यास एव अन्य विद्रानोने मीक्हाहै 
कि योगी सवेशक्ति-सम्पन्न हो जाने पर भी ईदवर कौ इच्छा के विरुद्धं पदार्थो का 
विपर्यास अर्थात्‌ उरट-पुलट नही करता है । उदाहरणाथं क्हु सूयं को चन्द्र या चन्द्र 
को सूयं अथवादिनिको रातया रातको दिननही बनाताहै, क्योकि ब्रह्माण्ड 
रचना मे पवेसिद्ध हिरण्यगभं-ईुह्वर का यह्‌ सक्त्य है किं सुष्टि-क्रम यथायोग्य 
नियमित रूप से चरता रहै । क्योकि उक्त रीति से सूयं आदि का विपर्यास होगा, 
तो दृश्वर की सृष्टि कौ व्यवस्था अनियमित हो जायगी ओर अनेक अनिष्ट उत्पन्न 
होगे! अतः; योगी ईदवर के सकत्प के विरुद्ध आचरण नही करते । ईदवरीय सकल्प 
से मुक्त पदार्थो मे ही वे अपनी शक्ति का समुचित प्रयोग कर सक्ते है। पदाथ 


व्रततीय अध्याय | ( २७२ ) [ योग-दर्घन (माष्यार्थ-बोधनी) 


विपर्यास ईश्वरेच्छा के विरुद्ध है । अतः योगी उसे नही करते, किन्तु उन पदार्यो मे 
निहित शक्ति दुंशवरीय सकत्प से निरिचत नही, वरन्‌ जाति, देश, काल एव अवस्या 
से ही निश्चित ष्टोती है। इन जात्यादि मे भेद होने पर कस्तु कौ श्क्तिमेभी भेद 
अवदयम्भावी है, क्योकि समस्त॒पदा्थं॑सर्वात्मक है" । अतः पदा्थंगत-शक्ति का 
विपर्यास करना ईश्वरेच्छा के विरुद आचरण नहीहै। वसे पदाथं की रक्तिमे 
योगी-प्रयुक्त विपर्यास ईश्वर की ही प्रेरणा से न्याय एव व्यवस्था के अनुसार ही होता 
है, अन्याय अथवा अनिष्ट करने को नही । 

इन अष्ट-सिद्धियो के अतिरिक्त सूत्रकार ने भूतजयी कौ कायसम्पड्‌ कौ 
प्राप्ति तथा शारीरिक धर्मो से अनमिघात रूप सिद्धि का भी कथन किया हे। उनमे 
कायसम्पदाओ का वर्णन अग्रिम सूत्र मे होगा] उसके धर्मो से अनभिघात, अर्थात्‌ 
पचभूतो कै प्रभावस्ते योगी को आघात न पर्हुवना तो अणिमादि अष्टसिद्धियो के 
आविर्भाव से स्वतः सिद्ध है। क्योकि जिसे उक्त सिद्धिं प्राप्त होती है, पचमभृतो 
को भृत्यवत्‌ इच्छानुसार प्रेरित करना उसके बाएं हाथका खेल है । आज्ञाकारी भत्यु 
मला स्वामीकोक्याहानि परहुचाएगा? किरमी कायंसिद्धिकौ मति सूत्रकार 
ने उसका पृथक्‌ न्यास किया है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह - 


कठोर पृथ्वी, उक्त सिद्धिप्राप्तयोगी कौ शारीरिक क्रियाओमे अवरोध 
नही डाल्ती। जसे योगी शिला मे भी अन्तः प्रविष्टो सक्ताहे। जर का स्नेह 
(घम) उसे भिगो नही सकता है, अग्नि के ताप से वहु जर नही सकता है । निरन्तर 
प्रवाहमान तीव्र वायु योगी को हिला मी नही सकता मुक्त आकारमेभी योगी 
का शरीर अनावृत नही होता अर्थात आकाश योगी को ढक ठेता हे, जिसके प्रभाव से 
युक्त आकाशस्थ योगी सिद्ध-पुरुषो के ल्यि भी अदृष्ट हो जाता ह । 

पूवं सूत्र मे अष्टसिद्धियो के अतिरिक्त भूतजयी को कायसम्पद्‌ को प्राक्च मी 


बतलाई गर है। वे कायसम्पदाए रूप्‌, छावण्य, बल, एव बच्र के समान दरीरा- 
वयवयो की दढता हे । 


योगी विवेकानन्द ने तो य्ह तक लिखा है किं -मूतजयी योगी “काल- 
दण्डको भ्र कर इस जगत्‌ मे शरीर लेकर वास करते है । तुल° खण्ड भित्वा काल- 
दण्ड ब्रह्माण्डे विचरन्तिते (घोरण्ड सहिता) । 


१. द्रष्टव्य - “त्रिविध परिणाम का सयमगत अनागततत्व 1" 
२. “रूपलावण्यवल बनुसहननत्वानि कायसम्पत्‌" (यो० सूु० ३/४७) 
३२ राजयोग, पृ० २५० । 


कक ॥ | कभ  ,। 


योग-दरंन (भाष्याथं-बोधनी) | ( २७४ ) [ तृतीय अध्याय 
प्रथम ग्राह्य मृतो के सयम से जन्य सिद्धियो का निरूपण करके, सम्प्रति 
्रहुणस्वरूप इन्द्रिय-विषयक सयम का उपन्यास किया जाता है, क्योकि ग्रहण का 
निरूपण ्राह्याधीन हे । 
ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एव अय॑वत्व इन्द्रियो के इन पोच सूपो मे 
सयम करने से इद्द्रिथ-जय प्राप्त होता है । 


जिस प्रकार स्थूलभृतो की स्यूल, स्वरूपादि पोच अवस्थां है। उसी 
प्रकार इन्द्रियो के ग्रहणादि उपयुक्त पोच रूप होते है। जिनके पौँचो रूपो मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ सयम करने से तद्‌-तत्‌ सयमजन्य भिनच्च-भिन्न सिद्धय प्राप्त होती हे । 


१ ब्रहण-- 

विषयो को ग्रहण करने का माध्यम होने से एकादश इच्छया ग्रहण 
कहलाती है । अतः ग्रहण शब्द से उस प्रणाटी का भाव सममना चाहिये, जिसके 
द्वारा शब्द-स्पर्यादि गृहीत होति हे 

सामान्य-विशेषात्मक स्थूल शब्दादि विषय ग्राह्य है। उन विषयो 
मे इन्द्रियो कौ वृत्ति रहण कहलाती है अर्थात्‌ वृत्ति के विषय ग्राह्य एव विषयाकार मे 
परिणत वृत्ति ग्रहण पदवाच्य ह । यह ग्रहण ही इच्छियो काप्रयमरूपहै। इन्द्रियो 
का यह्‌ ग्रहणस्वरूप मौ सामान्य विशेष उभयात्मक होता है । इस विपयमे विना 
नाम का निदेश किये भाप्यकार व्यासने बौद्ध-मत का निरसन क्याहै। बौद्धो 
के मतानुसार घटत्व, शब्दत्वादि धम-सामान्य का ही इन्दरिय-वृत्ति से ग्रहण होता 
है, किन्तु यह मान्यता उचित नही है । इन्धिय-वृत्ति का विपय धर्ममाचर या सामाच्य 
मात्र नही, अपितु घमं एव वर्मी या सामान्य एव किप दोनो ही उसके विषय होति 
है । अन्यथा इन्द्रियो के अ-विपयी-मत विषय-विघेपो का मन के द्वारा निश्चय किया 
जाना भी असिद्धे हो जायेगा, क्योकि बाह्य विषयो मे मन की प्रवृत्ति स्वतन्त्र नही, 
अपितु इन्द्रियाधीन हे । प्रयम इन्द्रियो से गृहीत विपथ की हो वाद पे मन आलोचना 
करता हे! घटादि विशेष के साथ, यदि इद्िय-निरपेक्ष मन क्रा हौ प्रत्यन सम्बन्व 
स्वीकार किया जाय, तो अन्प-बधिरादि को चाक्षुष एव श्रावण प्रत्यक्ष अव्य होना 
चाहिये, किन्तु एसा तो होता नही । अतः स्पष्ट कि इन्द्रिय-वृत्ति सामान्य एवं 
विनेप उभयात्मिका ही होती है । इन्द्रियो की उक्त वृत्ति ही ग्रहण कटलाती है ओर 
यौ उसका स्यूलतम प्रथमरूप है । यही इन्दिय-विषयक स्यम का प्रथम सोपान है ! 

न 





१ ` बरहृणस्वल्पास्मितान्वया्थंवत्वसयमादिन्द्ियजय " (धो० सु० ३ /४८) 


तृतीय अध्याय ] (ˆ २७५ ) | योग दकेन (माष्यार्थ॑-बौधनी 


२. स्वरूप-- 


दन्दरियवर्ती ज्ञान का साधनभूत अरसमूह प्रकाशात्मक बुद्धि का प्रकाशात्मकं 
परिणाम-विलेष है । यह्‌ प्रकाचात्मक अश ही इन्द्रियो का स्वरूपहे, अर्थात्‌ सामा- 
न्यरूप से इन्द्रियो की भ्रकाशशीलता उनका स्वरूप है । उदाहरणाथं नेत्रो का नेत्रत्व 
श्रोत्र का श्रोत्रत्व, घ्राण का घ्राणत्व आदि उनके स्वरूप है । 


२३. अस्मिता-- 


इन्द्रियगण अहूकारजन्य होने से अहकार उनका उपादान है। इच्द्रियगत 
अहुकार को क्रियाशील अवस्था विशेष ज्ञान है । अहप्रत्यायात्मक माव ही अस्मिता 
है। अतएव अहकार ही इन्द्रियो का अस्मिता-सज्ञक व्रतीयसूप हे । 


४. जअन्तय- 


्रवत्तंन, धारण एव विज्ञान के व्यापार से गुणत्रय इन्द्रियो मे मौ सर्वत्र 
अनुगत है । अतः सत्व, रज एव तम, ये गुणत्रय ही भूतो की माति इन्दियो केमभी 
भत्वयीकूप हे । 


५, अथंवत्व- | 

मोग एव अपवगंरूप अथं काकरणया साधन होने से इदर्यो पुरुष के अथं 
स्वरूप है । अतः अयंवत्व इनका पचम स्वरूप है । 

उपयु क्त इन्द्रियके पाँचोरूपोमे क्रमश सयम करने पर योगी इन्द्रियो प्रर 


विजय प्राप्त करता है, निके फलस्वरूप योगी को मनोजवित्व, विकरण भाव भौर 
प्रधानजय ये तीन सिद्धिरया प्राप्त होती ह१। 


१, सर्वोत्तम गतिलाभही मनोजवित्वहि। जव का अथंहै वेग। अतः 
मनोजवित्व का अथं है, शरीर को मन के समान तीत्र गतियावेगकरा प्राक्च 
होना । अर्थात्‌ जिस प्रकार मन असख्य योजन दुरस्थ अथवा व्यवहित देश 
मे मी क्षण-मात्रमे पर्हुव जाता है, उसी प्रकारक्ौ गति का काभ मनोज- 
वित्वहे। विभु अन्तःकरण को परिणत करने से अभीष्ट स्थल पर, क्षण- 
मात्रमे इद्द्रिय-निर्माण की योग्यता प्राप्त होने पर मनोगति एवं विकरण 
माव प्राप्च होते हैर । यहु सिद्धि ग्रहण-विषयक स्यम से प्राप्त होती है । 


१ ““ततोमनोजवित्व विकेरणभाषव प्रधानजयदच'' (यो० सू० ३/४८) 
२, पा० यो० द० (हूरि० अ०)--पृ० २८४ 


योग-द्न (भाष्यार्थ-बोधनौ) | ( २७६) [ तृतीय अध्याय 


२ इन्द्रि का चरीर-निरपेश्च वृत्तिलाम ही विकरणभाव नामक सिद्धिहै। 
दससे सभी द्रस्य आदि देश, भूत, भविष्यतादि काल तथा सूक्ष्म आदि 
विषयो का-योगी शरीर के बिना ही यथा स्थान स्थित रह कर-प्रत्यक्ष कर 
सकता है। इन्द्रियो का सर्वत्र विकोणंभाव अथवा व्यापकता ही विकरण 
भाव है। यह्‌ सिद्धि इन्द्रियो के स्वरूप विषयक सयमसे प्राप होती है। 

३. सम्पूणं कारक-काय-परस्परा को अर्थात्‌ मूलग्रकरृति एव उसके समस्त 
विकारो को स्वाधीन करचेनाही प्रघानजयदटहै। प्रधान जय क्रिया-शक्ति 
की चरम सीमाहै। इसके प्रभाव से सम्पूणं विश्वगत कायं-कारणात्मक 
निखिल पदार्थं योगी को इच्छानुसार प्रेरित होते है । यह सिद्धि, अस्मिता 
अत्वय एव अर्थवत्वं इन तीनो के सयम का फर हे । 


प्रकरतिजय के विपय मे यह्‌ अआपत्तिषहो सकती है कि इद्दियविषयक सयम- 
जय से इन्द्रियों हौ वशीभूत होनी चाये, भ्रघान तो नही । क्योकि जिस विषय का 
सथम किया जाता, उसीपर अधिकार प्रा होताहि, अन्य प्र नही; अत 
इन्द्रिय सम्बन्धी सयम-द्रार प्रान के वरित्व का सम्पादन किस प्रकार हो सकता 
है१ इसका समाधान यह है कि उपयु क्त तीनो सिद्धियां पचेन्दरिय मात्रके जयसे 
नही, अपितु उनके ग्रहण, स्वूपादि पोच रूपो के सयम एव जय से ्रादुमूत होती 
है । उन पोच रूपो के अन्तगेत प्रवानादि का मी समावेश होता ह 1 अतः प्रवानजय के 


विषय मे आपत्ति नही करनी चाहिये | 
इन्द्रियजय से उत्पन्न तीनो सिद्धियो को योगशास्त्र मे ' मधुप्रतीका सज्ञा 


दौगर्ईहै। स्वामी ओमानन्द ने र्षा है किरउक्त सिद्धि-त्रय प्राप्त योगी को प्रत्येक 
सिद्धि मे मयृवत्‌ स्वाद को प्रतौति होती है! पुनः उन्होने योगजन्य “ ऋतम्भरा" 
र्ता को “मघु'" सञ्ञा वतलाकर उस मधुका प्रतीक होनेसे इन सिद्धियोको मवु. 
प्रतीक सन्ञा बतार्ईहै। उस मधु का प्रतोक -अर्थात्‌ जिसके द्वारा उसका कारण 
रत्यक्त किया जायं वह्‌ मघु-प्रतीक ह° । 

मूत एव इद्द्रिय - विजय द्वारा उक्त सिद्धिःप्राप्र योगी, गक्ति एव शुद्धिकी 
दृष्टि से, अधिकाश्च मे सावारण देवताभो कौ अपेक्षा त्र स्तरमे उठ जातेहै। सृष्टि, 
स्थिति एव सहारक्रिया मे वे स्वयमेव समयं होते है ओर उनके पित्त मे विमल वैराग्य 
कौ प्रभा प्रस्फटित होती है । 

तत्पश्चात्‌ योगी भूतेन्द्रि राज्य का उल्लघन करके, पुरुष एव सत्व क 





"ण भा ७००००... 
०० काक 
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१ (पातजल योग-प्रदीपः'"- पृ० ५४२] 





तृतीय अध्याय ] ( २७७ ) [ योग-दकशशंन (भाष्या्े-वोधनी) 


भेदज्ञान मे निष्ठा प्रा्च करके, सब भावो का अधिष्ठाता ओर सवंज्ञ हो जाता है। 
भगवान्‌ व्यासने इस सिद्धिकी “विदोका" सन्ना बतलाईहै। इस अवस्थामे 
सवैभावाधिष्ठातुत्व तथा सवंज्ञत्व स्वाभाविक दही है । क्योकि विवेकख्याति पयंन्त 
सर्वात्मक प्रकृति के काथंकारणात्मक समग्र गुण क्षेत्रज्ञ स्वामी ( पुरुप ) के प्रति 
निश्लेषभोग्य या दृश्यभाव से उपस्थित हो चुकते है । अतः व्ह सव मावो का 
अधिष्ठाता होताहैयास्वामीहोताहे। इस काल मे योगी ईश्वर कौ भोति 
द्च्छामात्र से निखिकु वस्तुओ को प्रेरित कर सकता है । मृत, भविष्य एव वतमान 
धर्मरूपेण स्थित, सर्वात्मक गुणो का एक साथ सम्यक्‌ विवेकन्ञान हो जाने से वह्‌ संज्ञ 
हो जाताहै। जगत्‌ के स्थूल एव सूक्ष्म, दोनो ही रूप गुण-त्रय के विविध विकास 
है । सम्पण ब्रह्माण्ड प्रकृति के गुणो का ही विलास है । विवेकज्ञानी समस्त चिकृतियो 
सहित ध्रकृति का आद्योपान्त प्रत्यक्ष करके द्र टा पुरुष का भौ स्वरूप्‌-साक्षात्कार कर 
चुकता है। अतः विक्ष्व का कोई भी तत्व अनालोचित न रहने से स्वंज्ञता प्राप्त 


होती हे। 


श्रुति भी है-“जआत्मनो वा अरे दशेनेनेद सवंविदितम्‌ ( ब्रहदा० ) 
सत्व-पुरुष के भिन्न प्रत्यक्न से क्टेश हैतुक भोग नष्ट हो जाने से इस सिद्धि को विशोका 
कहते हे । यही जीवन्मुक्ति है । 


सिद्धयो कौ प्रापि से योगी को अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नही करना 
चाहिये । विविध सिद्धियो के प्राशिकार मे, तद्‌ तत्‌ स्थानीय देवगण योगी के समक्ष 
दिव्य मोग उपस्थित कर उन्हे प्रलोभन देते है । निरिति, निरभिमान योगी उनकी 
उपेक्ना करके कवल्य की ओर निरन्तर प्रयत्नशील रहते है । दिव्य भोगो के प्रलोभन 
मे पडने, अथवा देवताओद्रारा आदर प्राधि का अभियान करने से योगभ्रष्ट होने की 
सम्भावना होती है, जेसा कि सूत्रकार ने भी कहा है--स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्ख- 
स्मयाकरण पुनरनिष्टपरसद्धात्‌' ।“ 


देवगण प्रखोभन-प्रदान-हेतु, योगी के पास विविध दिव्यभोग अप्सरा आदि 
प्रेषित करते हे । 


(पातजल-पोग-सूत्र" मे चार प्रकारके योगियो का वणन किया गयाहै, 
जिनका विवरण भाष्यकार श्र व्यास ने निम्न प्रकार से दिया है-- 


स्तत 


१ ` सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवं भावाधिष्ठातृत्व सर्वञातृत्वच'' (यो० सु० ३/४६) 
२ ` स्थान्युपनिमन््रणे सङ्खस्मयाकरण पुनररनिषटप्रसगात्‌ ।” (यो० सु० २३/५१) 








योग-दर्शन (भाष्याथ-बोवनी) | ( २७८ ) [ तृतीय अध्याय 


(१) प्रथमकन्मिक, 
(२) सधु-भूमिकः, 
(३) प्रज्ञाज्योतिः, 
(४) अतिक्रान्तभावनीय । 


(१) प्रारम्भिक अभ्यासी स्थूल समापि-सिद्ध योगियो की ध्रथमकल्पिक" 
सज्ञा हे । अर्थार्‌ सवितर्का समाधि (१/४२) पे अधि कारःग्राप्त योगी प्रयमक्ल्पिक है । 
इनके चित्त मे अन्तर्ज्योति का सुरण प्रारम्भ हो जाने पर भी उसकौ शुद्धिं एव तत्व- 
विजय अवरिष्ट होती है। वे समापत्ति के द्वारा केव्रल “परचित्तन्ञानादि” प्राप्त 
केर सकते है । 


(२) प्रथमकस्पिक के बाद योगी “मधुमती भूमिमे प्रवेश करता हे। 
मधुभूमिक योगियो के चित्त अल्यन्त शुद्ध होते है । उन्हे क्तम्भरा -प्रन्ञाः प्राप्त होती 
है। वेमूत एव इन्द्रियो को प्रत्यक्न कर, उन पर विजय-प्राप्ति मे प्र्लशील 
र्ते है \ 


(३) तृतीय अवस्था-युक्त योगी विशोधित-परज्ञा-ज्योतिद्रारा भूत एव 
द्न्द्रिथो के उक्त ्राह्य, ग्रहणादि पचो रूपोको स्व कर विगोका सिद्धि हेतु 
प्रयलनील रहते है । ये मधुप्रतीकादि-सिद्ध योगी देवस्तर से उचत हौ जानेसे दिव्य 
विषयो मे आसंक्ति-रून्य होति है । इन्दी की प्रज्ञाज्योतिः सन्नाह 


(४) विवेकष्वाति-द्वारा स्वं-भावाधित्ठातुत्व-सवंज्ञातत्वरूप विगोका 
सिद्धि.प्राप्त चनुये भूमिक योगी “अतिक्रान्तभावनीय” कहलाते है । साधनपाद सूत्र 
२७ मे वणित सप्तवा-प्रान्तम मि-प्रना-प्राप्त, इन चनु † ममिक्रा-युक्त योगियौो को 
सम्नृणं साघनापणं हो चती हे । केव्रल असम्प्रज्ञात समापि द्वारा चित्तका विख्य 
करना हौ अवशिष्ट रहता हे । 


उपयुक्त चारो प्रकारके योगियो मे मघुभूमिकयोगीकेही योगञ्रष्ट होने 
कौ अधिक सम्भावना रहती ह" 1 प्रयमकस्िक भूमिमेतो चित्त को पणं शुद्धिन 


~~~ ----~ ~ -- ~~ ~~ ~~~~ ~ ~~~ 


१ तत्व० (३२/५१) 
द्र°-यो० सू० १।४८ । 


४. 

३ द्र० यो० सू १।४३, २ ४४-४७ | 

४ "तत्र मुमती भूमि साघाक्कवंतो ब्राह्यणस्य म्यातितनो देवा सत्वविगुद्धि-मनुण्ड्यन्त 
स्थानैरपनिमन्त्रयते "' (व्या० भा० सू० ३-५१) 


तृतीय अध्याय ] ( २७६ ) [ योग-दशंन (भाष्या्थ-बोधनो) 


हो सकने से देवादिको से इस प्रकार के प्रखोभनो कौ सम्भावना ही नही होती ओर 
मघुमती के बाद की भूमिपो मे योगी देवस्तर से उपर उठ जाताहै। फिर जिन 
दिव्य भोगो का देवगण प्रलोभन देते है, सुष्टि, स्थिति एव सहार.क्रिपा मे समध 
भृते द्द्ियजयी, उनका स्वय ही निर्माण कर सकते है। अतः उन विषयो मे उन्हे 
आसक्ति नही रती । जिसके लिये दिव्य भोग दुलंम हो, अयवा जिसके लिये दिव्य 
भोग नवीन वस्तु हो, उसे उनके प्रति आकषंण हो सकता है, पर जो उनकी उपेक्षा 
कृरके, उन भोगो से मी उत्कृष्ट अवस्था मे पहुच चुका हो, उसके ल्थिवे भोग भी 
साधारण वस्तु है। अतः तुतीय एव चतुथं मूमिक् योगियो को इन प्रलोभनो मे 
फसने कौ सम्भावना नही रहती है । 


मधुमती भूमिका का साक्षात्कार करने वाटे योगी कौ अत्यन्त चित्त-दुद्धि 
देख कर देवगण रमणीय दिव्यातिदिव्प विषय-मोगो को प्रस्तुत कर, साधके को 
प्रलोभन देते है किये सब दिव्यभोग आपकीदहीतपस्याका फलरहै। आपको दही 
योग्य है । ये अत्यन्त रमणीय, अजर, अमर पद प्रदाने करने वाले है, इत्यादि । उस 
अवस्था मे दिव्यातिदिव्य नवल भोगो को देखकर उनके प्रति राग जागृत हौ उठना 
स्वाभाविक होता है, साथ ही “मे देवताओद्वारा भी प्राथेनीय ह", इत्यादि असिमान 
भी जागरूक हो जाना स्वाभाविक है। अतः मधृभूमिकर योगी को सतकं रहना 
चाहिये तथा गुणातीत स्वरूपस्थिति के ख्ये सतत यलशौल रहते हुए, इन क्षुद्र 
प्रलोभनो कौ उपेक्षा करनी चाहिये । अन्यथा वहु अपने अभीष्टकी सिद्धिन कर 
सकगा, प्रत्युत क्लेश-कमं-विपाक कं आवतंन मे पुनः प्रवृत हो जाएगा । मुमुक्षु के 
चयि इन विभृतियो का प्रयोजन दिव्य भोगो कौ उपलन्वि नही, वरन्‌ उनके दारा 
तत्व साक्षात्कार करते हुए उन्हे स्ववश करके, अन्त मे विवेक-ल्ान-दारा कवल्य 
प्राप्त करना हे । 





_________ ~ ___-___-~_~____~__~-______~_-________~~~_~_ 


१. द्रषव्य--भारतीय सस्क्रति ओर सावना” (प्र° ख०) प° २६४ । 


(६) केवस्य-प्राप्नि का साधन, 


स्वाथं-प्रत्यय के सयमद्रारा सत्वपुरुषान्यताख्यातिरूप विवेकज्ञानं ही 
केवल्य-प्राप्ति का साधन है । विवेकख्याति के अनेक सोपान है । ऋतम्भरा-प्र्ञा से 
प्रारम्भ कर सपधा प्रान्त-मूमि प्रज्ञा पयंन्त॒पिवेकस्याति का प्रकषं होता है । पुवं 
वणित स्वाथं-प्रत्यय' का सयम, विवेकख्याति कौ आदिम अवस्था है । अन्तिम दशा 
मे विकषुद्ध सत्व एव पुरुष का भेद-ज्ञान प्राप होने पर, योगी सवंभावाधिष्ठोतत्व एव 
सवे-लातृत्व प्राप्न करके, क्षीण-क्लेश एव विरोक हो जाता है । स्वाथंप्रत्यय जन्य पुरुषज्ञान 
स प्रस्तुत प्रसगगत सत्व-भिन्न पुरुष-ज्ञान का भेद प्रदशित करते हुए, श्री विन्ञानभिक्षु 
ते कहा है किं श्तत्र पोरुषेयप्रत्यय सूखाद्यनुभवरूपे परिच्छिन्नएव सयम उक्तो नत्वप- 
रिच्छिनने पुरुषे, अत्र तु तेन सयमेन ज्ञाते परिपूणं पुरुषे बुद्धि विवेक सयम उच्यत इति 
विशेषः", अर्थात्‌ वह ( स्वाथंप्रत्यय के सयम मे ) सुख आदि के अनुभवरूप से 
परिच्छिन्न पौरूषेय प्रत्यय मे ही सयम कहा है, अपरिच्डिन्न पुरुप मे नही । प्रस्तुत 
स्थल मे उस सयम कै द्वारा पणं पुरुप ज्ञात हो जाने पर, वृद्धि से विविक्त पुरुष का 
सयम कहा गया है, यह विनेपता है ! 


दस विषय मे मणिप्रभाकार तथा योगसुधाकरकार ने उस्छेख किया है कि 
पवक्तं स्वाथप्रत्यय के सयम-द्वारा, अन्तःकरण के रजोगुण एव तमोगुण रूप मल धुरु 
जाते है ओर अन्तःकरण पर विजय-प्रासि होती है तब वनीकार सज्ञक वैराग्यमे 
स्थित बुद्धि सत्व का आत्मा से भेदज्ञान उत्पन्न टोता है, जिससे उन्हे सर्वभावा- 
धिष्ठातृत्व एव स्वंनता की स्थिति प्राप्त होती है । तात्पर्यं यह है कि स्वार्थ-प्रत्यय 
विषयक सयम से जिस पुरूप-साक्षात्कार का प्रारम्भ होता है, उसकी पूणं परिणति 
विवेकख्याति कौ अन्तिम अवस्था है । अन्य किसी व्याख्याकार ने स्वार्थप्रत्यय 
के सयमजन्य पुरुष साक्तात्कार से, पूणं विवेकज्ञान जन्य पुरुप-साक्षात्कार का, भेद 
प्रदरित करने को कोई अवश्यकता नही समभौी-एेसा प्रतीत होता है । 


[५ 
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१ यो० सुऽ ३३५, 
२ यो० सू° ३/४६, 
३. यो०वा०३,४६। 
४ यो० सू० ३/४६। 


तृतीय अध्याय ] ( २८१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


श्री भिक्षु ने इस विषय मे “योगसागर-सग्रह” मे अधिक स्पष्ट व्याख्या की 
है। तदनुसारमभोग के मध्यही बुद्धिजन्य प्रतीति स्षे विविक्त पुरूष-विषयक ज्ञान 
स्वा्थ-प्रत्यय हे, जिसके सयम से सूत्र ३/३५ मे कथित पुरुष-ज्ञानरूप सिद्धि होती है! । 
किन्तु सवंभावाधिष्ठातृता एव स्व॑ज्ञता का हेतुभूत, पुरुष का साक्षात्कार बुद्धि एव 
पुरुष का स्वंथा भिन्न प्रत्यक्ष है । यही इन दोनो मे भेद हे! । 


वस्तुतः घट से अवच्यित्न आकाश का प्रत्यक्न जसे घट से विवेकं करने पर 
होता है, उसी भोति शब्दस्पर्शादि विभिन्न वृत्तियो से अवच्छिन्न अश ( चिदाकादा 
के अशमत ) आकार का प्रत्यक्ष उन वृत्तियो से भेद करने परहोता है। यही 
स्वायं प्रत्ययजन्य पुरुषज्ञान का स्वरूप है । इसमे भिन्न विभु चिदाकाश से निखिल 
प्रच का भेद करने पर, विभु आका को माति सवेव्याप्त परिपूणं परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है । यही उपायिशून्य पुरुष के पूणे साक्नात्कार का स्परूप है । 
यही विवेकख्याति की अतिम अवस्था हे। 


>< >< >< 


निभ्रोष सवंज्ञता का कारणभूत विवेकजन्य ज्ञान क्षण तथा उसके क्रममे 
सयम करने से आविभूत होता है" । 


जिसं प्रकार द्रव्य का सबसे छोटा अविभाज्य अश परमाणु है, उसी प्रकार 
काल का सृष्ष्मतमं निविभाज्य अश क्षण होता है। अथवा भाष्यकार श्री व्यासतने 
क्षण के स्वरूपकी व्याख्या करते हुए बतलाया है कि एकं चित परमाणु जितने 
समय मे परमाणुमात्र देश को पारकरताहै, वह्‌ कालक्तगणहै तथा उनक्षगो का एक 
के बाद एक प्रकट होते रहना या निरन्तर प्रवाहित रहना हीक्रमदै। स्वामी 
विवेकानन्द ने पूर्वोक्त विवेकजन्य ज्ञान की दढता के हेतु क्षण एव उसके क्रम मे सयम 
का विधान बतलाया है"1 किन्तु श्रौ वाचस्पति, भोज, नागोजीभदटर प्रभृति समी 
संस्कृत टीकाकारो ने सत्व-पुरुष के विवेकजन्य सवन्नातादि ज्ञान कौ प्राप्ति के उपा- 


१. “'मोगमध्ये बौदधप्रत्ययविवेकेन पोरुषैय प्रत्यये सयम कर्तव्य इत्यारयेन भोगोऽप्यत्र लक्ष्यते" 
योगसार सग्रह, पृ० ८६1 
२. यो° सा० स° (० १००-१०१) 
३ यो०सा० स० (पृष्ट ९१) 
४, क्षणतत्रमयो सयमा द्िवेकज ज्ञानम्‌”--यो° सू° २३/५२ । 
५. राजयोग ( विवेकानन्दं ), पृ० २५३ । 


यौम-द्ंन (भाष्याथं-बोवनौ) | ( २८२ ) [ तृतीय अध्याय 


ान्तर के अथंमेदहीक्चण एव उसके क्रम मे सयम का विधान बत्तलायाह। क्षणषएव 
उसके क्रम विषयक सयम से भी प्रत्येक तत्व का पुरुषपयन्त साक्षात्कार होकर, सबको 
विषय बनाने वाला, विवेकज-- ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योकि अतीत वतंमानादि 
प्रिणामत्रय से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक क्षण परिणाम को प्राप्तहोती हे, अतः क्षण एव 
तत्क्रम मे सयम करने से प्रत्येक महदादि तत्वो के परिणामत्रय का प्रत्यक्ष होता हे । 
यह्‌ प्रयक्ष पुरुष पयेन्त प्हृव कर विवेकजज्ञान का अभिव्यञ्चक बनता हे! । 


योगमत मे क्षणो का उक्त क्रम कोई वास्तविक सत्ता नही होती, वरन्‌ 
उसका काल्पनिक व्यवहारमात्र होताहै। क्षण एव उसकेक्रम का कमी मिलन 
नही होता। एक क्षण के वतमान काठमे एक ही क्षण वतमान रह सकता है! दो 
क्षग कृभी एक साय वतमान नही हौ सकते तया पूर्वोत्तर क्षण-रूप क्रम कौ भी परस्पर 
अनन्तरता होने से, क्षण एव क्रमकामीमेल नहीदहो सकताहै। अतः काल के 
स्थूल रूप मुहृत्त, दिन, रात्रि आदि सभी बौद्ध-कल्पना-प्रसूत एवे अयथार्थ है| 
टौ किक-जन इसी को काल कहते है ओर उसे वास्तविक समते है। एकमात्र 
वतमान क्षण हौ यथायं या वाप्तविक है । 


मुहृत्तं आदि मे क्षणो का समाहार कल्पनीय ही होगा, पर यह असम्भव 
है। क्योकि उसमे वतमान क्षण के अतिरिक्त अवतंमानक्षगो का भौ समावेश करना 
होगा । अवतंमान क्षण का तात्पयं है, अतीत या अनागत क्षण, जो “है नही" 
क्योकि अवत॑मान का अथं मे, किसी सत्ता का अभाव होना ओर अतीत एव अनागत 
ल्णकाअयंदही है अक्तंमान क्षग। अतः वतमान क्षण मात्र के अतिरिक्त अनीतादि 
क्षणो का मेलन हः सकने से, क्षग-समाहारस्वरूप मुहन, घरिकरादि काट को सत्ता 
भी वस्तुगल्य, वंकल्पिफ गन्द व्यवहारमाव्रही है| 


फिरमी "चक्रिका है" इस प्रकार कातीनो काला का सत्ता-बायकर 
व्यवहार इ्दमात्र से सिद्ध कौ मोति किया जाताहै। इसौ माति मुहूतं, घटिका 
आदि का व्यव्हार भी विकल्पात्मक ही समना चाहिये । 


अतः योगमत मे क्षणमात्र से अतिरिक्त काल नामकी कोई वस्तु नही 


1 -~ ~ ~~-~~-~-----------~----~-~---- ~~~ ~~~ ~~ 





== ~~~ ----- (ति ०० ज्यं [1 ~~~ 


१ “सवंवस्तूनामशेष विभेर्विविच्य सानात्ररणषूप सर्वज्ञ भवतीलयर्य । 
प्रतिक्षण हि सवं वस्तु परिणमतेऽन न्णतत्करमयो साघ्तात्कार 
स्व॑वस्तना सर्वपरिणामृतत्त क्रमयोरपि ज्ञानात्सर्वतो विवेकेन पुरुषप्रत्ययो 
भवतीत्यासय । ( नागोजौभषटवृत्ति-सू° ३/५२ ) 


तृतीय अध्याय | ( २८३ ) [ योग-दशंन (भाष्याथ-बौधनी) 


होगी। एकमात्र क्षण ही वास्तविक हे। वहुक्षणमभी क्रम पर आध्ितहै। क्षणो 
कं इस क्रम को ही कालविह्‌ योगी काल कहते है । "क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी । 
क्रमेच क्षणानन्तर्ात्मा त काट विदः काल इत्याचक्षते योगिनः! 1” 


यहा यह ध्यान देने योग्य है कि क्षणमौ वास्तविक है, पर स्वय वस्तु 
नही है, जैसा किं माप्यकार श्री व्यात्त कौ उपयुक्त पक्तियो से मी स्कुट होता है। 
भाष्यकार व्यास ने क्षग का “वस्तुपतितः क्रमावलम्बौ"' कहा है, अर्थात्‌ वस्तु मे पड 
कर या वस्तु के अपीन होकर क्रम का अवलम्बन करने वाला, अर्याति क्षग किसी वस्तु 
के परिणाम क्रम के आश्चयं से अनुमवगस्वं होने वाखा अधिकरगघ्वह्म है) श्री भिक्षु 
ने “योगवातिक' मे प्रसगगत सूत्र के व्यासभाप्यगत क्रमावलम्बी" शब्द के स्थान पर 
क्रमावलक्षी" पाठ स्थीकारकियाहे। तदनुसार क्षग वस्तु के परिणाम-क्रमद्ारा 
लक्षित पदाथ है, अतः इस पाठ के अनुसार भी अथं मे कोई भेद नही पडता है। 
श्रौ वाचस्पति मिश्र ने, उवास-माष्यगत “वस्तुपतित' का अयं “वास्तव किया है | 
श्री हरिह॒रानन्द आरण्य ने “वस्तुपतित” का अथं वस्तु का अधिकरण-स्वरू्प किया है 
( ्र० भास्वती ) । उनके (पातजल-योग-दशंनम्‌” सनज्ञक ग्न्य मे, इस विषय-कौ ओर 
अधिक स्पष्ट एव विस्तृत आलोचना कौ गई है, जिसमे उन्होने श्री वाचस्पति मिश्र 
एव श्री विज्ञानभिक्षुकृत समीक्षा को मी, स्वाभिमत अवे मे पयंवसित करते हए, 
लिखि है कि “वास्तव दाब्दं का अथं है, वस्तु सम्बन्वी, वस्तु नही । कारण क्षण 
स्वय वस्तु नही, वरन्‌ वस्तु का अधिकरणसमाव्र होता हे । 


अधिकरण का अधथंहोताहै, सयोगविशेय । जिस प्रकार दाडिम एव हस्त 
का सयोग~विशेष देखकर हाथ मे दाडिम हे, एसा व्यवहार होता है, किन्तु वस्तुतः 
दाडिम दाड्मिमेही होता है ओर हाथहाथमेहीहोताटहै। इस प्रकार का सयोग- 
विशेष अधिकरण कहलाता है ! अवकाश ओर अवसर ( काट ) बौद्ध कल्मनाजन्यं 
अधिकरण होते है । अनः वस्तु का अपिकरण होने से वतमान क्षग वास्तविक है। 
जिसको सत्ता साक्षत्‌ लक्षित हौ वही, वस्नुहे । सामान्यभापामेजोहै, वही वस्तु 
है । “हे” अर्थात वतमान काल । अतः वस्तु का अधिकरण हुभा वतमान काल । अतीत 
एत अनागत पदायं है, यह्‌ नही कहा जा सकता । उनके लिये “था ओर “होगा, इस 
प्रकार का व्यवहार होता हे । इसलिये अनागत एव अतीत “वस्तु” का अधिकरण नही 

हो सकता है 1 अतः अतीत एव अनागत क्षण अवास्तविक होने से अलीक पदार्थं है। 
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१ व्या० भा०३।५२) 
२ पातत यो० द° ( ह॒रि० आ० }--पु० २९०) 


यौग-दर्शन (भाष्याथं -नौधनी) | ( २८४ ) [ वरत्तीय अध्याय 


एकमात्र वतमान क्षण ही वास्तविक ह । अतः सत्थ है । फिर भी भूत एव भावी क्षण 
राशविषाण के तुल्य अत्यन्त अलीक पदायं नहीहि) इसी दृष्टि से भाष्यकारश्ची 
व्यास ने कहा--"ये तु भूतमाविनःश्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः” अतः भूत 
एव भावी क्षण परिणाम रूप से सूक्ष्म अवस्था मे वतमान क्षण मे निहित रहते है, । 
उन्हे अलीक कहने से तात्पयं तद्विषयक ज्ञान कौ वतंमान अनुभूति न होना ही है 
जहां तक अतीत एव अनागत पदाय के सृषष्म अस्तित्व का प्रष्न है, सूक्ष्म अवस्था मे 
वे वतंमान क्षण से अतिरिक्त ओर कृ मी नही है 1 सारा यहीदहै कि एकमात्र 
वतमान क्षण हौ वास्तविक सत्यया वस्तु का अधिकरण हे। उस एक वतंमान क्षण 
मे ही समस्त विदश्वपरिणाम निहित है । प्रत्येक व्पापारशील धमे, उसी एक वतमान 
क्षण मे उपारूढ हे । द्रव्य के सूक्ष्मतम परिणाम तथा उसके प्रवाह का सम्प्रक ज्ञान 
होने पर से सृध्मनम विवेकन्ञान होता है। अनः ( वतंमान ) क्षण अयवा क्षणमात्र मे 
व्याप वस्तु धमं मे तथा उसके धाराबाहिक क्रममे सयम करने से, क्षण का क्रम- 
सहित प्रत्यक्न होता है, पुनः विवेकज ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । 


श्री भिक्षु ने इस सूत्र के व्याख्यान मे, न्याय, वेशेषिकादि अपरमतो का भी 

विस्तृत विवरण दिया हे । 
५ < ८ 
उक्त विवेक - जन्य ज्ञान निखिर पदा विपयक होने पर भी, इसके दारा 
त्यन्त सूक्ष्म विपय-व्लिप का मी निश्चय किया जाताहै। जानि, लक्षण ओर 

देग-भेद से समान आकार युक्त पदाथः केैमेद का निञ्चयन हो सकने पर, इस 
विवेकज ज्ञान केद्वारा दही उने भद कः अवधारगहोता है । 

किन्ही भी पदार्थो के पारस्परिक भद का निश्चय कराने वाे तीन कारण 
टोते दे-जाति लक्षण ओर देन । तुल्थ देल एव तुल्य लक्षणयुक्तं पदार्थो मे उनका 
भेद जातिके द्वारा निञ्चित होता है जंसे किसी एक दौ स्थानपरलाल रद्ख की 
गाय एव घोडी रहने पर, उनमे यट गौ रै, यह घोडी है इस प्रकारके भेद-ज्ञान का 
कारणं उनकौ जाति काभेद है 


यदि एक ही दे मे समान जातियुक्त पदां हो तो उनका लक्षण क दरारों 
भेद होता हे) जंसे यह खेतवर्णा गौ है, यह धमिन वणं की गौ है, इत्यादि । 


१ व्या०्भा०ऽ उ ५२ 
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इसका विवरण त्रिविव परिणाम का सयम" शीर्षक मे द्रडव्यहे 
२ 'जातितग देगेरनन्यनानवच्छेदातत्‌ ल्ययोस्तन प्रतिपत्ति ' (योऽ सुऽ २,/५२) 


=== [त आ 7 त `, ) षीं 


ततीय अध्याय | ( २८५ ) [ योग-दशंन (भाष्याथं-बौषनी) 


इसी प्रकार जहो समान जाति एव लक्षण युक्त पदायं प्रस्तुत हो, वहं 
उनका पाथक्य देशभेदसे किया जाताहै।! उदाहरणायं दो समान आकार एव 
लारुहीरद्घ के सेव रखे होने पर, उनमे पारस्परिक भद की पहचान एवं एव उत्तर 
देशके द्वारा होती है, क्योकि जो पूवं देन मे स्थित है, वह॒ उत्तरदेश मे नही है ओरं 
जो उत्तरदेदा मे स्थित है, वह पवदेशमे नही है। इस प्रकार लोक मे किमी वस्तु 
का एकनदूसरे से भेद जातिभेद, लक्षणमद अयवा देगभैद-दारा हौ पहचाना 
जाता हे। 


यदि सजातीय एव समान लक्षण वाटे उन सेबो का स्थानान्तर कर दिया 
जाय, तो कर्ता के अतिरिक्त अन्य जनोको यहु ज्ञाननहीहो सकेगा क्रि इनपे कौन 
पटला ओर कौन सा दसराहै। इसप्रकार की सदेहात्मक स्थितिमे वस्तुभो 
के पा्थंक्य का निर्धारण असन्दिग्यरूप से तत्वज्ञान के द्वाराहीहो सकता है, क्योकि 
प्रथम देश मे स्थित सेब के साथ सम्बद्ध क्षण-परिणाम से, द्वितीय देगस्य सेव से सम्बद्ध 
क्षण परिणाम भिन्न हे। अतः प्रथम तथा द्वितीय क्षण मे कौन-सा सेव किस स्थान 
प्रथा, इस प्रकार का विवेकज्ञान क्षण तथा उसके क्रममे सयम करनेसेही 
प्राप्त होतादहे, जोयोगीके च्थिहौी सम्भवहै। इसी दष्टिसे सूत्रकारने कहा 
हे किं जाति-लक्षण एव देदगत भेदका निक्ष्चय न होने पर समान पदार्थो का 
विवेकजन्य ज्ञानद्वारा ही निश्चय होता है । यह क्षणान्तवर्ती भेद ही सुक्ष्मतम भेद 


होता हे। 


स्थूलटषटि से अनेक वस्तुए॒तुल्याकार समफ पडती है, जिनका भेद जन- 
सामान्य को बुद्धिगम्य नही हौ सक्ता । जसे एक ही धातु से निर्मित सूपयो को आपस 
मे मिलाकर रख देने पर, उनमे प्रथम, द्वितीय, त॒तीयादि का ज्ञान नही होता। 
परन्तु अणु-वीक्षण यन्त्र द्वारा देखने पर उनमे उक्त निणेयात्मक भेद ललित होता है, 
किन्तु अणुवीक्षण यन्त्र का क्षेत्र भी स्थुल जगन्‌ तक हौ सीमित है। इस स्थूल जगत्‌ 
से भी पर, जिसके हारा समस्त ब्रह्माण्ड ही परिणाम को प्रप्त हो रहा हे, उस तत्व 
का विवेचन एकमात्र योगज विवेकज्ञानके द्वारा ही सम्मवदहै। यहु पट्टे भी 
बतलाया जा चुका है कि क्षणगत भेद ही सृक्षतम भेद है । विवेकजन्य ज्ञान उसी 
का ज्ञान तथा क्षण एव उस्षके क्रम का सयम, उसका विज्ञान हे। 


समान सेवो के भेदज्ञान के विवरण सेउस प्रणाली को उदाहरणपुवेक 
दिखाया जा चुका है, किन्तु योगी का लक्ष्य इस प्रणाङी से उक्त सेब आदि का भेद- 
ज्ञान नही, वरन्‌ इ रोति से सूस्प त्वय्‌। सनानाकारपरमणुत्ररी भेर का त्रिवेचन्‌ 


योग-दर्गन (भाष्यार्य-बोवनी) |] ( २८६ ) [ वतीय अध्याय 


करे तव्वजान प्राप्त करता है। इस प्रक्रार अपने रक्ष्यभूत सत्व एव पुरुप का विवेक- 
साक्षात्कार योगी करते हे । 


देसे इस प्रग मे प्रसगतवश भाष्यकार व्यास ने बिना नामोल्छेखं किये 
वैतेषिक मत की चर्वाकीहै। वैशेपिक मत मे, द्रव्य मे रहने वाले अन्तिम विशेष 
या भेदक धर्म ही भेदज्ञान का कारणहै। वे भेदक क्छिप -(१) देश, (२) लक्षण, 
(२) मृति, (अवयवो का सच्चितेश विने), (४) व्पव चि (व्पवधानविशेष) ओर (५) 
जाति है। 


उक्त गति आदि के भेद तो लौकिक प्रत्यश्चगम्य है, परन्तु क्षणभेद से विवेक 
करना, केवल यौ गिक-पत्यक्ष से ही सम्भव है । तत्वसाश्चात्कार कौ सूष्मतम अवस्था 
मे मर्त्यादि कौ सत्ता ही नही रहती । अतः वह लौकिकं प्रत्यक्ष का विषय ही नही 
है। इसील्यि भगवान्‌ वार्पगण्य ने कहा है कि जगन्‌ के सृलङारण प्रचान (प्रकृति) 
म, मूषि, व्यवयि ओर जाति खूप भेदो का अभाव होने से, उसका वेद-ज्ञान रौकिक 
पुरुपो को नही होता है! अतः वहु शाक्लीय विवेक अथवा यौगिक प्रत्यक्षसे 
अवगम्य हे । 


>< >< >< 


उक्त विवेकजन्य ज्ञान तारक अर्यात्‌ ससार-सागर से तारने वाला, निखिलं 
पदाथो को विषय दनाने वाला, स्व प्रकारसे त्रिय करनेवाला तथा क्रमदीनदे, 
अर्थान्‌ सम्बृणं जान को युगपत्‌ अभिव्यक्ति स्वरूप टं । 


यट विवेकज्ञान की परेमूणं अभित्पञ्चना है) दससे पववत सूत्रम इम 
विवेकजन्य ज्ञान के गौणफल का आजिक् स्यसे वणेन किति गयाथा। प्रकृत सूत्र 
मे विवेकज जान की परिपक्षावस्या का वणेन है। सत्व एव पुरुप का स्म्क्र्‌ 
तिविक्र हा जानेसे उम जानकी प्राचि होने पर क्छेवन्धन हट जाते हं। क्छेन- 
कर्मो का निवर्तक टोने सेयोगी बे ससारापत्ति को सावन नही रहती। इम 
विवेकन्ञान के द्वारा कंवद्य प्राप्त टोता 2ै। अजः इस "विवेक-ज्ान को ससार-सागर 
मे तारने वारा होने के कारण तारक कटा जाता हे, 


नम 





भगवान्‌ व्यासकृत भाष्य मे सूत्रगत॒स्तारक शाब्द कौ व्याख्यरा “अपनी 

















१ अपरेनु वर्णयन्ति (भाष्य), जपरे वेतेपिका (तत्व०) । 


क 


२ “तारक सवं विषय सवंाविषयमक्रम चेति विवेकज ज्ञानम ' (यो० मू० ३।५४)} 


तृतीय अध्याय ] ( २८७ ) [ योग-दर्दान (भाष्यार्थ बोधनी) 


प्रतिभा से उत्पन्न अर्थात्‌ अनौपदेरिक ज्ञान" कहकर की गई है । उसी आधार 
पर चिवरणकार शकर, हरिषरानन्द आरण्य प्रमृति कतिपय विद्रानो ने मी "तारक 
र्द का अर्थ, बिना निमित्तके अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला कियाहे। 
श्री वाचस्पति मिश्र, श्री भोज, नागोजीभद प्रमृति रेष सभी व्द्ानो ने, जेसा किं 
"तारक" शब्द से ही स्पष्ट प्रतीत होता है, उसका अयं ससार-सागर से तारने वाला 
ही किया है । पुनः यह मी बतलाया गया है कि यह सयमजन्य प्रतिभाढारा स्वतः 
स्फुरित होने से अनौपदेरिक होता हे । 


श्री विज्ञानभिक्ु तेभी “तारक का अथं ससारतारक करके पुनः 
भाष्यकार श्रौ व्यास-कृत अर्थं के विषय मे लिला है कि भाष्यकार ने सूत्रगत प्रत्येक 
शब्द की व्याख्या कस्ते हुए तारक शब्द का अर्थापत्तिखज्य अथं बतलाया है । पुनः 
उन्होने छिखा है कि छोकिक सामग्री के बिनाही, यथायं ज्ञान का सामथ्यं, सत्व- 
पुरुष के विवेक मे सयम से अथवा क्षण एव॒ तत्क्रम॒ विषयक सयम से प्रतिभा का 
उह्बोधक होता है । उस प्रतिभा से जन्य ज्ञानही सारसे तारने वाखा मी होता 
है। अतः अर्थापत्ति की रीति से स्वप्रतिभोल्य ज्ञान दही तारक रान्द का अथे है। 
वह अनौपदेरिक होता है, अतः वह॒ अपनी प्रतिभासे ही उत्थितहै। ब्रह्माण्ड मे 
फेसा कोई भी पदार्थं नही होता, जो इस विवेकजन्य ज्ञान का विषय नह| 
महदादि प्यंन्त प्रत्येक तत्व इसका विषयीमूत है । हर प्रकार से अर्थात्‌ स्यूल सूक्ष्म, 
अतीत अनागतादि प्रत्येक दष्टिकोण से, एक साय (अक्रम) विषयीमूत होता है। इस 
विषय का वर्णनसूत्र ३/४६ मे मौ करिया जा चुका है । यह विवेकञ्ञान की परिपृणे 
अवस्था का वर्णन है! योगप्रदीप इसी का अश है । योगप्रदीप का अयं है सम्परजञात 
समाधि कौ प्र्ञालोक युक्त भमि, जिनका प्रारम्भ द्ितीय मधुमतौ नामक भूमि या 
ऋतम्भरा प्रज्ञा से होता है तथा समासि सप्तवाप्रान्तभूमिप्रज्ञा प्येन्त होती हि। 
भाष्यकार व्यास कहते है--“अस्येवालो योगप्रदीपो मधुमनी सृमिमुषादाय यावदस्य 
परिसमाप्तिरिति ।" 

श्री विज्ञानभिक्षु एव हरिहरानन्द ने इसको अत्यन्त स्पष्ट एव सुन्दर 
व्याख्या की है । सम््रज्ञात योग की प्रारम्भिक अवस्थागत सवितर्कादि भूमिय को 


विवेकन्ञान के अशमत योगप्रदीप कौ कोटि मे परिगणित नही किया गया है। क्योकि 
उस अवस्था मे प्रज्ञालोक की स्फ़ट अभिव्यक्ति नहीहो पातीहैः जिसमे तत्व का 





१ “तारकमितिस्वप्रतिभोत्यमनौपदेरिकमित्मथं (व्या० भा० २३/५४) 
२ योगवार्तिकि वि० मि (घु° २३/५४) 


योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) | ( एय ) [ त्रृतीय अव्याय 


साक्षत्कारहोसके। कऋतमरा प्रज्ञाये ही प्रल्ञाटोके कौ स्वप्रयम सम्यक्‌ 
अभिव्यक्ति होतीहै। यहा से तत्वसाक्ात्कार प्रारम्भ हो जाता है। अतः 
मनुमती भूमि या ऋतम्मरा प्रज्ञा ही योगप्रदीप का प्रयमा् है। अत यहम से ठेकर 
सात प्रकार कौ प्रान्तभमिप्रजञा पयन्त योगप्रदीपं की ज्ञान-दीप्ति होती है । तत्पचात 
प्रसगगत परम प्रपख्यानकूप विवेकख्याति की पूणं अभिव्यक्ति होने के बाद, पर वेराग्य 
दारा चित्त का प्रज्यहोजाताहै) 


श्री भिक्षु ते योगप्रदीप कौ पूणं ज्ञानदीपति के बाद, अभिव्यक्ति परिपूर्ण 
विवेकज्ञान को सूयं तुल्य बतलाते हृए प्रमाणल्म मे विष्णुपुराण कौ इस उक्तिको 
उद्धृत किया है :- 


अन्ध ॒तम इवा्ञान दीपकवच्चेन्दरियोद्भवम्‌ 
यथासूर्ंस्तथा ज्ञान यद्‌ विप्रे विवेकजम्‌ 1" (६।५/६२) 


अर्थात्‌ घोर अन्धकार तुल्य अज्ञान है, इन्द्िजन्य ज्ञान दीप के समान है 
ओौर यह विवेकजन्य ज्ञान सूयं केसमानहै) भिक्षजी ने उपयुक्त उद्भरण-गत 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को पुण विवेकन्ञान से भिन्न ज्ञानो का उपलक्षण बतलाया है' 


>< >< >< 


विवेकज्ञान को इस परिपूर्णावस्था से वैराग्य-द्रारा दोषो के बीज ( 
अविद्या) का क्षय हो जाने पर, केवल्य की मी प्रि होती हैः 


तात्पयं यह हे कि विवेकख्पाति की पूणं निष्ठा से सर्व॑भावाधिष्ठातृता एव 
सवेज्ञता को सिद्धि होती है, जो कि सम्प्रजञात समाधि की उच्चतम अवस्था है, क्योकि 
इस अवस्या मे योगी ईवरतुल्य हो जाता है । फिर मी विवेकजन्य, उक्त सिद्धि भी 
उसकी गौण सिद्धिही है, क्योकि इस विवेकन्ञान से ही तज्जन्य सिद्धियो के प्रति 
वेराग्य द्रा असम्प्रज्ञात समाधि का सम्पादन करक समस्तं दोष बीजो के क्षयोपरान्त 


कवल्य को प्राचि भी कौ जाती है। यह कैवल्थप्राति ही विवेकञ्ञान-जन्य मख्य 
सिद्धिहै। 


विवेकख्याति्रारा पुरुष का स्वरूपज्ञानं यद्यपि सर्वश्रेष्ठ सम्पजञान है, फिर 
अ 


१ 1 "विमघे <11 ठेसा पारठभेर भी है | 
२ योऽ वा० (सू २३/५४) 
२ `तदुवेराग्यादपि दोष बीजुये कैवल्यम्‌" (यो० २३/५०) 





तृतीय अध्याय | ( २८६ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


भी अन्ततः विवेकख्याति भी बुद्धि की ही एक वृत्ति है, पुरुष का वास्तविक स्वरूप 
नही । बुद्धिसत्व अनात्म होने से त्याज्य है क्योकि सुमुक्ष्‌ का कष्य तो बुद्ध आत्म- 
स्वरूप मे प्रतिष्ठित होना है । जब तक बौद्धिक वृत्ति का व्यवधान वतमान है, वह्‌ 
आल्मस्वरूप मे प्रतिष्ठा नही प्राप्न कर सकता है । जब तक सम्यक्‌ वृत्ति-निरोध 
होकर आत्मस्वरूप मे स्थिति नही होती, तब तक मोक्चया केवल्य प्राप्चनही दहो 
सकता हे । योगी का लक्ष्य सम्प्रज्ञात समाधि नही, वरन्‌ असम्प्रज्ञात समाधिके द्वारा 
केवल्य कौ प्रसि है। विवेक-ज्ञान के द्वारा अविद्यादि-चित्तमल क्षीण होते है । विवेक- 
ख्याति से पर वेराग्य होने पर वे अविद्यादि क्लेश दग्ध बीजतुव्य, पुनः क्टेशोत्पादन 
मे असमथ होकर निर्बीज समाधि की पूर्णावस्था मे चित्त-सहित विलीन हो जते है, 
जिससे भोग एव चित्त का सर्वथा अमाव हो जाने से केवल पुरुष ही अवरिष्ट रहता 
है। यही केवल्य है । इस अवस्था मे गुणो से अत्यन्त विल्ग पुरुष केवल अपने 
स्वरूप मे प्रतिष्ठति होता है, इसी को केवलीभाव अर्थात्‌ कौवल्य कहते है । 


प्रस्तुत सूत्र मे “अपि” शब्द “कवल्यम्‌" के साथ योजनीय है, अर्थात्‌ विवेक- 
ज्ञान दारा सवंभावाधिष्ठातृत्व एव सर्वज्ञातुत्व के अतिरिक्त, उनते वैराग्य होने से 


केवल्य भी प्राप होता है-एेसा अथं है, तमी विवेकनज्ञान कैवल्य का साधन भी बन 
सकता हे । 


श्री भोज, अनन्तपडित एव सदारिवेन्दु सरस्वती भादि ने सूत्रस्थ “पिः 
शब्द को “तद्‌” के साथ योजना करके, उससे विदोका सिद्धि ( सर्वभावाधिष्ठातृता एव 
सवंज्ञातृता ) मे भी वैराग्य होने पर, दष बीज्नय होने पर, कवल्य-सिद्धि होती है, 
यह अयं किया हे । किन्तु श्री वाचस्पति, मिश्च श्रौ भिक्षु, भावागगेश एव नागोजौभदु 
प्रमृति का मत हे कि "अपि" शब्द कैवल्य के साथ योजनीय है । इस प्रकार उन्होने 
सूत्र का अथं क्रिया है कि विवेकज्ञानजन्य विशोका सिद्धिमे वैराग्य होने पर, उस 
विवेकख्याति के मुख्य फरस्वरूप कैवल्य की भी परासि होती है) एेसा अर्थं करने पर 
हौ विवेकख्याति कवल्य का साधन सिद्ध होती है । 


विवरणकार शकर का मत दै कि सूत्रस्थ “अपि” शब्द, ये गेदवयं को प्रा 
न केरने वाले सम्थकदर्शी को भी कवल्य प्राश होने से, अप्रा्च योमैदवयं सम्यकदर्शौ 


सकेतक है । वे लिखते है--“तत्र॒ तद्वैराग्यादपि इत्यपिशब्दादप्रा्षयोगैश्वर्यस्यापि 
सम्यग्‌ दशनात्‌ केवल्थ मिति ।* 


सूत्रगते “दोषबीजक्षये” यहु कथन भी ध्यान देने योग्य है । कारण अवि- 


योग-द्छन (माष्यायं-बोधनी) ( २६० ) [ तृतीय अव्याय 


यादि दोषबीजो का क्षयतो पणं विवेकजञान्वारा ही हो जाता है, फिर उससे 
वैराग्य उत्पन्न षहो जाने पर दोषनबीजोके क्षय का कथन युक्तिसगत नही प्रतीत 
होत्ता। इस विषयमे श्री भिक्षु कामतहै कि पूणं विवेकज्ञान होने पर भी, ज्ञान 
की परिपक्वता न रहने से सर्व्॑ञता आदि का मोह बना रहे तो विवेकजल्य सव॑ज्ञादि 
दोनो सिद्वियोँ मोक्चह्य केवस्य-सिद्धि मे बाधक बन सकती है, अतः उनमे वेराग्य 
होने पर उस बाधाकौी भी आशका नही रहती है । 


विवेक ज्ञान-जन्य जिन सिद्धियो का वणेन पहिल किया जा चुका है, उन 
सिद्धयो की प्रासि केवल्थ के लिये आवश्यक नही होती । सत्व-पुरुप की विवेके- 
ख्याति ही केवल्थ का साधन है। उससे उत्पन्न तारक ज्ञान उसका सावक नही 
होता है । प्रकृत पाद मे वणित कतिपय विभूतिर्यो कवल्थ कौ उपरन्धि मे सहायक 
हो सकती है, किन्तु तद्‌ विरिष्ट सयमो से उन विभूतियो को प्राप्त करनेकेबादही 
कोवल्य सम्पाद्वित हो, यह्‌ अनिवायं नही है। अतः विवेक ज्ञान-जन्य सिद्धिं प्राप्त 
हो यान हो--सत्व एव पुरुप कौ बुद्धि-द्रारा समानता होने पर कंवल्थः प्राप्त हो 
जाता है । स््व-दुद्धि के साम्य का अथै है--बुद्धिगत रजोगुण, तमोगुण-जन्थ मल के 
सवथा धुल जाने पर पुरुष के साथ उसकी समानना । जब रजस्‌-तमस्‌-जन्य मल से 
रहित चित्तमे केवल बुद्ध-पुरुप का प्रतिविम्ब पडताटहैः तो वह पुरुप के समान 
प्रतिभासित होता है। यही बुद्धिसत्व या चित्तसत्वं का गद्धिसाम्य है। दूसरी 
ओर पुरुष सव॑दा शुद्ध, चैतन्य-स्यरूप है । अज्ञानव्रन मोगवद्धि से उसमे अशुद्धि का 
उपचार होता है। अतः पुरुपगत शुद्धि एव साम्य भी ओपचारिकं है । ओपचारिक 
भाग का अभाव होते ही वह्‌ स्वतः शुद्र स्वरूप मे प्रतिष्ितिहोताहै। बौद्धिक वृत्ति 
से उसका साम्य ही पृष कौ अशुद्धि या असाम्य है । अतः वृत्तिमात्र का विल्य होने 
पर पुरुष का अपने शुद्र स्वरूप से साह्म्य ही पुरुष साम्प है । 

इस प्रकार बुद्धि का पुरुप से साम् ही उसकी शुद्रनम अभिव्यक्ति है । इस 
अवस्या के बाद ही कृतफायं या चरितापिकारा बुद्धि निवृत्त हो जाती है । तब पुरूष- 
मात्र अवशिष्ट रहता है } यही कवल्य है ।यही केवल्थ कौ परम स्ति है। दु'खकी 
आत्यन्तिक निवृत्तिं ही पुरुष का मुख्य प्रयोजन है, जिसके लिय एेश्वयं कौ नही, 
विवेकल्याति कौ आवश्यकता हैः क्योकि उसके द्वारा क्लेगमूल बज्ञान निवत्त होता 
दे। चित्त कौ वर्तयो ही सुलद्ुःख का द्वार है! इसी पाद के अन्तरगत स्वार्थ- 





१ दष्टव्प--योगसार सम्रह्‌, पु० {०२ एव योग वार्तिके (५० आदि । 
१ .सत्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌ ' (यो० सु ३/।५५) 
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तृतीय अध्याय | ( २६१ ) [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोचनी 


प्रत्यय-विषयक सयम से जो पुरषज्ञान होगा, उससे पुरुष का असहतत्व, निरवयवत्व, 
एक रूपत्व, मूक विषयित्व ओर बुद्धि के बोहुवृत्व का भान होता हे  क्षणतत्क्रम( ३/५२) 
विषयक सयम से विवेक-ज्ञान प्राप्त होने पर, जड ओर चेतन (बुद्धि ओर पुरुष) मे 
एकत्व का बोध दूर हौ जाता है तथा यह निश्चय हो जाता है कि ज्ञातृत्ब पुरुष का, 
ही है। सत्व-पुरुषान्यताख्यातिमाच्र (२३/४६) मे प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर पुरुष का 
अधिष्ठाताके रूपमे, ज्ञान होता है, अर्थात्‌ पुरुषाधिष्ठान के कारण ही अन्तःकरण 
(चित्त) व्यक्त होता है (अन्यथा वहु अन्यक्त होगा) । सत्व~पुरुष का शुद्धिसाम्य होने 
पर दस बात का स्फुट परिज्ञान हो जाता है कि पुरुष अपरिणामौ एव स्वघ्रतिष्ठ 
स्वयन्योति है! जब चित्त शाश्वत कालके लियिरूढहोता है, तब द्र्टा-स्वद्र्टा 
रहता है या वाह्य दृष्टि से कहने पर, श्रा शान्तचित्त का द्रष्टा है", एसा कहा 
जायगा । कैवल्य मे चित्त प्रयय सस्कार शून्य होकर अव्यक्त रूप मे रहता है, यही 
कहा जा सकता है । विवेक-ज्ञान से अज्ञान-निवृत्ति कै उपरान्त चित्त भौ अपने 
कारणमे रीन हो जाता है। अतः क्छेशो का निघासस्थान चित्तदहीन रहने से 
दुःखो की आत्यन्तिक निच्रृत्ति हो जाती है ओर पुरुष अपने केवली स्वरूप मे प्रतिष्ठित 
हो जातादहै। यही केवल्यहै। 


मय ककि 1 #। नो भेम 


योग - दन 
( भाष्याथे-बोधनी ) 


ठ्यास तथा अन्य व्याख्याकार के श्राधार पर 
'पातंनल-योग-सृत्रः का विवेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक श्रध्ययन 


चतुथं अध्याय 
@ 


(१) सिद्धयो के मू एव जात्यन्तरपरिणाम । 
(२) निर्माणचित्त तथा प्रवृत्तिभेद से उसकी एक से अनेकता । 
(३) कर्मो कै प्रकार, तद्धिपाक्रानुरूप वास्तनाओ की अभिव्यक्ति तथा 
हेतु, फर ओर आधय के अभाव मे उनका भी अभाव । 
(४) कारणधर्मो के पथो के भेद से, अतीत भौर भविष्य की वास्तविक 
सत्ता । 
(५) वस्तु कै तत्त्वो का, परिणामो की एकता पर आश्रय । 
(६) वस्तु की ज्ञातता भौर अन्ञातता । 
(७) चित्त का दर्यभाव । 
(८) प्रष्टा ओर दर्यं से उपरचित चित्त का स्वभाव । 
(९) विशेष सत्य को देखनेवाले का आत्मभाव । 
(१०) धर्ममेव समाधि को उपलब्धि, क्छेश-कर्मो की तिवृत्ति। 
(११) ज्ञेय को अल्पता तथा गुणो के परिणामक्रम की समाप्ति । 
(१२) केवव्य का स्वरूप । 


न्न + 


(१) सिद्धियों के मूर एवं जात्यन्तर परिणाम । 


प्रथम, द्वितीय एव तृतीयपाद मे क्रमशः समाधि, उसके साधन एव सयम 
जन्य विभूतियो का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है 1 योग का मुख्य प्रयोजन 
कौवल्य की प्राप्ति है, जिसके यथार्थं स्वरूप का विशिष्ट विवरण चतुथं, कवल्यपाद मे 
है। कौवल्य का निर्णय चित्त एव चिति पर निर्भर है। अतः पोच प्रकार के सिद्ध 
चित्तो मे केवल्थोप्रयोगी चित्त के निर्षारण-हेतु सूत्रकार ने, कंवल्यपाद मे स्ंप्रयम 
पच प्रकार कौ सिद्धिथो का निरूपण किया हे । 


पयप्रकार सिद्धयो क पोच मूल है अर्थात्‌ सिद्धियाँ पोच हैतुभो से उत्पन्न 
होती है-जन्म से, ओषधि से, मन्वरसे, तप से ओर समाधि से" । अतः निमित्तभेद 
के कारण सिद्धियों मी पोच प्रकार को षहोती है - 


(१) जन्मना-सिद्धि- 


देहान्तर मे प्राप्त होने वाटी सिद्धि जन्मना-सिद्धि अर्थात्‌ जन्मसे ही 
प्राप्त होने वारी कही जाती है । इस प्रकार की सिद्धिं पूवं जन्म कृत किन्ही कम 
विरोष से अभिव्यक्त फलस्वरूप (वतंमान जन्ममे) होती है । जसे पश्ियो को गगन 
मे स्वच्छन्द उडने की, स्वभावतः जन्मसेही शक्ति प्राप्त होती है।1 भगवान. 
कपिल जन्म से दिव्य-ज्ञान सम्पन्न थे। पुण्य कर्मो के फलस्टरूप मनुष्य योनि के 
पर्चात्‌ देवयोनि मे जन्ममात्र से देवसुलम आकाल गमनादि सिद्धि प्राप्त होती है । 
जन-सामान्य मे हौ आजकल किसी-किसी को निसगंतः दिव्यदृष्टि (61211 ०४३०५८९) 
तथा परचित ज्ञानादि की सिद्धि देखी जाती है। इस प्रकार के सिद्धि-सम्पच्च 
चित्त जन्म से उक्त प्रकार की सिद्धयो की सामभ्य॑-युक्त होते है । अतः इन सिद्धियौ 
को जल्मना सिद्धि या जन्मजात सिद्धयो कहते हे । 


(२) ओषधिजा-सिदि- 


ओषधियो के सेवन से उत्पन्न होने वारी काथंसिद्धि, वच््रसारत्वं आदि 
सिद्धियो ओषधिजा सिद्धयो कहलाती है । ये सिद्धि रसायन विद्या कौ देन हे । 


१, “जन्मौषधिमन्त्रतप समाचिजासिद्धय ॥' (यो० सु ४१) 








योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( २९६९ ) [ चतुर्थं अध्याय 


रसायन-विज्ञान मे पारा एव गधक अत्यन्त महत्वपृणं है । इनसे निमित ओौषधि के सेवन 
से दारीर को अभीष्ट काल तक अक्षुण्ण बनाये रा जा सकता है । प्राचीनकालमे 
सोमरस-पान तथा अन्यान्य ओषधियो के सेवन से काया-कल्प द्वारा जरापूणं शरीर को 
पुनः युवा बनाने आदि का प्रचलन था । सजीवनी ओषधि सवप्रसिद्ध है । हनुमान जी 
ने लक्ष्मण जौ क शक्ति-अस्त्र लगने पर सजीवनी ओषधि लाकर पुनर्जीवित किया थाः । 
आधुनिक युग मे क्लोरोफामे आदि सृँच कर, देह के शव-तुल्थ निश्चेष्ट होने पर, शरीर से 
बदहिगंमन की योग्यता प्राप्त होती है। हेमरोक नामक विपेली ओषधि को देह के सब 
अगो मे पोतने पर भी, शरीर से बाहर निकलने कौ क्षमता आयत होती है" । 


भगवान्‌ व्यास ने ओषधिजा सिद्धि के ल्यि “असुर-भवन" का उदाहरण 
दिया है। वतमान युग मे इसका पता किसी को नही है। 


भारतवषं मे इस विद्या का अत्यन्त प्राचीनकार से प्रचख्नटहै। स्वामी 
विवेकाननन्द ने रसायनविद्या का प्रादुर्भाव आल्केमि से बतलाया है*। भारतवषं मे 
^रसायनविद्या" का सम्प्रदाय था, उसके अनुयायियो का यह दावा है किं काया को 
अमर बनाया जा सकता है । जन्मान्तर कौ प्रा्चिके बिनाही इस शरीर का पुन 
गठन किया जा सकता है! । 


(३) मन्त्रा सिद्धि- 


मन्त्र के बल से आका गमनादि सिद्धयो को प्राप्त करना मन्त्रना सिद्धि 
हे । निरन्तर सन्त्रजप से चित्त मे एकाग्रता परिणाम होता है तथा सबल इन्छाशक्ति 
का सचय होता है । सबल इन्ाशक्ति से सकव्प-सिद्धि होती हे । वीकरण आदि 
सामान्य सिद्धिर्यो आजकल भी यत्र-तत्र-सवंत्र टष्टिगोचर होती है । 


मन कौ पवित्रता एव मत्त की शक्ति के तारतम्यानुसार मन्त्रजन्य सिद्धि 
भी उत्तम, मध्यम एव निम्न श्रेणी कौ होती है । 


१ यरोपमे चड्लोका इसप्रकार शरीरसे बाहर निकलने का वर्णन पाया जाता दहै। 
पात० यो० द० (ह्रि० आ०) पृण २९८। 

२ ताबा आदि केम मूल्यवान धाप्ुजो से सोना-चाँदी इत्यादि बनाने की विद्या ही आल्केमि 
केहखाती है । पहले गुप्त रूपसे युरोपमे इस विद्या का अत्यधिक प्रचार था। 
( साजयोग--विवेकानन्द, पु ° २५६) 

३ राजयोग--विवेकानन्द, पृ० २५६ । 

४ (पातजल-योग-दशन"--हरिहरानन्द आरण्य, पु० २९६ 


चतुर्थं भक्याय ] ( २६९७ ) [ यौग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोघनी 


मन्त्र शब्दात्मक होता है ओर शब्द सर्व॑व्याप्त है। शब्द-शक्ति को कोई 
निर्दिष्ट सीमा नही है । मन्त्रयोग का भाधार शन्द की अपरिमित शक्ति है! अतः 
कतिपय पवित्र शब्द समूह्‌-स्वरूपमन्त्र के निर्दिष्ट नियमपूरवक निरन्तर जप करने स, 


इसी जन्म मे अद्भुत सिद्धियं प्रादुमूत होती है शब्द कौ अपरिमित शक्ति से भधु- 
निकर वैज्ञानिक भी सुपरिचित है, । 


(४) तपजन्य सिद्धियाँ !- 


तप के अनुष्ठान से अङुद्धि के क्षीण होने पर शरीर एव इन्द्रियो की इच्छा- 
नुसार गमन रूप, सकल्प सिद्धिर्यो भभिव्यक्त होती है । ^कायेन्द्रिथसिद्धिरलुद्धिक्षया- 
तपसः ।** यहु तप क्रिया-योगकादहौी एक अगहि। विश्वामित्रनेतपके प्रभावसे 
संकल्पमात्र से नवीन स्वगं कौ रचना कौ थी । यहु कथा सुप्रसिद्ध हे । 


(५) समाधिजा सिद्धि- 


समाद्धि-द्ारा उत्पन्न होने वाटी सिद्धिये समाधि-जा सिद्धि्यो कहती 
है । इनका विभूतिपाद मे विस्तारपूवक वणेन किया जा चुका है। 


इन पचो प्रकार कौ सिद्धियो मे समाधिजन्य सिद्धिं प्रधान एवं सर्वश्रेष्ठ 
होतीहै। श्री भोज कामतहैकि समाधेतर चारो सिद्धिरयो भौ पूवं जन्म मे 
क्टेशनाश- हेतु थोडा बहुत समाधि का अस्यास करने वालोको ही, दूसरे जन्म 
मे प्राप होती है। जन्म, ओषधि आदि तो निमित्तमात्र है अन्य सब व्याख्या 
कारोनेमौ अन्य सिद्धियो को अपेक्षा समाधि-जन्य सिद्धियो की श्रेष्ठता का प्रति 
पादन कियादहे । अतः समाधि-सिद्धि चित्त दही केवद्य-प्रा्ति योग्य होता है। 


उक्त अणिमा, महिमा आदि सिद्धियो-दारा शरीर एव इद््रियो मे विलक्षण 

रक्ति तथा कभी-कभी जात्यन्तर परिणाम मी देा जाता है। जसे नन्दीश्वर ने 
उसी जन्म मे मनुष्देह से देवपरिणाम को प्राप्त कियाथा। इस विषय मेश्का 
होती ३ कि इन सिद्धियो की प्राप्तिमे सकव्पमात्रसे देवादि शरीर, या अणिमा 
आदि सिद्धियो कौ अभिव्यक्ति होती है, अथवा अन्य किसी कारणकीभी अपेक्षा 


१ द्रष्टव्य--“'सम्परज्ञात एव असम्प्रज्ञात समाधि" शीषंकगत सू० १/२७ की व्याख्या । 
२. यो० सु० २।४२। 
द भो० बु9 ४ १ । 


योग-दर्षन (भाव्याथं बोधनो) | ( २६८६ ) [ चतुर्थं अध्याय 


होती है ? इसका समाधान सूत्रकार कौ “जात्यन्तसरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌" * यह 
उक्ति है अर्थात्‌ जात्यन्तर परिणाम प्रकृति के अपूरसेहोतेहे। 


इस विषय मे शका का उत्थापन करते हए श्रौ वाचस्पति मिश्र ने लिला 
है कि उपादानमात्रसे तो कायं कौ उत्पत्ति हो नही सकती है । अका उपादान 
ही अल्प अथवा अधिक दिव्य-अदिव्य भाव मे इसका ( जात्यन्तर का ) हेतु नही 
होता है, क्योकि कायं कौ विलक्षणता कै चिये अविलक्षण कारण या साधारण कारण 
ही पर्याप नहीरहै। साथ ही इसमे आकस्मिकता नही होनी चाहिये, क्योकि 
उससे फिर अनवस्था प्रसक्त होगी । 


भगवान्‌ व्यास लिखते है--"“भन्य आति मे परिणत शरीर एव इन्द्रियो के 
जात्यन्तर का परिणाम प्रकृति के आप्रण-द्वारा होता है 1 अर्थात्‌ शकृति रूप 
उपादान के द्वारा एक जाति से दूसरी जाति मे परिणति होती हे । 


पूवं परिणाम का परित्याग ओर नवोन परिणाम कौ अभिव्यक्ति, अपूव 
अवयवो के अनुप्रवेश द्वारा होती हि। शरीर कौ प्रकृति या उपादान-कारण आका- 
शादि पचमत है ओर इन्द्रियो को प्रकृति अस्मिता या घहकार है । इन प्करृतियो के 
नवीन रूप से आपूरण या भनुप्रवेश-द्वारा, अपने-अपने विकारमभूत शरीरेन्द्ियो मे 
अद्भुत परिणाम परिलक्षित होता हे , किन्तु इस उपादाननूत प्रकृति की विद्यमानता 
ही जातिभेद के व्यि पर्याप्त नही होती है। इसके लियि निमित्त मी अनिवायंहे। 
वे निमित्त यह धमं आदि हे । 


भावयहहै किसूत्रक्रारने, प्रकृति के आप्रण रूप अनुग्रहु-द्वारा जात्यन्तर 
परिणाम होता है, यह कद कर उपादानमात्र का कथन किया है । किन्तु उपादान 
मात्र कार्यो को विलक्षणता पे पर्याप्त नही होता है अल्यथा सभी मे दिव्यमावादि 
विलक्षणता होनी चाहिये, क्योकि प्रकृति का उपादान तो स्वव है । प्रत्येक प्राणी 
के कर्माशय मे दव, मानुष, पश पक्षो आदि सबकी प्रकृति वासनारूप से विद्यमान है । 
फिरभौ अभिव्यक्ति किसोएकदहौ प्रकार कौ प्रकृतिको देखी जातीहै। अत 
तदूतत्‌ विलक्षण प्रक्रत्ति को अभिन्यक्तति के लिये कारण-विशेष अर्थात्‌ निमित की 
भावहयकता होती है । प्रस्तुत प्रग मे ओषयपि, मन्त्रादि रूप निमिच्च से अवकाश 
पते हौ निभित्तानुरूप विलक्षण प्रकृति का अवयवो मे सन्निवेश दहो जाता हे। 
परकृत्याप्र के द्वारा ही अणिमा-महिमा आदि को सिद्धि मी समनी चादहिये। 


जातान ाािामोमकमणयामानानन 
ममननम 


१ “जा्यस्तर परिणामः प्रकृत्यापरात्‌ --(यो० सू० ४/२} 


चपु्थं अध्याय ] ( २६६ ) [ योग-दर्ंन (भाष्यार्थ -बोधनौ) 


केवल मनुष्यादि जाति से देवत्वादि का परिणाम ही प्रकृत्यापूर से नही होता है। 
अणिमा मे प्रकृति के अवयवो का रारीर से अपगम होने पर, शरीर ख्वु होताहै। 
महिमा मे प्रकृति के अवयवो के अपिक्‌ मात्रा मे अनुप्रवेश होने पर, रीर वृहदाकार 
होता है" । सिद्धियोदारा सकल्पमात्र से रोर एव इन्द्रियो मे विलक्षण परिणामं 
नही होते है । बारुको का युवा, वृद्ध आदि होना भौ प्रक्ृत्यापूरजन्य परिणाम है | 
जिस प्रकार शुष्कं तृणराशि मे निक्षिप्त अधिका एककग सम्नृणं तुग-राशिमे 
पर्याप्त होकर वृष्‌ उ्वाखा ख्य से परिण होता है, उपी प्रकार ओषधि, मन्व, 
समाधि आदि के सस्कारमात्र यया समय पणेः प्रस्छृटित होने पर सम्बृणं फल 
परिपाक करा सक्ते हे । 


प्रकृति का यह्‌ आपरण निमित्त के उपस्यिन होने परह होताहै। इसमे 
एेसी स्ति नही करनी चाहिये कि निमित्त ही उन प्रकृतियो का प्रे है। इसी 
भ्रांति का निरसन करने के चिये सूत्रकार ने बतलाया है--उक्त षर्मादि निमित्त उन 
प्रकृतियो का प्रे नहीहे, वहतो किसरानोको भोति केवल आवरण का भेदन 
करता हे । 

धर्मादि रूप उक्त निमित्त प्रकृतियो का प्रयोजक नही होता, क्योकि 
धर्मं आदि तो प्रकृति के कायं है जौर कायं के वारा कारण प्रवृत्त नही 
होता है । अतः निमित्त केद्वारा किसी विशिष्ट प्रकृति के प्रतिबन्धक कारण का 
भेदन होने पर, वह॒ प्रक्रति स्वय अभिव्पक्त हौ कर, ययास्यान प्रविष्टहो जातीहै। 
सूत्रकार ने्षेत्रिकका दृष्टान्त दियाहै। जिस प्रकार किपानखेत मे मेड काट 
देता है, तो पानी स्वतः उक्त मागं से प्रविष्ट होकर पूरे खेतमे भर जाता हैः उसी 
प्रकार किसी प्रकृति-विज्ञेष कौ अभिन्धक्ति के अवरोधक को निवृत्ति होने पर, वह 
प्रकृति स्वतः शरीरेन्द्रियो मे यथायोग्य अनुप्रविष्ट हो जाती हे! अथवा निमित्त-भूत 
वही कृषकः जल एव भमि कै रसौ को, मूग, उडद, चना, घान आदि के पुिकरण-हेतु, 
मूल मे प्रविष्ट कराने मे असमयं होता है । वह रस-्रवेद के अवरोधक भाउ, भखाडो 
को उखाड कर अलग कर देता है । पुनः सीचा हुभा जल स्वयमेव भूमिरस समेत 
धान्यादि के मूक मे प्रविष्ट होकर, पौधो को पुष्ट करता है । इसी प्रकार ओषधि, 
म्व, तपाद के द्वारा विरिष्ट शक्ति-सम्पन्न प्रक्कुति कै अवरोधक कारण के निवृत्त 


1 


१ द्रष्टव्य--योगवात्तिक--नागोजौी भट बृत्ति, भोजन्रू्ति आदि (व्याष्या सू° ५/२) 
२ तत्ववेशारदी (४/२) 
३ “निभित्तमप्रयोजक प्रकृतीना वरणभेदस्तु तत क्षेत्रिकवत्‌" । (यो० सू०, ४/३) 


यौग-दशेन (भाष्याथं-बौधनी) ( ३०० ) [ चतुथं अध्याय 


होने पर, त्तड्‌ विशिष्ट शक्ति युक्त प्रकृतियो का आविर्भाव स्वतःहौ जाता ह । इसी 
प्रकार धमं के निवृत होने पर अधमं से अदूद्र परिणाम को अभिव्यक्ति होती है । 


इस विषय मे नहुष का उदाहरण सवं प्रसिद्ध है, जिन्होने अगस्त्यादि 
सक्तषियो के अपमानजल्य अधमं रूप निमित्त से सानव देह प्रापक धमं के भग होने 
प्र अजगर देह को प्राप किया था? । 


१ नन्दीश्वर तथा नहुष की कया का प्रग "नात्यायुर्मोग कै प्रसगः मे भी 
द्रष्टव्य हे । 








८ २) निर्माण - वित्त तथा प्रृत्तिमेद से 
उक्षकी एक से अनेकता 


अपने सकस्प-द्वारा निर्मित चित्त दी निर्माणचित्त हे" सिद्धं योगी 
इच्छानुसार अनेक शरीर धारण कर रकता दै । जिस समय योगी बहुत से शरीर 
धारण करता है, उस समय वे अनेक शरीर एक ही मन वाले होते है, अथवा अनेक 
मन वे होते है ? भगवान्‌ व्यास ने यह्‌ सन्देह व्थक्त करते हए महि पातजलि के 
“निर्मणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌" इस सूत्र को उत्तर के रूपमे न्यस्त कियाहे। 
तात्पयं यह है कि योगी अनेके शरीर धारण करने के साथ-साथ प्रत्येक शरीर मे 
कायं करने के लिये अलग-अलग चित्तो का भी निर्माण करता है! ये निर्मित चित्त 
ही निर्माण-चित्त कडलते है ओर वे चित्त अस्मिता अर्थात्‌ अहकारमात्र से विपचित 
होते दै, क्योकि यष्ट चित्त का उपादान अहकार ही है । 


श्री भोज प्रमृति विद्रानो ने बतलाया है कि जिस प्रकार अग्निसे एक साथ 
अनेक विस्फुलिग स्फुटित होते है, उसी प्रकार योगी के सकल्पं मात्रं से उसके चित्त के 
उपादानमूत अस्मिता-तत्व से एक साथ अनेक चित्त परिणत होते हे । 


श्री भोज, मणिप्रभाकार, रामानन्द यति तथा सदा शिवेन्द्र सरस्वती ने एक 
साथ अनेक शरीर धारण करने का प्रयोजन, सचित कर्माहाय का, शीघ्र फलट-भोग 
बतलायादहै, क्योकि क्मडिय के फल का भोग समाप होने पर मुक्ति सम्भव है | 


स्वामी हरिहरानन्द आरण्य का सत है किं योगी “भूतानुग्रहादि के सिये 
निर्माण-चित्त का आश्रय लेकर ज्ञान धमं का उपदेश करते है, क्योकि प्रसख्यान द्वारा 
उनके क्लेश दग्ध बीज तुल्य हो चुकते है । उनका कोई स्वारसिक कायं नही अवरिष्ट 
रहता है । अतः वे परोपकारहेतु ही शरीर धारण करते है । “अस्मितामात्रात्‌" 
को व्याख्या करते हए उन्होने लिखा है--“अविवेक रूप-चित्त कार्यंहीनाथाएवास्मि- 
ताया इत्यथः” भावार्थं यह है किं अविवेकस्वरूप अर्थात्‌ विक्षेपसस्कार रहित, बुद्धि 


भो -- ~= ~~~ ~~~ 





० 


१. योगवात्तिके, वि ० भि० ( ४/४) । 
२ यो० सु° ४/४। 
३. “रामा्तण्ड-दृत्ति"", “मणिप्रभा"', "'योग-सुधाकर' आदि (सू० ४-५) । 


योग-दक्श॑न (भाष्याथं-भोधनी) | ( ३०२ ) [ चतुथं अध्याय 


तत्वस्वूप अस्मिता के द्वारा, योगी चित्त का निर्माण तथा उससे कायं करते है । दस 
अस्मिता मात्रं से निमित निर्माण-चित्त का इच्छामात्रसे विख्यहौ जाता है! अतः 
वहु बन्धनकारी नही होता है । भास्वतीकार ने दग्बबीजकल्प चित्त के सस्कारोको 
मी अभावापन्न योगी का निर्माण-चित्त बतलाया है! वह किस प्रकार सम्भवहै, 
ट्स विषयमे उनका मत है कि यदि योगी सव॑दा के लिये चित्तलय का सकल्पं 
करके चित्त व्लीन करे, तो नि्माण-चित्त की रनना सभव नही हे, पर जब योगी 
कुद अवधि पयंन्त चित्त-ल्य का सक्ल्प करते है, तमी अवधि समासि के उपरान्त 
चित्त का पुनरुत्थान होने पर, निर्माणचित्त वनाया जा सकता है । परन्तु यहाँ पर 
जिस चित्त का विवरण दिया गया है, वह॒ अनाश्य निर्माण-चित्त कौ चर्वाहे।' 
इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने, विवेक-ज्ञानलाम के पुवं मूतेन्द्रिजयादि से तथो अन्य 
प्रकारो से भौ चित्त-निर्माण हो सकता है, यह लिखा है । यह्‌ चित्त सारय या क्लेश- 
मूलक होता है ।` स्पष्ट हे कि इन सब मे अनादाय निर्माण-चित्त सर्वश्रेष्ठ होता है । 
हरिहरानन्द जी ने प्रकृत सूत्र कौ व्याख्या मे भास्वती" मे इसी की व्याख्या की है । 
किन्तु सूत्रकार व भाष्यकार ने, जिन अस्मितामात्र जन्य निर्माण-चित्तो का य्ह 
कथन किया है, वे उक्त अस्मिताजन्य चित्त-सामान्यहै, किसीएक ही प्रकारका 
निर्माण-चित्त नही । उन्ही मे अनाशयं निमाणचित्त भी सम्मिलित है) 


श्री स्वामी ओमानन्द ने उक्त अनेक शरीर धारण एव निर्माण-चित्त की 
धारणा को काल्पनिक बताते हुए, ईस विपय मे अनेक सन्देह व्यक्त किये है । साथ 
ही इस सूत्र ( ४-४ ) के “्यासभाष्य” एव “भोजचृत्ति" को भी किसी अन्य व्यक्ति 
को ही रचना बतलाया हिः । 

शनी स्वामी जी का यहु मत्त युक्तिपुणं नही प्रतीत होतां है। एक ओर तो 
स्वामौ जौ ने अपने मत कौ पुष्टि मेच्छे सूत्रके “व्यासभाष्य" को प्रमाणरूपसे 
उद्धृत किया है । दूसरी ओर वे चतुर्थसूत्र के “व्यासमाष्य" एव "“भोज-वृत्ति" को 
व्यास एव भोज कौ रचना भी स्वीकार नही करते है । तब क्या श्रौ व्यास एव भोज 
ने अल्य सूत्रो कौ व्याख्या करके केवल चतुथं सूत्र कौ व्याख्या नही की ? जिसकी 
पत्ति किसी अन्य व्यक्ति ने योग का अहुमुत चमत्कार दिखलाने को कर दी । अन्य 
सूत्र के भाष्य के साथ इस सूत्र कौ व्याख्या भी श्री व्यास एव भोजने अक््यही की 





“भास्वती टीका तथा पातनल योग दश्ष॑न"--हरिहुरानन्द आरण्य-प° ३०२-३०३ । 
“भास्वती टीका तथा पातजल.योग दश्शन"--हरिहानन्द आरण्य--पू° ३०२-३०३ 1 
“पातजल-योगप्रदीप"--स्वामी ओमानन्द पु° ५५४-५१५ । 


चतुथं अध्याय | ( ३०३ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी 


होगी, जो अवश्य ही वतमान भी होनी चाहिये । वे व्याख्याये यदियेनहीहै, तो 
अन्यत्र उनका सद्भाव होना चाहिये था ओर यदि अन्यत्र उनके सहभाव मे कोई 
प्रमाण नही है, तो इन व्याख्याओ को उनकी रचना न मानना भी अप्रामाणिक हे। 


अपने सन्देह के विषय मे उन्न निम्न कारणो का उल्लेख किया है- 


(१) उनका कथन है कि यदि भाष्यकार को इस प्रकार कौ किसी विभूति 
का कथन अभीष्ट होता, तो अन्य सिद्धियो के साथवे इसके च्यिभी सकत 
अवश्य करते । परन्तु विभूति वणन कं प्रसगमे निर्माण चित्तो का स्पष्ट सकेत न 
करना ही स्वामीजीके मतकी पुष्टिमे पर्याप्त नही है। विभूतियोकेप्रसगमे, 
मतेन्द्रिय-जय से मेतेन्दरियादि को स्वेच्छापूर्वक प्रेरित किया जा सक्ता दहै, यह 
भाष्यकार ने स्पष्ट बनलाय्रा है तथा जैसा हरिहरानन्द आरण्य ने बतलाया है कि 
मतेन्द्रियजय से भी निर्माणचित्त सम्भव है, अतः यह विभूति भी भूतेन्दरिय-जय कं 

अन्तर्गत आ जाती है । यह अवदय है किं भृतेन्द्रिय जय से निर्मित चित्त साशय हौते 
है, जब कि कवल्य-परासि-हेतु अनाशय निर्माण-चित्त का निरूपण ही मुख्यतः अपेक्षित 
है । उसका वर्णन केवल्थ के प्रसग मे अभीष्ट होने से पठि उसका सकेत नही किया 
गया है । 


(२) दूसरी आपत्ति ह है कि अनेक शरीर धारण करने वारो को ग्रन्था- 
त्तर मे मायावी कहा गया है । वे मायाजन्य अनेक शरीर वास्तविक नही होते 
है, जिनके द्वारा भोग कौ निवृत्ति ष्टो ओर जो पूर्वोक्त रीति से श्रकृत्यापूर कौ विधि से 


निमितष्टो 


यह तकं भी कुं समभ मे नही आता । यदि अनेक शरौरधारण करना 
मायावी काही कायंष्टो, तो उसमे दोष दहीक्याहै? माया के आश्रय बिनातो 
दरीर-धारण सम्भवदहीनहीहै। मले ही माया-माया मे उल्करष्ट एव निक्रष्ट का भेद 
हो । क्षुद्र सिद्धि-सम्पन्न व्यक्तिक्षद्र माया का आश्रय लेते है । योगी उत्कृष्ट योग 
माया का समाश्रयण करते है, किन्तु चरीर कौ रचना-हेतु माया का अवलम्ब अपरि- 
हायं है । सवं-समर्थं भगवान्‌ भी मायाके आश्रयसेही दरीरान्तरोको धारण 
करते है । रासलीला के समय भगवान्‌ दरष्ण ने भी योगमाया का आश्रय लिया था-- 


“भगवानपि ता रात्रीः शारदोत्पुत्छमल्छिकाः । 
वीक्ष्य रन्तु मनद्चक्रे योगमायामुपाधिता ॥'' (श्रीमद्‌माग० १५०) 


योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३०४ ) [ चतुथं अध्याय 


रही कर्मक्षय की बात, वह प्रयोजक चित्त के अथीन है । निर्माण चित्तो के 
द्वारा जो भी कार्थं होते है, वे प्रयोजक चित्त को इच्छानुसार ही होते है। तदनुसार 
ही उनका फल भी होता है । यदि प्रयोजक चित्त को निमित चित्तो-दारा कृतकार्यो 
से, कम्य ही अभीष्ट, तो उनके हारा कमक्षयमी षहो सक्ता हे । 


(२) तृतीय शका यहु हे कि चित्त से प्रकारित चित्तकौ अस्मिता" सज्ञा 
है । अतः एक व्यष्टि चित्त अन्य व्यष्टि चित्तो का उपादान नही बन सकता है। 
चित्त का परिणाम अहकार है। यदि निर्माण चित्तो को अहकार के अथ॑मेरेतो, 
प्रत्येक चित्तगत अहकार भिन्न होने से, योगी उन भित्न॒ अहकार-करृत कमंफलो का 
भोक्ता नतहीष्ो सक्ता है । 


इसका उत्तर यहु है कि जिस प्रकार किसौ दूसरे व्यक्तिसे कष कर बध 
कराने वाका पापी फौसी के दण्ड का भोक्ता होता है, उसी प्रकार अन्य गौण चित्तो 
दारा किये गए कमफ का भोक्ता प्रयोजक चित्त भी हो सकता है । 


(४) चौथी शकानुसार निर्माण-चित्त का अथं यदि केवर चित्त ल्या 
जाय, तब भी वे चेतन से अधिष्ठित होकर भित्न जीवस्वकूप होगे । 


यदि वे निर्माण-चित्त एव शरीर भिच्न-भिन्न जीवस्वरूप है, तो इसमे 
अपत्तिष्टीक्याहै१? भिन्नप्राणीके कूपमेतो उनको रचनाहीकौ जातीहै। 
तभी वे एक प्राणी-द्रारा दोघेकालमे मोग्य क्म्य का अल्पकालमे भोग कर 
सकते हे । 


(भ) क्रियामाण, प्रारब्ध एव सचित तीन प्रकारकेकर्मोमेसे जिन कर्मो 
ने जाति, आयु एव मोग रूप फल-ग्रदान-प्रारम्भ कर दियाहै, वे तोभोगने ्टीहै, 
अत्य कमं जिन्होने फलप्रदान आरम्भ नही किया है, उनको इतना समं योगी दग्ध 
नौजतुल्य कर सकता हे । 


स्वामौजीकौ पह धारणा भी आ्ान्तिमूकक माम पडती है। यहु 
भावश्यक नही है कि जो योगी निर्माण-चित्त कौ सामथ्ययुक्तष्टो, वहु क्लेशो को 
दग्ध-बीज-तुल्य बनाने मे समथ ही हो । अनेक शरीर धारण करके भोग समास करने 
कौ अपेक्षा क्लेशो को दग्व बीजतुल्य बनाना बहुत उत्ृष्ट सिद्धि है । यद्यपि केवल्थो- 
पयोगी सिद्ध चित्त वही है, जिसके क्टेश दग्ब-बीज तुल्य हो चुके हौ ओर वदी सूत्रकार 
एव भाष्यकार का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय मी है । 


चतुथं अध्याय ] ( ३०५ ) [ योग-दर्ष॑न (भाष्यार्थं-बोधनी) 


फिर भी सम्भवतः स्वामी जी प्रस्तुत शका-उत्थापन कै समय यह भूक गये 
कि यहा जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप एव समाधि पचो प्रकार की सिद्धियो से जन्य 
निर्माण चित्तो का प्रसग चल रहा है, केवल समाधि-जन्य चित्त या योगी का ही नहीं । 
इन पचो प्रणारो मे समाधि से इतर सिद्धि अवेक्नाक्रृत निश्नस्तरीय ही होती है । 
उनके दवारा अस्मितामाच् से अनेक गरीर तो धारण किये जा सकते है, परन्तु क्छेशो 
को दग्ध बीज-तुल्य नही किया जा सकता है । 


(६) प्रस्तुत स्थल पर योग प्रदीपकार यहु भी कहते है किं अनेक शरीरो के 
युगपत्‌ निर्माण का यह कोई परसग ही नही है! अतः यहु प्रघग॒ चलाना ही असगत 
है । पर जब सूत्रकार स्वय ही “निर्माण चित्तानि" इस बहु-वचन के प्रयोग से तथा 
श्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाप्‌* इत्यादि वाक्यो से अनेक चित्तो की चर्चा 
चला रहें है, तब उस विषय को अप्रासगिक ओर असगत कहना टीक नही है । 


(७) पुनः शकाकारने शका व्यक्तकोटहै कि यहो परर्पीच प्रकारकी 
सिद्धियो से उत्पच्च पोच प्रकार के निर्माण चित्तोका प्रसग चल रहाहै} अनेक 
शरीर धारणकातोसकेतमौ नहीहै। 


इस विषय मे अधिक कुष्टं कहने कौ आवश्यकता नही है । उत्तर के चिये 
व्यासभाष्य ही पर्याप है । सूत्र (४/४) कौ व्याख्या करते हुए, भाष्यकार ने सूत्र के 
पूवं भाष्य मे लिखा है--शयदा तुयोगी बहून्‌ कायान्‌ निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते 
भवल्त्यथानेकमनस्का इति-निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ।" 


(८) अपने अन्तिम सन्देह को व्यक्त करते हए ओमानन्द जी ने छठे सूत्र के 
“व्यासभाष्य” एव “भोजच्रति" कय प्रमाणस्वरूप उद्धृत करके सूत्र का अर्थं इस प्रकार 
किया है--निर्माण-चित्तानि?=- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप तथा समाधि-~इन पचो 
सिद्धियो से उत्पन्न होने वाटे पोच प्रकार के सिद्ध चित्त, जिनका प्रथम सूत्रसे प्रग 
चखा आ रहा हे। अस्मितामात्रात्‌ पुरुष से प्रतिविस्बित चित्तसत्व ( जिससे 
अहकार उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ जिसमे अहकार बीज रूपसे रहता है), जो 
निर्माण चित्तो को प्रकृति है । उन विलक्षण शक्ति वाटे सिद्ध रीर, इन्द्रियो आदि 
को चलाने वारे निर्माणचित्त अस्मितामाच्र से उत्पन्न होते है, अर्थात्‌ उनकी प्रकृति 





१. निर्माणचित्त सम्बन्धी विरेष विवरण के चयि देखिये म० म० गोपीनाथ कविराज कृत्त ेख 
"वा 1212169 ४2 ७. ए. ऽ्त165, *०], 1.) 


योग-दर्शीन (भाष्याथं-बोवती) ( ३०६ ) [ चतुर्थं अध्याय 


(उपादान कारण) अस्मिता (चित्त -सत्व) हे, जिसके आपूर" से उनमे यह विलक्षण 
परिणामष्टोता है । 


यह पर जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप, एव समाधि-सिद्ध पचो प्रकार के 
निर्माण-चित्तो का प्रग चर अवदय रहा दै, फिर भी सूत्रगत “निर्माण-चित्तानि” इस 
शब्द मे बहुवचन का प्रयोग इन पचविध सिद्धियो से जन्य चित्तोकौ दशि नही, 
व्रन्‌ एक-एक प्रकार की ही सिद्धि कै द्वारा, अनेक शरीरधारण को टषशिसे किया 
गयाहै। जैसाकि श्री व्यास, वाचस्पति, भिक्षु, विवरणकार शकर, भोज आदि 
सभी विद्रानो कौ व्याख्याभो मे भी स्पष्ट उल्लेख हे'। 


विचार ट्ष्टिसे देखने परमभीपोचो प्रकारक सिद्धयो से उत्पन्न 
निर्माण-चित्तौ के लिये बहुवचन का प्रयोग अपेक्षित नही है । क्योकि प्रत्येक रौति 
से निर्मित चित्त अक्रेका ही है। ओषधिजन्य चित्त किंसौ अन्य ही व्यक्तिकाहं। 
मन्ब्रजल्य किसी अन्य ही व्यक्ति का है। प्रत्येक सिद्ध को पचो सिद्धियोः प्राषहे 
तही ओर यदि हो तब भी एक शरीर मे चित्ततो एक हौ होगा । अतः इस टष्टिसे 
मी “निर्माणचित्तानि" इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग निरथक हौ सिद्ध होगा । साथ 
ही वह एक चित्त तो पहले से ही विद्यमान है । उसका निर्माण सिद्धि द्वारा नही 
किया गया है। जो चित्त पषटटे से विद्यमान है, उसके लिये अस्मिता-मात्र उपादान 
की भौ आवश्यकता नही है । ओषधि, मन्त्रादिकौी सिद्धि से जन्य विलक्षण 
परिणाम मे तो निमित्त उपस्थित होने पर स्वतः ही प्रकूयापूर हो जाता ह । उसके 
उपादानग्रहण-हेतु, सिद्ध व्धक्ति को अल्गसे किसौ कोशल कौ आक्ड्यकता नही 
होती। स्वामी जी ने अपनी तृत्तीय शका व्यक्त करते हुए छख ह कि “एक व्यष्टि 
चित्त दुसरे व्यष्टि चित्त का उपादान नही हो सकता है । चित्त का विषम परिणाम 
(अर्यात्‌ विक्त) अहकार हौ हो सकता है" ओर इस प्रकार वह अहकार ही निर्माण 
चित्तो की विकृति हुई । तव क्था अपना हौ विकारमभूत अहकार स्वय अपना 
उपादानहोगा? शरीर एक होने से उसका चित्तमौ एकहीहै, जो पहले से 
विद्यमान है । उसके पुननिर्मण का प्रश्न ही नही उस्ता ओर यदि उसी का पुननि- 
माण होता है, तब क्या उम विकारभूत अहकार के हारा अपने कारणभूत चित्त का 
निर्माण होता ह ? 


सारारायह है कियोगी अथवा सिद्धोमेसे कोर्भी सिद्ध, मूलचित्तभर 


१. द्रष्टव्य--व्य० भा०, भा० विव०, तत्व०, यो० बा०, भो° बृ° आदि । 


चतुथं अध्याय | ( ३०७ ) [ योग-दर्छन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


अतिरिक्त शरीरान्तवर्ती एक या अनेक चित्तो का निर्माण करता है, स्वचित्त के 
कारणभूत अस्मितामात्र के उपादान को ग्रहण करके ही अन्य चित्तो का निर्माण 
करता है । 


स्वामीजी ने यह्‌ तो कहा है कि यहाँ निर्माणचित्तौ का कार्ण अहकार 
है,जो कि चित्तका ही विषम परिणाम है। परन्तु यह स्पष्ट नही किया कि 
निर्माणचित्त की प्रकृति अकार होने से, निर्माणचित्त का अयं केवल मन हे । 
क्योकि अहकार मन कौ ही प्रति है चित्त की नही । श्री विज्ञानर्भिक्षु ने स्पष्ट 
ठिखा ह--“अत्र चित्तरब्दो मनोमात्रवाची, अहुकार प्रकरतिकत्ववचनात्‌'*। यहां 
मन कमंज्ञानेच्ियचाखक इच्रिय है। श्री वाचस्पति मिश्र ने इस विषय मे स्पष्ट 
उल्लेख नही किया है, फिर भी इस सूत्र कौ व्याख्या करते समय~तत्र नानामनस्त्वे 
कायान प्रतिचित्तमभिप्रायभेदाई' --इस उक्ति मे अनेक मन वाले अनेक शरीरो के 
कथन से, भी इसी की पुष्टि होती हे । 


भाष्यकार श्री व्यास द्वारा प्रस्तुत सूत्र के पूवंभाष्य मे “यदा तु योगो बहून्‌ 
कयान्‌ निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते भवन्त्यथानेकमनस्का इति” मे मन शब्द 
का प्रयोग इसी बात को बल प्रदान करता है कि यष्ट चित्त शन्द मनोमात्रवाचौ 
है भावागणेश, नागोजी भद प्रमृति अन्य विद्रानोकोटीकाओ मे मी इस मत 
को पुष्टिका ही सकेत मिलता है । उस अस्मितामात्र अहकार को सकल्पमाच्र से 
ग्रहण करते ष्टी अपनी प्रकृति अर्थात मूर बुद्धि का आपूरण हो जाता है । इस प्रकार 
सिद्ध द्वारा निर्मित शरीर सिन्न-मिन्न जीवके रूपमे रहते है! उनके मन भी अख्ग 
अलग होते है, पर वे मन मूर चित्त कौ अस्मितामाच्र है, अतः मूर चित्त के अवोन 
होते है! एक ही मरु चित्त परकरृष्ट प्रकाशयुक्त दीपक की भति प्रसरणशील होने से 
उन सब निर्माणकायाओ मे व्याप होता है। इस स्थल पर श्री विज्ञानभिक्षु ने नेया- 








१ "'योगवारसिक ( सु० ४-४ )--विज्ञान-भिलु । 

२ “तत्ववश्चारदी'' वा० मि० (सू० ४-४) 

३ “'भावागणेशदृत्ति--“नागोजी भद्र वृत्ति” आदि ( यो० सू० ४-४) 

४ “बुद्धयहङ्कारा, अपि अनेकस्वप्रकृतिप्रधान बुद्धयापूराद्भवन्तीति प्रव्येतव्य बुद्धिसाम्याद 
(योऽ वा०) 1 

५ “तस्मादेकमेवचिा प्रपीवद्धिसारितया बहूनपि निर्माणकायान्‌ व्याप्नोतीति प्राप्त आह्‌- 
नि्मषणवित्तान्यसिमितामात्रात्‌"' (वच्छवेशारदी-बाचस्पति भिश्न) 


यौग-दक॑न (भाष्याथं-बोधनी) | ( ३०८ ) [ चतुथं अध्याय 


यिक मत का उत्थापन एव खडन भी किया है, जिसका विवरण आवरयक नही 
प्रतीत होता । 


दस प्रकार अनेक शरीर धारण किये जाने पर प्रत्येक चित्त का कायं, 
भिन्न प्रवृत्ति-युक्त होने पर भौ, वे एक सूत्र मे बंधे हृए, एक ही प्रयोजन कौ सिद 
करते है, क्योकि उन सब विभिन्न प्रवृत्तियुक्त अनेक चित्तो का प्रयोजक या प्रेरणा 
देते वाला एक ही मूर चित्त होता है! । 


जिस प्रकार दारीर मे विभिन्न प्राण एव इद्द्रिथादि को अपने-अपने कार्यो 
मे नियोजित करने वाला अन्तःकरण ही होता है। अतः वे सव उस एक चित्त के 
प्ररणानुसार, उसी कै प्रयोजन की सिद्धि करतेहै। उसी प्रकार मूर चित्त के 
अस्मितामात्र, अन्य सब चित्त, उसी मूर चित्त कौ प्रेरणा से प्रेरित होकर भिन्न- 
भिन्न प्रवृततियुक्त होने पर, उस भूल या प्रयोजक चित्त के ही लक्ष्य को सिद्ध करते 
है! योगी या कोई मौ निर्माण-चित्तो का निर्माता इस मूर चित्त को अवान्तर 
चिचो कै प्रयोजन के रूप मे नियुक्त करता है । अतः उन सबकी एक साथ प्रवृत्ति 
मूल चित्त के नियत्रणमे ही होती । 


जिस प्रकार अक्रमतारक ज्ञान स्वायत्त होने पर, सम्पूणं विषयो का युगपत्‌ 
सम्यक्‌ दर्शन होता है, उसी प्रकार प्रयोजन चित्त, उसके द्वारा समस्त प्रयोजित चित्त 
एव उनके विषय, सब एक साथ प्रवृत्त ्टोते है ओर मूल चित्त उन सवका सांकयं- 
विहीन नियन्त्रण करतां है! । 


एक चित्त शरीरान्तवर्ती अनेक चित्तो के ऊपर किस प्रकार कायं करता 
है, इस विषय मे यह स्मरणीय है कि चित्त स्वरूपतः विभु हैं । अतः यह प्रत्येक 
भावसे सम्ब्द्धहै। इस दृष्टि से चित्त कौ गति व्यवधानशून्यहै)। उसके लिये 
कुछ भी दूर या निकट नही है । क्ु्रस्तरमे जादुगर का मुख्य चित्त जिस प्रकार 
अनेक दशको के चित्त पर काये करता है, उसी प्रकार निर्माण चित्तोके विपयमेमी 
अवगन्तव्य है । मृ चित्त अन्य सब गौण चित्तो के उपर आवश्यकतानुसार 
यथोचित कायं करता हैः । । 


१. प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकेमनेषामः' (यो °सू° ४/५) 
२ द्र०-पात० यो० द०-(हरि० आ०), पृ० ३०२। 
३. ्०~-त्य° भा० (१-१०) । 

४, द्र ०~-पात योऽ द०-हूरि अ{९--पर० ३०३ । 





चतुथं अध्याय ] ( ३०६ ) [ योग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी 


जब तक प्रयोजक चित्त के लश्य को पृति नही होती तब तक व्ह समस्त 
निर्माण-चित्तो को कार्यंशील रखता है । पनः जिस प्रकार सूयं अपनी रदिमयो को 


समेर ठेता है, उसी प्रकार अपनी लक्ष्य-पूरि हो जाने पर, कह मूल चित्त, उन निर्माण 
चितो को भी उपसहूत कर केता है' । 


निर्माणको मे मी अपेश्चा कृत उच्च-मिन्न का भेद होता है । यह पष्टिले 
भी बतलाया जा चुका है कि समाधिजन्य चित्त ही सर्वश्रेष्ठ होता है । अन्य सिद्धियो 
मे भी जल्म एव ओषधि-जन्य सिद्धियं प्रायः अत्यन्त निम्न कोटि कौ होती ह । मन्त्र 
एव तप-जन्य निर्माण चित्त उनकौ अपेक्षा अधिक सात्विक एव उच्चस्तरीय होते हे । 


विवेकख्याति प्राप्च योगी का निर्माण-चित्त सवेश्रेष्ठ होता है, क्योकि वह 
अनादाय होता है। शोष सब साशय होते है । इस अनाय निर्माण चित्त को सूत्र 
कार ने ध्यान-जल्य या ध्यानज चित्त कहा हैः । 


क्षीण-व्छेश योगी का कर्मादिय नही होता है। अतः तज्जन्यं चित मी 
अनारय होता है । अत्य, जन्म, ओषधि, मन्त्रं एव तप-जन्य सिद्धियोसे निमित 
चित्त सारय अर्थात्‌ आशय सहित होते हैः । रागादि की प्रवृत्ति से युक्त चित्त साशय 
होते है। चित्त मे रागहषादि प्रघरृच्तियो का अभाव होने से पुण्य-पाप का सम्बन्ध 
नही होता है । पुण्य-पाप से सम्बन्ध न रने पर कर्माशय भी नही रहता है 


श्री हरिहरानन्द आरण्य ने इस सूत्रे की व्यष्या करते हुए ध्यानजन्य 
अनाराय चित्त के विषय मे छिखा है कि पहले से समाधि का आशय विद्यमान नही 
होता है, क्योकि समाधि सिद्ध करके पुनर्जन्म नही होता है । समाधिसिद्ध को उसी 
जन्म मे मोक्ष प्राप होता है, इस विषय मे शास्वोक्ति प्रसिद्ध है--शविनिष्पन्न समा- 
धि्तु सुक्तिस्तत्रैव जन्मानि” । ( विष्णु पुर ) अतः समाधिजा सिद्धि का पूव॑सचित 
आशय नही होता है। समाधिसिद्धि निर्माण-चित्त किसी पुवं वासनारूप प्रकृति के 
अनुप्रवेरा से नही बनता है, वरन. उसकी अभिव्यक्ति पूवं अनुभव-शून्य प्रकृति कै 





१. “योगीश्वर शरीराणि करोति विकरोति च, 
्राप्नुयाद्विषयान्‌ केरिचित्करिचदुश्र तपक्चरेत्‌ । 
सहरेच्च पुनस्तानि सूर्यो रदिमगणा निव” । (तत्व० से उद्धृत) वायुपुराण ५/३२-३, 
लिग० १/७०/९३, वायु° ६६/।१५२, कूम ० १/४/।५४-५५। 
२. “तत्र ध्यानज अनाश्शयम्‌"' (यो० भू० ४-६) । 
द्ष्टव्थ--ग्या० भा०-- (४/६) 


योग-दरशन (भाष्यार्थ-बोधनी) ] ( ३१० ) [ तुथं अध्याय 


आप्रणदवारा होती है। साथ ही ध्यानज चित्त को अनाशय कष्टे का एक कारण 
यहमीहेकिध्यानया समाधि कर्माराय कोनष्टकरतेहै। इस प्रकारन तो वहु 
वासनाजन्य ह ओरन वासना का सग्रहकारीहीहै। अतः इन दोनोद्टी टष्टियो 
से वहु अनादाय" कहुलाता है" । 


समाधिसे इतर चारो सिद्धयो, पूर्वानुमत वासनाजन्य हती है, अतः 
सार है। उन सिद्धियो से उत्पन्न सिद्ध चित्तो को आशय-परवश होकर व्यवहार 
करना पडता हे। ध्यानज सिद्ध चित्त स्वंथा स्वाधीन एव आशय का नाशक होता 
है। यह ध्यानज चित्त ही केवल्योपयोगी होता है । 


---0 ~ 


~~~ 


१. द्र°~-भास्वती (४/६) पथा पात० थो° २० (ह्रि० आ०}-पु० ३०४ । 


(२) कर्मो के प्रकार, तदषिपाकाञुरूप बासनाभा की अभिव्यक्ति तथा 
हेत्‌, एरु ओर आश्रय के अभाव में उनका मी अभाव ।' 


पिले सीषेक मे योगेतर सिद्धो का चित्त सशय तया योगज चित्त अनाज्ञय 
बतलाया गया है, क्योकि योगी कै कमं अङुक्ल-अङ्कृष्ण होते है ओर इतर मनुष्यो के 
कमं शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्ल कृष्ण उभयात्मक के भेद से तीन प्रफार के है" । 


कमं चार प्रकारके होते है, शुक्छ कमं, कृष्ण कमे, रुख एव कृष्ण-मिधित 
कमं तथा अशुक्छ-अक्रुष्ण कमं । 


उनमे पापियो कै कमं कृष्ण कहलाते है । साधारण बोलचा को भाषामेमी 
बुरे कर्मो को काली करतुत कहा जाता है । सार यह है कि पापकम ही कृष्ण कमं है । 
जसे परपीडन, स्तेय व्यभिचार आदि । साधारण गृहस्थादिको के कमं पाप पुण्य दोनो 
से युक्त होते है । अतः वे कृष्ण-डुक्ल उभयात्मक है । 


गृहस्थी मे बाह्य साधनो का अवलम्ब भावश्यक होने से, परानुग्रह एव परपीडन 
दोनो ही अनिवायं हो जाते है । मलाई-वुराई दोनो के बिना सासारिक व्यव्हार का 
निर्वाह नही होता । कृषि मे, कड्‌ बुहारू आदि मे जीवेहत्या होतीहौहै। इसी 
प्रकार आपत्काल मे अपना साथदेनेके लिए दूसरेका भी उपकार समाज मे करना 
ही पडता है । अपने परिवार एव इष्ट मित्रो के मगल-हेतु मजन पूजन मी गृहस्थ करते 
है। इस प्रकार साधारण-गृहस्थादि सामाजिक मनुष्यो के कम शुक्छ एव कष्ण दोनो 
प्रकारके होते है। 


तीसरे प्रकार के केवर शुक्ल या केवल पुण्यात्मकं कमं तपस्व, स्वाध्यायी 
व्यक्तियो कै होते है, जिन्हे गृहस्थो कौ भोति बाह्य उपकरणो कौ अपेक्षा न होनेसे 
परपीडन आदि अनिवायं नही है। शुक्ल कमं केवल मन के अवन है, क्योक्रि इसमे 
बाह्य साधनो का अमाव होता है । उक्त तीनो प्रकार के कमं क्रमश एक दरसरे से श्रेष्ठ 
होते है । अर्थान कृष्ण कर्मो से शुक्ल क्ष्ण तथा शुक्ल-कृष्णे विद्ध शुक्ल कमं श्वेप्ठ 
है । फिर भी इन तीनो प्रकारके कर्मोसिही कर्माशियका प्रच्य होताहे। कर्माशय 





१ ““कर्माुक्लाकृष्ण योगिनस्तिविवमितरेषाम्‌'” ( यो° सू० ४-७ ) 


योग-दकशंन ( भाष्यार्थ-बोधनी )] ( ३१२ ) [ चतुथं मध्याय 


चाहे पापमय हो अथवा पुण्यमय, उसके प्रचय एव वासना से पुनज॑न्म होता है । अतः 
क्लेश-कर्मो को निवृत्ति नही होती । 

काम्य-कर्मो के परिलयागी योगियो! के कमं उक्त त्रिविध कर्मो से अतीतहे)। 
वेन कृष्ण होते है, न रक्छ होते है ओर न उभयात्मक ही होति है। मुमुक्षु योगी 
स्वकृत पुण्य-कर्मो के फ कौ प्राति को आकोक्षा नही रखता है । वह शुक्छ कर्मौ 
को भगवत्‌-अर्पण कर देता है । अतः वे कमपरित्यक्त होकर कर्माशय-प्रचय मे असमर्थं 
हो जति है। पूर्वं सचित आश्य का उनके यम-नियम तपस्वाध्यायादि के द्वारा 
क्षयमात्र ता है-आशय-सचय भौर पाप कमं वे करते ही नही । अत योगियो के 
कमं अशुक्ल अषरष्ण अर्थात्‌ पुण्य-पाप के सम्बन्पर से रहित होते है । इसलिये भाष्यकार 
व्यास ने ठेस सन्ासौ योगियो को 'प्वरमदेही' बतलाया है । क्योकि पूवे कर्मो का 
वे क्षय कर चुकते है भर आगे पाप-पुण्याल्मक भाश्य न रहने से पुनज॑न्म कौ सम्भावना 
नहीं रती है अतः उनका वतमान शरीर हौ चरम या अन्तिम शरोर होता है । 


उन कृष्ण शुक्छादि तीन भ्रकार के साशय कर्मो मे से उनके विपाक के भनुरूप 
हे वासनाभ कौ अभिग्यक्ति होती है" 

भयोगियों के कमं किसी न किसौ वासनापूरव॑क होते है । अर्थात्‌ फल करौ इच्छा 
से ्टते हैँ । अनुभव सस्कारमूरक वासना दो प्रकार की होत्तीहै। एक तो जातौ, 
मयु ओरमोग रूप फल प्रदान करने वाली, जिसे वाचस्पति भिध्चनेकृष्णादि 
कर्मवासना बतलाया है। दूसरी स्मृतिमात्र फर वाली । इसे भी कंलेशवासना 
कहा है । अन्थ मोजादि विद्वानो ने मी द्विविध वासना ए बताई हैः । 


""पथुकलेश्च तथा उनके निवारण के उपाय" शीषंक मे जात्यायुर्भोग को कर्माय 
का विपाक कहा गया हे ( जिते उपर कमंवासना कहा टै) साथदहौी उसमे 
वासना का भेद स्पष्ट करते हुए यह मौ बताया गया है कि वासना सानलात्‌ 
हप ते कटेशदायक नही होती है । वस्तुत वासना का मुख्य स्वरूप वहौ हे । कमाशय 
जिसे प्रस्तुत स्थल मे, कृष्णादि कमं वासना कहा है वासना का गौण अथंहे। 
स्मृति फलमात्र प्रदायिनी वासना हौ मुख्य वासना है । 


उक्त धिवि कर्मो के विपाककाल मे कर्माहय से जित प्रकार का विपाक 








१. 'ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवीसनानाम्‌'' ( यो० सू ४/८ } ) 
२, द्रष्टव्य--तत्व ( ४-७-८ ) । 
हे, द्रष्टव्प्र--मो० षू० जादि) 


चतुर्थं अध्याय | ( ३१३ ) [| योग-दक्षन ( भाष्याथं बोधनी ) 


होता है, उसी के अनुकूल वासना भौ अभिव्यक्त होती है । जे कोई मनुष्य जन्मान्तर 
मे बिल्लो की योनि प्राप्त करता है, तो उस जन्म मे उसकी विडालोचित वासना को 
मभिव्यक्ति होती है, जिससे उततकी मुषकादि के भक्षण मे अथवा अन्य समस्त 
मार्जारोचित आचरण मे सहजात प्रवृत्ति होनी है । अन्यथा पुटे कभी विड योनि 
से प्राप्त अनुभव कौ पू्व॑-्चित विडालोचित वासना कौ भभिन्यक्तिनहो, तो मानव 
योनि प्राप्त होने पर मूषकादि भक्षण मे प्रवृत्ति नहीं होनी चाये । 


प्रत्येक प्राणी के अन्दर प्रत्येक जाति की वासना सचित होती है। किन्तु 
जिस योनि मे उपे जन्म प्राप्त होता है, उसी योनि के अनुसार पूवं के अनेक जन्मो मे 
अनुमूतं वासनाभूत सस्कार अभिव्यक्त हो उत्तेहै। उक्ष वासनाकेद्वाराही उन 
योनियो मे मोग सम्भव है। 


कमं--विपाक के अनुकूर वासनाओ को एक साथ अभिव्यक्ति शती है, चाहे 
वे सेकडो जन्म पूवे कौ हो । इक्र विषय मे यह आशका होती है कि अनेक भव (जन्म) 
पूविका वासनाओमेतो जाति, देश एव कार का अत्यधिकं अन्तर होता है । फिर 
किसी एक ही जन्मरूप, विपाक के भोगमे वे विभिन्न जन्म, देश एवकालमे 
अनुभूत सस्कारभूत वासनाएं रिस प्रकार निमित्त बनती है ? 


उदाहरणाय मानव जन्म के बाद मार्जार-जन्म प्रा्ठ होने पर, अत्यन्त व्यवहित 
पूरव॑वर्ती मार्जार-योनि कौ अनुमत वासना के अभिव्यक्त होती है, जिसके दारा 
मार्जारोचित भोग सम्भव होता है। उस मार्जार योनि से निकट पूवेवर्ती मनुष्य-योनि 
की वासना क्यो नही अभिव्यक्त ष्ोती हि, इस प्रकार की शका मन मे उठ सकती है । 


सूत्रकार ने इस आशका को निवृत्त करनेके व्यि ल्लिाहै करि स्मृति ओर 
सष्कार, समान-विषयक होने से जाति, देश एव काल दवारा व्यवहित होमे पर भी 
वासनाएं अव्यवहित की मति अभिन्यक्त होती है" 


जिस प्रकार दौघ काल पूवे किसी दुर देश मे अनुभूत विषय के सस्कार कार 
एव देश के व्यवधान-युक्त होने पर मी, स्मरण करते हौ तुरन्त मन मे अभिव्यक्त हो 
उठने है, उसी प्रकार अनेक जन्म, दूर देश एव दीघं कार से व्यवहित वासना भी 
उद्बोधक निमित्त उपस्थित होते ही जागरूक हो जाती है । जिस प्रकार पुराने से 
पुराने ग्रामोफोन रिकाड के धव्रनि-सस्कार, रिकराडंके ग्रामोफोन पर रखे जाने पर 


न~~" ------------------------------~-~-----------------**------*-~---* +> ~~" 


१. “जातिदेशकालब्यवहितानामप्यानन्तयं स्म्रतिसस्कारयोरेक~~रूपत्वात्‌ः' (यो० सू०४-६) 


योग दशरन ( भाष्याथं-बोधनी )] ( ३१४ ) [ चतुथं अध्याय 


मूई ( नीडल ) के सम्पफे मात्र से प्रतिध्वनित उठते है, उसी प्रकार जौवान्तवती 


उत्रतर चेतनता के साथ सस्कारो का सम्पक स्थापित होते ही, चित्तमे तदनुकूल 
वासनाए अभिव्यक्त हमे उछ्नी है" । 


स्मरण करने के प्रमत्नमे देर र्ग सकतीहि, किन्तु स्मृति क्षणमात्रमेषही 
उठती है । उम स्मृति का अनुभव मूलक सस्कार जिस देन अथवा काल मे चित्त पर 
अकित होता ह, उमफे वाद चित्त मे पडते वारे भिन्न देशकारीन सस्कार उस स्मृति 
मे बाघफ़ नही होते है। मेकडो जनम-पुवं अनुभूत विषयक-वासना कौ अभिव्यक्ति के 
विषय मे माष्यकार नै यही बात उद्यहरणपुवेक समाई हे । 


यदि कोई मनुष्य किसी दुष्कमं से विवज्ञ होकर बाद मे सहस्र जन्म तक 
भिन्न-सिन्न स्थलो पर पञ शरीर प्राक्च करके, पुनः मानव शरीर प्रा्चकरताहै, तो 
उन सहस्र पश जन्मो तथा विभिन्न देरो एव काट का व्यवधान रहने पर भी, मानव 
जन्म मे मानवोचित वासना अव्यवष्टित की भाति प्रकट होती हे। 


इस अव्यहितत्व या अनन्नरता का कारण है--स्मति ओर सस्कार की 
सेमानविषयना या एककतपत्ा । सस्करारो के अनुकूप ही स्मृति होती है जिस प्रकार 
के अनुभव होते है-तज्जन्य सरस्कार उस प्रकारकेहोतेहै। वेस्स्कार पूनः कमं 
वामना के अनुष्ण होते है । जेमी वासनाएं होती है, वेसीही स्पतिमीहोतीहे। 
र स्मृति अनुमन होने मे अनुभवच्पहै। अन स्मृति से पुन" सस्कार उत्पन्न होते 
हे। इम प्रकार स्थति एव सस्कार कर्माशय द्वारा उद्बोधित होकर व्यक्त होते रहते 
हे। जाति, देश एत काल द्वारा व्यवहित होने पर भौ वासना एव स्मृतिक्रा 
निमित्त नेभित्तिक भाव अविचिदधन्न रहने से वे भष्यवहित ही सिद्रहोतेरै। भतः 
स्मृति ओर सप्कार एकरूप है । नेमित्तिक = निमित्त से ज्ञात। 


राहो मकतीहि किं जव वापनाओो के अनुसार ही जन्म ओर कर्मानुकूप 
हो वासना का सचय होना है, तो प्रथम जन्म-प्रदायिनी वासना कहो से भई? 
दसक्रा उत्तरयह है कि कमं-विपाकानुकूख प्रवृत्ति की प्रेरणो-प्रदायिनो वासना 
अनादि होती हे, क्योकि प्राणिमाच्र मे आत्मकल्याण की नित्य अभिलाषा हैर 


प्रत्येक प्राणी मे सवेदा अपने विषय मे आक्ाकी वासना पाई जाती 
है किमेरे साथ मेरी सुख सामग्री सवंदा अक्षुण्ण रहे। उनका वियोग कभौ मौ 





थ त 
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२ (तामामपदित्व बाकि नित्यत्वान'' (यौ षू) ४-१०) 


चतुथं अध्याय | ( ३१५ ) [योग दर्षन { भाष्यार्थ-बोधनी ) 


नहो। इस भशिस-रूप वासना की नित्य उपलब्तरि सै उमक्ती अनादिता भी 
स्वतः सिद्धहै। 


आत्माशिष की उक्त कामना स्वाभाविक नही होक्ती, क्योकि जिसने 
पहले कभी मरणत्रास या मरण दुब का भनुमव नही किया है, एेपे सद्योजात शिशु 
मे भीद्वष हैतुक मृत्युत्राम अथवा भय भावना देढी जाती है) यह भय शिशु के 
समक्ष किसी प्रकार का मयकर दशय या भयावह ध्वनि उपस्थित होने पर ही उत्पन्न 
होता है, सर्वदा नही ! द्ेष-मावना दुःखानुभव के पश्चात्‌ ही होती है। सद्योजात 
शिशुमेभीद्वेषकी भावना सै पह षिद्ध होना है कि पूवं जन्म मे इसने दुध्वया 
भरणत्रास का अनुभव अक्डय किया है। जिसके स्मृतिरूप निमित्त मे उमे भयावह 
टश्यो से भय उत्पन्न होता है । 


मरणत्रासत अथवा किसी भी प्रकार का भय सवदा दु खस्मृति-कूप निभित्त 
से ही उत्पन्न होता है । इ ल स्मृति के निमित्तभूत किसी मथावह्‌ टय के उपस्थित 
होने पर दुःख-स्मृति उत्पन्न होत्ती है भौर दुःख स्मरण रूप निरमत्त-द्वारा भय उत्पन्न 
होता है। यदि यहु मय सनिमित्तक न होता तो प्राणी ञे सर्वदा भय वतमान रहता 
बरयोकि स्वाभाविक वस्तु का कभी वियोग नही होता जैसे ग्राह्य, ग्रहण एव ्रहीत्‌ 
पदाथ या रूपादि धर्म प्राणी के स्वाभाविक घर्म है ओर वे सद्रैव विद्यमान रहते है । 
देह-धारण.काल मेये न तो किसी निमित्त से उद्भेत होते है न, उनका 
कभी व्ियोगदही होता है) जबतक शरीर है तभी तक उक्त धर्म भौ प्राणी से 
स्वाभाविक रूपसे सलग्न है, क्रिसी निमित्त से नही । शरीर-नाश के साथ ही उक्त 
भमं भौ तिरोहित हो जाते है, परन्तु वासना कारण शरीर मै बनी रहती है। वह्‌ 
नित्य है । अतीत, अनागत एव वतंमान समस्त प्राणियो मे अपने अस्तित्व की भावना 
देखी जाती है अत उसकाकभीभौ व्यभिचारन होने से वासना नित्य है । उक्त 
आत्माशी कौ भावना के नित्य होने से पूव-पूवं जन्म की अनादि परम्परा सिद्ध होती 
हे ओर अनादि जन्म-परम्परा की सिद्धि से जन्म की हेतुमूत वासना भी अनादि भिद 
हतीहे। 


पुनः यदि वासना की अभिव्यक्ति स्वाभाविक मानी जाए, तो चित्तवर्ती 
समस्त वासनाओ कौ एकं साथ अभिष्यक्ति होनी -चाहिए । निमित्तके अनुरूप 
किसी एक कार मे किसी एक हौ वासना की अभिव्यक्ति रही होनी चाहिये, क्योकि 
चित्त मे तो सवदा समस्त वासनाएः सचितहै, फिर भी जिस वासना. के अनुरूप 


पोग-दर्छन (माष्या्थं-बोधनी) ] ( ३१६ ) [ चतुथं अध्याय 


निमित्त उपस्थिन होता है, वही वाप्तना अभिव्यक्त होकर मोग सम्प्त कराती है। 
अतः वासना, जन्म एव मरणत्रास, ये सभौ अस्वामाविक एव निमित्त-जल्य है" । 

वासना को अनादिता के साथ-साथ माष्यक्रारश्री व्यास ते प्रगत, अनादि, 
असख्य वासनाभो से विचित्र चित्त के परिमाण का प्रतिपादन भीकिया है । 
नादि वाना के आश्रय सूत चित्त के परिमाण के विषय मे भाष्यकार व्पासनेदो 
मतो का उल्ल क्रिया है । जिनमे पर मत का प्रदर्शन “अपर पद के प्रयोग से तथा 
योगतप्मत मर्‌ का प्रदर्शन “आचायं ' शब्द के प्रयोग-द्ारा किया है । 


मतान्तर (योगसे) मे चित्त मध्यम परिमाण वाला होता है। मध्यम- 
परिमाण-अणु एव महन्‌ द्विविव परिमाणो से विलक्षण । जिस प्रकार घट एव प्रासाद 
मे न्यस्त दीप सकोच विकासशील होता है, उसो प्रकार चित्त भी शरीर के आकार 
मात्रपरिमाण युक्त होता दै । अर्थान्‌ जैसे घटस्थ प्रदीप, घटमात्र का प्रकारक तथा 
्रासादस्थ प्रदीप विशाल प्रासाद का प्रकाशक होता है, उपी भोति चित्तभी पिपी- 
चिकाकेशरीरमे पिपीचिक्रा-देह के आकारमात्र परिमाणयुक्त तथा गजशरीर मे 
गजाकार परिमाण तुल्य हो जाता है। अनः सकोच विकासशील होने से चित्तन 
अणुमात्र है, न विभु, वरन्‌ पदार्थान्तर सपक्ष उभयात्मक, मध्यम परिमाण वाला 
होता है। अर्थात्‌ अपने से अणु परिमाणयुक्त पदार्थं की अपेक्षा विभु तथा महत्‌ 
परिमाणयुक्त वस्तु कौ अपेश्ना अणु हे। इस मत के अनुयायियो करा कथन है कि 
चित्त अणु परिमाण वालायदि माना जाय तो किसी एक समयमे पचो ज्ञानो की 
उत्पत्ति नही हो सक्ती है, क्योकि विभिन्न देशस्थ समस्त इन्द्रियो क साथ अणु 
चित्त एक साप सम्बद्ध नही हो सकता है साथ ही शरीरदेग के अन्तर्गत ही 


१ षाश्चात्योकौदृष्टिमे मरणभय सहुजवृत्ति ( इन्मटिक्ट ) अर्थात्‌ अश्षिक्षित-क्रिया क्षमता 
(अाटाट एेबिलिटी )हे। किन्तु जस्म के साथ मनोतत्ति मे कोई प्रमाण नही ह्‌ । 
सम्पूर्णं आरभं दर्शनो के मतमे मन अनादि है भौर उसकी दत्तियां भी । अत उमकी 
एक अज्ञान वृत्ति रूप मरणभय भी जन्मजात या स्वाभाविकं नही हो सकेता । अभिव्य- 
क्तिवादियोकोदष्टिमे मरणमय पुरखो की परम्परासे प्रात हं । पर उसको इन्सर्टिक्ट 
परम्परा प्राप्त कह देने मात्र से कमंवाद निरस्त तही हो सकेता । मरणत्रास को सहन- 
बृत्ति मानने वले भी यह्‌ नही बतला सकते क्रि यह्‌ वृत्ति कहां से आई । इसका उत्तर 
क्मवादीहीदेसक्रनेहै । स्वाभाविक वेम्तु कभी निमित्तजन्य नही होती साथ ही 
स्वाभाविक धमं कभी भी वस्तुको नदी गोडता) ज्ञानाभ्यास से मरणभय, वासनाए 
एव जन्म परम्परा ये मभी निवृत्त होने है, अतः अस्वाभाषिकं हे । 














न 


चतुथं अध्याय ] ( ३१७ ) | योग-दर्शन (भाष्याथ-बोधिनी) 


चित्त के समस्त कायं देखे जाने से शरीर के बाहर चित्त कौ सत्ता सिद्ध नही होती । 
अतः चित्त विभु भी नही हो सकता है। विमुत्व-अणुल्व दोनो के निषेध से चित्त 
का अवशिष्ट मध्यम परिमाण हौ सिद्ध होता है। विभु चित्त निय एव अक्रिय 
होगा । अणु एव विभु दोनो पदार्थं नित्य होते है । चित्त के विषय मे उपयु क्त मत 
श्री स्वामी हरिरानन्द आरण्य के अनुसार जेनो का है१। श्री भिक्षु के अनुसार 
यहु मतभेद साख्यो का है) चित्त आध्यात्मिके द्रव्य है। अतः साख्यकी टष्टिसे 
चित्त शरीर परिमाणाकार नही हौ सक्ता हे । श्री स्वाभी ब्रह्मीन मुनि के अनुसार, 
श्री वाचस्पति मिश्र ने भी उक्त “मध्यम-परिमाण चित्तः का मत साख्यो का बत- 
खाया है। परन्तु इस सूत्र कौ (तत्ववेशारदी"” व्याख्या मे साख्यो का नामो्धेख 
नही मिलता । मतान्तर मे यह मत किसौ कामी हो, योगशास्त्र इसे स्वीकार नही 
करता। “आचाय” पद के प्रयोग-द्रारा भाष्यकार व्यास ने महर्षि पतजलि का 
निर्देश किया है, जसा कि इस मत की मान्यताभो एव व्याख्याकार की व्याख्याभो 
से सिद्ध होता है। 


योगमत से चित्त विभु है। केवल उसकौ वृत्ति ही सकोच-विकासशील 
होती है, क्योकि चित्त को मध्यम-परिमाण एव अनित्य मानने पर वहु अनादि वासना 
का आश्रय नही हो सकेगा । चित्त को विभु एव नित्य मानने पर ही वहु अनादि 
वासना का आश्रय हो सकता हे । अन्यथा जब मरणक्ार मे अनित्य होने से आश्रय- 
मूत चित्त ही न रहेगा तो उक्त पर आधित वासनाकौ मौ अनादिता असिद्धो 
जायगी । फिर ज्ञानराक्ति सीमा रहित हे । अतः चित्तं विभु है। उसकी वृत्तिष्ी 
सकोच-विकासशसील, सक्रिय एव अनित्यं है । 


चित्त के विषय मे किष्ीव्या्िको सीमा निर्घारित नही कोजा सकती है। 
अतः वह॒ व्मा्धिशुन्य ज्ञानशक्ति मात्र है तथा अनन्त बाह्य विषयो से सम्बद्ध हे। 
इस सम्बन्ध का प्रस्फ्टित ज्ञान मी हो सकता है) चित्तस्वय विभुहे। फिरमी 
वृत्तियो क सकोच एव विस्तार भाववश्च बह स्वय मौ सकरुचित सा अवभासित होता 
है। किन्तु इसो से उसे सकरुचित नही समना चाहिये । ज्ञान-वृत्ति साधारण 
प्राणियो के समक्ष सौमित तथा चिवेकजन्य ज्ञान-प्राप्त सिद्ध योगियो कै प्रति सवं 
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१ “पातजल योग दशंन--हुरि° आ०, पृऽ ३१०। 
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थौगं दर्षन ( भाष्यार्थ-बौधनी )} ( ३१० ) [ चतुर्थं अध्यायं 


मासक, अपरिच्छिन्न भाव-यृक्त होती है । अत चित्ते विभु है--श्रुति भौ है--““अनन्तं 
वै मनः” इस उक्ति मे मन शब्द विभुत्व का योतक है । 

अतः विभु चित्त को वृत्ति ही सको्--प्रसारशील है । भाष्यकार व्यासने 
स्पष्ट ही लिखा है- 


“शृत्तिरेवास्य तिथुनशिवत्तस्य संकोच विकासिनी"' ` 
चित्त को मध्यम-परिमाण मानने वालो कौ अपत्तिहे कि यदि चित्तको 
विभु माना जायगा, तो वहू नित्य एव अक्रिय होने से, चित्त का प्रल्यकारमे ल्य 
ओर ससुतिकाल मे लोकान्तय मे गमनागमन असम्मेव हो जायगा 1 


दस विषयमे योगाचार्यो का मत है कि चित्त के नित्य होने पर भी, उसको 
सकोच विकासशील वृत्ति सक्रिय एव भनित्य होने से, प्रख्यकार मे उसका ख्य तथा 
सुष्डिकाल मे ससरण सम्भव है । अत चित्त को विभुं मानना ही समीचीनहै। साथ 
हौ चित्त को नित्य मानने पर वहु अनादि वाप्तना का आश्य मौ बन सकेगा, अन्यया 
चित्त को अनित्य मानने पर उसको याचित वासना को अनादितामी असगतहौ 
सिद्ध होगी, जो कि पुवं सिद्धहै। 


चित्त को वृत्तयो का उक्तं सकोच एव विक्रास, धर्मादि निसित्तोकौ 
भपेक्षासे होताहे। निमित्तिदा प्रकारके है, बाह्यओर आध्यात्मिक । शरीर, 
दुन्द्रिय आदि वाह्य सावन सापेक्ष स्तुति, दान, अभिवादन आदि वाद्य निमित्त है । 
श्रद्धा, मत्री, मुदिता आदि चित्तमाच्रसे साध्य कम, आध्यात्मिक निमित्त है। इनं 
बाह्य उपकरण निरपेक्ष मानस कमं ही अधिकं प्रवर है , क्योकि ज्ञान-वेराग्य से बढ 
कर गौर कोई शक्ति नहीटहै। ज्ञान ओर बेराग्य-सट्ग मनोषलो को कोई भी अन्य 
बल अभिभूति नही कर सकता है । 


चित्ते के विभुत्वे विपयमे यह भौ अवगम्यहै कि साख्यथोगमे प्रकृति 
एव पुष के अतिरिक्त अन्य स्मम्त तत्वो का नित्यत्व या विभुत्व स्व-विकृति सापेक्ष 
है । चित्त अपनी चिकरनि अहकार तथा उससे आगे मी तन्मात्रादि विकृति-परम्धरा की 
पेक्षा विभु एव नित्य होने प्र भौ स्वक्रारण, मूटप्रङति को अपेक्षा भनित्य एव 
विमृत्वशुन्य हे । 


ररी त 2 ति । 


१ बृहदारण्यक ( ३/१/९) 
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चतुर्थं अध्याय | ( ३१९ ) [ योग-दर्शान (भाष्यार्थ-बोधनी 


अब वासनाओ को अनादिता से सन्देह होता हे कि वे आनादि पुरुष कौ 
भोति नित्यभी होगी। अतः उनका उच्छेदनदहो स्केगा। फिर यदि वासना 
का उच्छेद न होगा तो जन्ममृत्यु के आवतंनसे मोक्षभीनहो सकेगा! इस शका 
का निरसन करते हूए सूत्रकार ने छिखा है कि वासनाओ का सग्रह हेतु, फड, आश्रय 
एव आलम्बन के अधीन होता है। अतः इन चारो के अभाव से, उन वासनाभो का 
भी अभाव हौ जाता हैः । 


अनादिता दो प्रकार कीहोतीहै। एकतो स्वरूप से अनादिता ओर 
दुसरी प्रवाहरूप से। पुरुष की अनादिता स्वरूपतः है, अतः वहु नित्य है । वासनाप 
स्वरूपतः अनादि नही है, वरन्‌ कायं प्रवाह से अनादि है! प्रावाहिक अनादिताका 
कारण के नालसे उच्छेदहौ जाता हैः। स्वरूपतः अनादि चित्तिशक्ति ( पुरूष ) के 
नारकाकारणदह्ीन होने से उसका कसी नाश नही हो सकता हे । प्रवाहतः अनादि 
वतासना' सकारण है । अतः प्रवाह के कारणो का नाश होने से वासना का अभाव एवं 
उसके अभाव से ससार से मोक्ष भी सभव हे। 


सूत्रकार ने हेतु, फर आदि वासना के जिन चार कारणो का वणेन किया 
है, उनका विवरण इस प्रकार है- 


(१) हेतु- 

छः अरो से युक्त ससार-चक्र कौ नेत्री, अविद्यादह्ी वासनाओका 
मूल हेतु है। जसे शुक्ल-छृष्ण कमं रूप ॒धम-अधमं से सुख एव दुःख की प्रासि होती 
है। धामिक कृत्यो से सुख की उपरन्पि होती है ओर अधार्मिक कर्मोसेदुःखकी 
प्रापि होती हे। सुख एव दुःख की प्रापि से, सुख तथा सुख के साघनो के प्रति राग, 
तथा दुःख एव दुःख-साधनो कै प्रति द्र॑ष-भाव कौ उत्पत्ति होती है । पुनः सुखोप- 
रुन्धि एव दुःख-निवृत्ति के लिये प्राणी परानुग्रह, परपीडन आदि धम॑-अधमं कायं 
करता है । उन धम, अधमं से फिर सुख, दुःख की प्रापि होती है। इस प्रकार यह 
ससार चक्र सतत प्रवतित रहता है । इन धम-अधर्मादि, सुल-दुःखादि सभी के मूर 
मे अविद्या है। अविद्यावरा ही जीव पापपुण्य करके सुख-दुःखादि का अनुमव करता 
है। अतएव साक्षात्‌ रूप से, अथवा घमं-अधर्मादि परम्परा क द्वारा, अविदाही 
वासनाओ का मूलहेतु हे । 


यामाका 


१ हतुफलाश्रयालम्बनं सगृहीतत्वादेषामभावे तदभाव" ( योगसूत्र, ४-११ ) 
२ द्रष्टव्य--तत्ववशारदी'--'मणिप्रमा'--“योगसुवाकर'' आदि । 


योग-दशंन (भाष्याथं-षोधनी) | ( २२० ) [ चतुथं अध्याय 


`एाडर ्ास्वक्रम 





1 
( @ श्र कवओ रघारक्कु ) 


इस अविद्या के कारण जीव विविध क्टेशो से कष्ट पाता है ! अतः अविद्या 
कारण सित यहु षडर-ससार-चकर ह्री वासना का मूल है | 


(२) फट -- 


जिसको आश्रय करके जो उत्पन्न होता है, वहु उसका फर कहकाता है | 
जसे किसी पुण्य या पाप कमं आध्रयसे या आचरण से जिस धमं या अधमं केद्वारा 


सुख या दुःख कौ प्रापि होती ह, वह केवल उस धार्मिकया अधार्मिक कमंकीष्ी 
नही, वरन्‌ उसकौ वासना का मी फर हे | 


दूस विषय मे शका हौ सकती है कि वासना के फलस्वरूप कार्यं दारा, 
कारणमूत वासना कंसे सग्रहीत हो सकती है ? इसका समाधान यह है कि असत्‌ वस्तु 
को उत्पत्ति नही होती । अतः पहले से ही सूष्ष्मरूप से वासना मे विद्यमान रहने से 
वह (फर) वासना का सग्राहृक हो सकता है । 


यह स्मृति वासना का फल है, क्योकि उद्बोधक कारण उपस्थित होने पर 
पूवं वासनानुसार ही स्मृति होती है । पुनः स्मृति सस्कारो से वासना उपचित होती 
हे। अतः वासना के फल-ारा भी वासना सग्रहीत होती है । 


सूत्रात “फ शब्द का अथं, प्रस्तुत प्रसग मे, श्री विज्ञान भिक्षु, 


चतुर्थं अध्याय | ( ६२१ ) [ योगदर्शनं (भाष्यार्थ-बोधनी) 


भावागणेश एव नागोजी भ्र ने पुरुषां”, श्री भोज ने शरीरादि एव स्मृति आदि, 
चच्िकाकार ने शरीरादि, विवरणकार शंकर ने सुख आदि तथा मणिप्रभाकर एवं 
योगसुघाकरकार ने देहायुर्भोग” या “जात्यायुर्भोग" किया है । परन्तु प्रस्तुत स्थल 
पर स्मृतिफल मुख्यतः प्रतिपाद्य है, क्योकि जात्यायुर्मोग से भी स्मृति-दवारा ही वासना 
का सग्रह होता है'। इसोलिये सूत्रकारने स्मृति एव सस्कार की एकरूपता का 
प्रतिपादन किया है'। वासना सस्कारस्वरूपा ही होती है। स्स्कारोका बोध 
ही स्मृति है। स्मृति-सस्कारोसे दही वासना इढतर होती जाती है । 


श्री भिक्षु, मणिप्रभाकारः रामानन्द यति प्रमृति विद्रानो के, वासनाफल 
विषयक उपयुक्त मतो के विषय मे स्वामी हरिहरानन्द आरण्य का मत ह कि “पुर्‌- 
षाथं केवल वासना का ही नही, अपितु दृश्य-दशंन का फल ह । जात्यायुर्भोग वासना 
के नही, वरन्‌ कर्माशय के फट है । शरीरादि को उन्होने वासना का गौण फल 
बतलाया ह । इस प्रकार उनके मतानुसार भी स्मृति ही वासना का मुख्य फल ह । 


परकरत स्थल मे सूत्रस्य ( ४-१० ) फल शब्द से स्मृति का अर्थं मुख्यतः 
अभीष्ट अवरस्य है, किन्तु इसका तात्पयं यह नही है कि जात्यायुर्भोग वासना का फर 
ही नही होते । क्गमग सभी व्याख्याकारो ने वासना के दो प्रकार बतराए है, जिनमें 
एक का फर जात्यायुर्भोग होता है ओर दूसरी का फर स्मृतिमत्रहै । फिर स्वामी 
जीने जिस कर्मारिय का फर जात्यायुरमोग बताया है, वहु कर्माशय भी तो वासना 
काहीएक प्रकारहे। इसीलिये तो टीकाकार श्री वाचस्पति मिश्र नेसू० ४-८ 
को व्याख्या मे, शुक्लकृष्णादि कर्मो कौ वासना को कर्माशय तथा स्मृत्तिफल मात्र 
वाली वासनाको क्लेशाशय का हे" । 


(३) आश्रय - 


वासनाभो का आश्रय साधिकार मनष्टोताहे। चित्तं का अधिकारं 
विवेकष्याति पयेन्त ही होतादहै। विवेक-ज्ञानदहो जाने पर उस्तका कार्थया 
अधिकार समस्तौ जाता है। अतः विवेकशून्य चित्तकी सज्ञा साधिकार तथा 
विवेक प्राप्त चित्त की समाप्ताधिकार या चरिताधिकार सज्ञा होती है । विवेकख्याति 


पात० यो० द०-हुरि०° आ०-पृ° ३११) 
यो° सुऽ ४/६ । 
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भौग-दर्शन (भाष्याथं बोधनी) | ( ६२२ ) [ चतुथं अध्याय 


द्वारा अधिकार समाप्त हो जाने पर, चित्त मे पुरुषाकार सार प्रत्यय अवशिष्ट रहने से 
“मै मनुष्य ह" या श्वल है" अथवा “सुखी ह", “दुली है", इस प्रकार का प्रत्यय होना 
असभव है । इस प्रकार अन्ञानात्मक वृत्तियो एव वासनाओ का आश्रय साधिकारं 
चित्तही होतादहै। जब आश्रयष्टीन रहेगा तो वासनाओ कौ स्थिति भी 


असभव हे । 
(४) आलम्बन - 


जिस विषय कौ सन्निधि से जिस वासना कौ अभिव्यक्ति हो, उस वासना 
का वही विषय आलम्बन है । जसे मधुर शब्द-श्रवण से, मघुर शब्द के श्रवण कौ 
वासना उदित होती है। अतः वहु मधुर शाब्द ही उस शब्द-विषयक वासना का 
आलम्बन हुभा। इस प्रकार शब्द, स्पशं, रूप, रस आदि विषय दही वासना के 
आलम्बन है। इनके असाव मे वासना की अभिव्यक्ति भी असभव है । 


वासनाए' अनादि एव॒ असख्यहै। फिर मी पूर्वोक्त रीतिसे हैतुफछ; 
जाश्रय एव आलम्बन क द्वारा सम्रहीत वासनाए , इन चारो के अभावमे समाप्तहो 
जाती है, जिससे चित्त चिरकालपयन्तश्द्ध होता) अतः मोक्ष सम्मवहै। 
वासना के उक्त समस्त सग्राहुको का अभाव अविषप्टवा विवेकख्यातिके द्वारा ही 
सम्भव है, क्योकि इन हेत्वादि का मूर अविवेकप्रत्यय या अविद्याही है। अतः कहा 
जा सकता है कि अविद्या के अवौन उक्त हेतुफलादि का, अविद्या मात्रके क्षयसे, 
विनाश हो सक्ता है, फिर अन्य तोनो का कथनदही निर्थंकहै। किन्तु अविद्या 
का विनाश अचानकहौ नही किथाजा सकताहि। धेयंूवंक सतत्‌, समस्त 
विषथादि का सवंतोदिक्‌ निरोधाभ्यास करना पडता है, तव कटी अन्तमे मृट 
कारण जविवेक या अविद्या कानाशहोताहै। अतः पहलेसे ही ज्ञानपुवंक वासना 
के समस्त सम्राहूके पदार्थो के विनादा का प्रयत्न करना चाहिये । 


--°ः-- 


(४) कारण धर्मो के पथों के मेद से अतीत 
ओर भविष्य की वास्तविक सत्ता | 


पिले शीषंक मे हेतुफलादि के अभाव मे अनादि वासना के अव का 
उल्लेख किया गया है । इस विषय मे यह सन्देह होता है कि असत्‌ की सत्ता 
असम्भव है ओर सद्वस्तु का अभाव अशक्य हे-“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः" ( गीता )। अतः अनादि वासना का समुच्छेद किंस प्रकार सम्भवहे? 
अतीत एव अनागत कौ सत्ता से उक्त शका का, निरसन हौ जाता है, अर्थात्‌ अनागत 
एव अतीत कौ सत्ता कौ सिद्धि से वासना के अभाव का अयं, वासना की अतीतावस्था 


ग्राह्य हे । 
इस बात को समाने के यिये सूत्रकार ने प्रगतः धर्मो के अध्वभेद से 
अतीत एव अनागत की स्वरूप से विद्यमानता का निरूपण कया हेः । 


प्रत्येक धमं के तीन पथ या अध्व होते है। अनागत, वतंमान एवं अतीत । 
भविष्य मे अभिन्यक्त होने वाखा पदाथं अनागत, अनुभूत अभिव्यक्ति-युक्त पदाथं 
अतीत तथा स्वन्यापार-सलन्न पदायं वतमान कहलाता है! । अनागत, अतीत एव 
वतमान तीनो सत्‌ पदार्थं है, क्योकि वे ज्ञान के विषय हे! योगी को इनका प्रत्यक्ष 
हाता है! यदि अतीत एव॒ अनागत पदायंन होते तो अतीत एव अनागत-ज्ञान 
निर्विषयक होता, किन्तु निविषयक ज्ञान कौ उत्पत्ति नही होती है । अन्यथा विषय- 
शत्य आकाशष्कुमुमादि का भी परिज्ञान होना चाद्ये, पर वह होता नही है । अतः 
अतीत एव अनागत पदार्थो कौ सत्ता स्वरूप से सिद्ध होती है। साधारण व्यक्तयो 
को भी कमी-कमी यविष्य-ज्ञान या स्वप्रादि के माध्यम से तीत का ज्ञान होता हे। 
इससे अतीत एव अनागत को सत्ता सिद्ध होती ह । 


इसके अतिरिक्त मनुष्य की काये-प्वृत्ति सोदृश्य हाने से भी अनागत की 
सत्ता सिद्ध होती है । प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक कायं किसी न किसी उद्‌ श्य पूवक 





१. “अनीतातागते स्वरूपतोस्त्यध्वमेदाद्धमाणाम्‌'' (यो० सू० ४-१२) 
२ अतीत एव अनागत की सत्ता का विशेष विवरण-- 
“त्रिविव परिणाम का सयम" रीर्भक मे द्रष्टव्य है । 


योगदर्शनं (भाष्याधं-बोधनी) ( ३२४ ) [ चतुर्थं अध्याय 


ही होता है। भोग अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिये जनसमूह सतत प्रयलशीर है। यदि 
उसके द्वारा किये गए साघन द्वारा भोग अथवा मोक्ष रूप अनागतफल सतत्‌ होतो 
विद्वान मनुष्य उसका अनुष्ठानही क्योकरे? जोसत्‌ है, अर्थात्‌ जो पहले से 
विद्यमान है, उसी फल कौ अभिव्यक्ति निमित्तकेद्रारा कौीजा सकती है, असत्‌ 
वस्तु कौ नही । तिल मे तेल पुवं से विद्यमान रहता है । निमित्त मूत तेलक उसकी 
अभिव्यक्ति मात्र करता है। किसी अपृवे वस्तु कौ उत्पत्ति मे वह समयं नही होता । 
अन्यथा बाट्‌ से भी तेर की अभिव्यक्ति होनी चाहिये। परएेसा तो होता नही । 


एक धर्मौ के अनेक धमं होतेहै। वे विभिन्न धमं अध्व्रभेद अर्यात्‌ 
अनागत अतीत भौर वत्त॑मान पथो के भेद से अवस्थित रहते है! अतीतादि परस्पर 
अत्यन्त विरुद्ध धर्मो का, किसी एक हौ घर्मो मे अवस्थान असम्भव प्रतीत होता है 
परन्तु ये तौनो धमं एक ही धर्मी मे काल्भेदसे रह सक्ते है । अतः कोई विरोध 
नष्टौ हे। 


इस विषय मे इतनी किरेपत अवश्य टे कि वनेमान अध्वसम्पन्न पदाथ 
जिस प्रकार द्रव्य स्पसे टष्ठिगिचर हता टै, उस प्रकार अतीत एव अनागत अग्वपुक्त 
पदाथं नही दिखलाई देते है । अनागन वस्तु अपने व्यग्धया भवितव्य स्वप से 
स्थित रहता है ओर अतीत अनुभत अभिव्यक्ति वले रूप से विद्यमान रहता है । 
अतः एकमात्र वतमान अध्वरस्य द्रव्य की ही स्वरूपाभिव्यक्ति होतीदहै। अगनीत एव 
अनागते क सत्ता रहने पर भौ उनकी स्व्पाभिभ्यक्ति नदी रोती है। पररल्नु इमे 
उनका अभाव नटी समभ्ना चाहिये) किसी वम के वतंमान अभ्वकाल त अन्य दोनो 
अर्थान्‌ अतीत एव अनागन अन्भाव यमीपही समन्वितं रते)! वे सवया 
सनाहीन नही है । 


अवतंमान का अवह क्िसीवस्तु का लक्िनिनरहोना। जिस वस्तु को 
हम देख नही सकते उसके लिये अनागन अथवा अतीत का व्यवहार करते है । किन्तु 
सूक्ष्मता के कारण हमारे ज्ञानगम्य नही ट, व्ही अनागन अथवा अतीत है। पिद्धुरे 
सूत्र मे वासनाका जो अनाव बनलाया गया है, उसका अप केवलट वामना का अपने 
कारण मे प्रलीनभाव है, अत्यन्त अनाव नही । वासनाए्‌ प्रलीन होकर दुबारा कभी 
ज्ञानगम्य नही होनी, यही अभीष्ट हे । 

मूल वर्मी प्रधरान-प्रकति हे । विशवगत सम्पूर्ण प्रपच के विविव प्म उसी 
के विनुम्भणमात्रह। इस विपथ मे श्री वाचस्पति मिश्र ने सन्देह व्यक्त कियाहै 
किं अमल प्रकारके वनं जवष्यादिपरिणाम एकहौी प्रान षमी से कि प्रकार 


चतुथं अध्याय | ( ३२५ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


सम्भव है, क्योकि मूलप्रकृति तो सबका उपादानभूत सामान्य कारण हे, कारण के 
वेलक्षण्य बिना कार्यं कौ विलक्षणता असस्भव है, एसा नियम है! 


इसका उत्तर यह हे कि वे पूर्वोक्त व्यक्त ओर सूक्ष्म धर्मं ॑गुणात्मक है 
अर्थात्‌ त्रिगुण-स्वरूप ही हे । अतः कोई दोष नही है! त्रिगुण कौ विलक्षणता से 
विद्वभेद सम्भव हं ओर मृल प्रकृति त्रिगुणस्वरूप ही हे । 


तीन पथो के भेद से प्रतीयमान धर्मो मे वतमान धमं व्यक्त होते हे ओर 
अतीत तथा अनागत काल मे सूष्ष्म अवस्थावशा अव्यक्तभाव से अवस्थित रहते है । 
ये सूक्ष्म अवस्थाक धमं षडविशेषस्वरूप हैः । 


वतमान अध्वस्थ व्यक्त धमं ही षोडष विकार हते है, अर्थात्‌ पचभूत 
ओर एकादशेन््रिय । जिनका व्यक्तमाव विलीन हो गया है, अथवा जो अगे व्यक्त 
भावापन्न होगे, वे घमं ही क्रमशः अतीत एव अनागत सृष्ष्मस्वशूप धर्म है । तात्विक 
टट से षडविशेष या पचतन्मात्र भौर अस्मिता ही सूक्ष्म धमं है । अतात्विक उदा- 
हरण स्वरूप मृत्पिण्ड मे पिण्डत्व धमं न्यक्त, वुर्णत्व धमं अतीत ओर घटत्व धमं 
अनागत ह । यहाँ चूणेत्व ओर घटत्व धमं सूक्ष्म है | 


निखिल प्रपच गुणो का सयोग-विशेष-मात्र है । पारमार्थिक दि से देखने 
पर ज्ञात होताहै कि यहु सब गुणोका ही खेल है। पचभतात्मक निखिल 
पपच पचतन्मात्रात्मक है। पचतन्मात्र व एकादशेद्द्रिथगण अहकारतात्मक, 
अहंकार महतत्वात्मक, महत्तत्व॒प्रकृत्यात्मक तथा प्रकृति त्रिगुणात्मिका 
है । अतः परम्परया समस्त व्यक्त एव अन्यक्त प्रपच त्रिगुणात्मक हीहि। इस 
दृष्टि से महर्षि पचशिखाचायं ते कहा है कि-- 


“गुणो” का वास्तविक कूप दृष्टिगोचर नष्टौ होता । उनका जो स्वरूप 
टिगोचर होता है, अर्थात्‌ व्यक्त हे, वह माया के समान अयन्त तुच्छ है' ।" 
“ते व्यक्तसृक्ष्माः गुणात्मानः" प्रसगगत इस सूत्र की व्याख्या करते हूए 


„ “ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्माने ” (यो० सु० ४/१३) 

२ अविशेषो का विवरण “पच्चक्लेश तथा उनके निवारण के उपाथ शीषीकेगत 
यो० सु० २/१९ की व्या्यामे द्रष्टव्य है । 

३ “गुणाना पररूप न इहष्टिपथमृच्छति । 
यत्त्‌, दष्टिपथ प्राप्त तन्मायेव सृुतुच्छक्षम्‌"' ॥ (व्या ० भा० ४८/१३) 


योग-दरगंन (भाष्या्थं-बोधनी) | ( २२६ ) [ शतुथं अध्याय 


भाष्यकार व्यास ने अतीत एव अनागत कौ चर्चा की है, जिसमे अतीत एव अनागत 
धर्मो को उन्होने "षडविशेष" स्वरूप बतलाया है, जौ पचतत्मात्रो मे अहकार को 
भिलाने से पूर्णं हो जाते है । क्योकि ये द्धः ही गान्त, घोर व मृढ नही होते है। 


इस सूत्र कौ व्याख्या से श्रौ विज्ञानभिक्ु ने व्यास भाष्यगत “षडविरोषाः” 
इस पाठ को प्रामादिक, बतलाते हृए कषा है किं जब घटपटादिपर्यन्त समस्त पदाथ 
त्रिगुणात्मक है, तब भाष्यकार का छं पदार्थो को त्रिगुणात्मक बताना युक्ति-सगत 
नही हे । -एेसा प्रतीत होता है कि वाक्तिककार को वास्तविकता समने मे कुछ 
भ्रमहोगयाहैः क्योकि व्यास्तजीनेजिन छः अविशेषोका नाम ल्या, ने 
त्रिगुणात्मक भले ही हो, पर उन्द्हीनि उनकी अविरेषता के प्रवानता दी हे, यहु नही 
कहा हे किये द्धः ही त्रिगुणात्मक है। उनका यह कथन, कि जब घटपटादि समस्त 
जागतिक पदाय त्रिगुणात्मक है, तब “षडविजगेष" ही क्थो त्रिगुणात्मक बतलाए गए, 
ओौर भौ भ्रमात्मक हे, क्योकि इस प्रकार तो षडविरोषो कौ भी विशेष पदार्थो मे 
गणना कौ जा सकती हे, जो सवेथा अनुचित ह । पडविनेषो का उल्छे तो अतीत 
एव अनागत घर्मो कौ विष्षेप-व्यक्तमाव-रून्यता प्रदररित करने के चयि ही किया गया 
हे। फिर घटपटादि विशेषभावापच्न जागतिक पदार्थो कौ त्रिगुणात्मकता का व्यास 
जीने निषेषतो क्यानही हं) उन्होने तोस्पष्टही “स्वमिद गुणाना सच्चिवेशच 
विशेषमात्रमिति परमाथतो गुणात्मानः'' उक्ति से अविेष ओर सविगेय सम्पूणं 
पदार्थो को त्रिगुणात्मक ही कहा हं । यदि विशेषो के लिये इस प्रकार त्रिगुणात्मकता 
का स्पष्ट उल्लेख न मी किया होता तो भी पचभृतात्मक सकल विमेप पदार्थ, 
अविशेषान्तगेत त्रिगुणात्मक पचतन्मात्र का परिणाम होने से, त्रिगुणात्मक तो है ह । 
दरस प्रकार माष्यकार व्यास के कथन मे कोई न्यूनता नही प्रतीत होती है । 


3 1 
१ योगवातिक सू० ४/१३। 


(५) वस्तुक ततां का परिणामों की एकता पर आश्य । 


पिच्ले शीषंक मे सम्पूणं वस्तुमो कौ त्रिगुणस्वरूपता का प्रतिपादन किया 
गया हे । जब सभी पदार्थो मे सभी अर्थात्‌ तीनो गुण विद्यमान है, तो फिर एक 
“शब्द तन्मात्र" या एक ही (नेत्र या कणे) इन्द्रिय - इस प्रकार का एक बुद्ध्यात्मकं 
व्यवहार कैसे होता है ? भाष्यकार व्यास ने उपयुक्त शका उठा कर, उसके 
समाधान के रूप मे महि पतजलि का--“परिणामेक त्वाइ्वस्तुतत्वम्‌" १--यह सूत्र 
अवतरित किया है, अर्थात्‌ (गुणो कै)-परिणामो की एकता से वस्तुभृत तत्व का भी 
एकत्व होता है 1 अतः वस्तु क तत्वौ कौ एकता परिणामो कौ एकता पर आधित हे । 
परिणामो की एकता का अयं है एक जातीय परिणाम दोना । 


प्रत्येक वस्तु परस्पर अत्यन्त विरुद त्रिगुणो का कायं है । सत्वगुण घु 
एव प्रकाशक, रजोगुण क्रियाशील एव उत्तेजक तथा तमोगुण भारी एव आवरक होता 
है । फिर भी इन तीनो की प्रवृत्ति मिल कर किसी एक हौ लक्ष्य को पूति हेतु होती 
है, जेसे दीपक मे ज्योति, तेर ओर वक्िका तीनो मिल कर दीपक को प्रकाशित करने 
का काथं सम्पन्न करते है" । अथवा शमा या नमक कौ खान मे प्रक्लिप्त, हाथी, घे।डा, 
गाय आदि विभिन्न पदार्थं जिस प्रकार एक ही नमक रूप परिणाम को प्राप्त होते 
है, उसी भोति परस्पर विरुद्ध त्रिगुण से प्रधान गुण के अनुपातानुसार कोई एक ही 
परिणाम होता हे। 


किसी एक ही गुण कै प्रधान्यानुसार परिणाम होता है, जसे सत्व, रज एवं 

तम का लिगमात्र विषम परिणाम सत्वया महतत्वहै।! उसी प्रकार सत्वकौ 

प्रधानतापूरव॑क अहवृत्तिक भेद-युक्त (महत्‌ को अपेक्षा) किचित अधिक विषम परिणाम 

अहकार होता है। इसी भोति अहकार से सत्व-प्रवान त्रिगुण-ढारा विषम परिणाम 

स्वकूप एक श्रत्रादि इन्द्रिय उत्पन्न होती है। इस अहंकार के ही सत्व प्रधान अश से 
मन, रजःप्रधान अश से ज्ञानेन्द्रिय ओर तमप्रपान अश से कमेद््रियो कौ उत्पति 


१, यो० सू० ४-१४। 
२ “सत्वं लघु प्रकाशकेमिष्टमुपष्टम्भक चङ्चरज \ 
गुरवरणकेमेव तम॒ प्रदीपवचार्थ॑तो वृत्ति" ।॥ (ई० क° साख्यकारिका १३) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ -बोषनी) | ( ३२८ ) [ चतुथं अध्याय 


होती है। उसी अहूकार से इच्ियो कौ अपेक्षा अधिक तामसिक अश से पचलन्मात्र 
उत्पन्न होते है । इन पच-तन्मात्रो मे भी गुणो के परस्पर न्थूनाधिक्यवश ही परस्पर 
भेद होता है। उत्तरोतर अधिक गुणो की अभिवृद्धि होती है। जसे अहकार से 
परिणत कब्द तन्मात्र मे तन्मात्र का केवल शब्दात्मक अश है। स्परं मे रब्द-स्पर्श 
दोनोहै, खूप मे शब्द, स्प, रूप तीनो है, रस मे श्द, स्पर््, रूप, रस॒ चार 
गुण है ओर गन्ध-तन्मात्रो मे गन्ध का प्रघाल्य होने पर भी शाब्द, स्प, रूप, रस 
भौर गन्य पौचो गुण है । तन्मात्रो से जब भूत-परिणाम ्ोता है, तो गन्व तन्मात्र से 
पृथ्वी परिणाम मे गत्य गुणक पृथ्वी परमाणुभो कौ प्रवानता होने पर भी, उसमे शब्द, 
स्पा, रूप, रस, गन्ध पचो होते है। फिरमी काल्न्थादि पृथ्वीकेगुणोकीौ 
प्रचानतासे व्यवहारसरूपमे व्ह एक ही पृथ्वी परिणाम कहखाता है । इसी प्रकार 
भूतान्तरो मे भी सवत्र समभ लेना चाहिये । इस प्रकार वस्तु के तत्वो कौ एकता का 
व्यवहार परिणाम की एकता पर निर्भर है । 


भौतिकःविज्ञान के अनुसार भौ इस विषय को सुगमतापू्वं सममा जा 
सकता है। तदनुसार भौतिक सवातो का परिणापभ्त कोई भी द्रव्य एक रूपमे 
दिखाई देता है, जिससे उसके एकत्व का व्यव्हार होता है । पर उसे तोडने पर 
उसके भौतिक एव रासायनिक अवयवो को अलग किया जा सकता है । ये अवयव 
अणु (4०]श्८णा९5), परमाणु @ेटम्), इलेवदनूस ओर प्रोटोन आदि होते है" । 


अन्ततोगत्वा उक्तं अणु, परमाणु ओर उनके विभाग आदि विभिन्न प्रकार 








१. आधुनिके परमाणुवाद के अनुसार पदार्थं का अन्तिम कण परमाणु नही है। अणु किसी 
भी पदाथं का ह सूक्ष्मतम अश हं, जो स्वतत्र अवस्था मे रह सकता हं । परमाण 
ञ्णुकाभी सूक्ष्म विभागहे। यह्‌ स्वतत्र अवस्थामे नही रह सकता। लां 
रदरफोड के सिद्धान्तानुसार परपाणु केन्र॒धनावेशयृक्त ( पौजिटिन्लो चाज्खं ) होता 
है, जो किदो प्रकार फेकणो, प्रोटोन ओर न्यद्रान से मिलकर बनता हे। प्रो्योन 
इकाई घनवेशयुक्त (पौजिटिव्छी चाञ्डं) ओर व्यूटान विदय त्‌-उदासीन ( इरेविधकटी 
्यटूरल) होता हे । नाभिक ( }प८८]€05 } के चनावेश को उदासीन करने कं लिय, 
इसके (नाभिकं के) चारो ओेर निरिवित पथो मे, प्रोटानों कौ बराबर सस्या मे, ऋणा- 
वेशयुक्त (निगेटिग्यी चाज्डं ) इलेवन धमते रहते है । इन इलेकोनो ऊँ -ऋणावेश, 
प्रोर्टोनो के धनवेशो का उदासीनीकरण कर देते हे ओौर परमाणु पिद्युत्‌-उदासीन 
हो जाताहे। परमाणु की उपयुक्त बनावट का स्पष्टीकरण आकसीजन-परमाणु क 
चित्रद्राराक्ियाजा रहा है -- (रेष आगामी पृष्ठ पर) 


चतुथं अध्याय | ( ३२६ ) [ योग-दर्शंन (भाष्या्थं-वोषनी) 


कौ भौ तिक शक्तियो ओर गत्तियो मे विभक्त हो जातेहै। यदिहम वास्तविक दृष्टि 
से इस तथ्य पर विचार करे कि द्रव्य ओर शक्ति परस्पर परिवतंनीय है, तो कोई भी 
द्रव्य इस नियम से जूता नही छूटे । सम्पूर्ण दृश्य, जो कुदं भी हम देख सकते 
है, केवल विभिन्न प्रकार को शक्तियो ओर असाधारण, विचित्र तथा रहुस्यपूर्ण गतियो 
काहीखेलहै। परमाणु के केन्द्रभूत नाभिक कौ प्रकृति के विषय मे अभी विज्ञान 
को पुणं निरिचत जानकारी नही है। फिर मी इस दिला मे जो अनुसन्वानषह्ो रहे 
है, उनसे अधिकार मे यही सम्भावना है कि यहु भी विभिन्न रतियो का यौगिक 
मात्र सिद्ध होगा। अतः जहो तक आधुनिक विज्ञान कौ पर्हुच है, वह इस यौगिक 
सिद्धान्त के इस तथ्य का ही समयक है कि प्रत्येक चित्त एव प्रत्येक वस्तु, जिसका हम 

इन्द्रियो के द्वारा मस्तिष्क से अनुभव करते है, तीनो गुणो कौ एक अपूर्वं॒विक्रृत-मात्र 





(गत पृष्ट का शेषा) 





्रश्तीज्न-परपश्छा का चित्र 

चित्र मे प्रो=प्रो्टन, न्यु ०=न्युटान, ० -इलेक्टरोन ओौर ,. -इलेक्डान के श्रमण का मागं । 

नोट --बगाली बाबा ने अपने “पातजल-योगसूत्र" मे प° ७८ पर॒ पचतन्मात्रौो को 
भोतिके विज्ञानियो के इलेक्टांन तथा अहकार को प्रौटँन बतलाया है । अत 
अभी तके के अन्वेषणो के आधार पर “अविषटेष गुण पर्व॑" भौतिक-विज्ञान की 
अन्तिम सीमा है । इसके अगे सृष्टीक्रम को भौतिके चिज्ञानवादी रहस्यात्मक 
केह कर छोड देते है, किन्तु उ सके आगे भी कोई शक्ति विशेष है, यह आज के 
वैज्ञानिको को भी मान्य है । तन्मात्र इलेकटोन आदि जातीय कोई पदार्थं नही 
है, इस मत के सविस्तार प्रतिपादन के लिय, वर °--“तन्मात्र तथा विश्व का 
मनोमय मूख" । 


योग-दक्षंन (भाष्याथ-बोधनी) | ( ३३० ) [ चतुथं अध्याय 


या रूपान्तरमात्र है। यह भी ध्यान देते योग्यै कि सूत्रायंका सार, सूत्रगत 
"एकत्वात्‌" शब्द मे ही निहित है, जिसका अयं यह एकता (वननेस) नही, वरन 
अपुवंता या विकेषता हे । 


वस्तुतत्व की सत्ता के प्रस्तुत प्रसग मे प्रणव भाष्यकार श्रौ व्यासने 
चिना नाम-निरदेश के विज्ञानवादी वैनारिको (बौद्धो) के मतका खडन कियाह] 
यद्यपि सूत्रकार ने इसका कोई सकेत नही किया हे । 


विज्ञानवादी बौद्ध बाह्य वस्तु कौ सत्ता का अपलाप करते है । उनका कथन 
है किं विज्ञान का असहभावी कोई भी अयं (वस्तु) नही हे, अर्थात्‌ विज्ञान कौ अनुप- 
स्थित्ति मे किसी भी बाह्य वस्तु की उपलल्ि नही होती है । परन्तु बाह्य वस्तु कौ 
अनुपस्थिति मे, स्वप्नादिकाल मे, विज्ञान (बाह्य वस्तु का ज्ञान) होता है। अतः 
बाह्य-वस्तु स्वप्न की भति विज्ञान कौ कल्पनामात्र है । कोई सह्वस्तु नही हे 1 


टस युक्ति का खडन करते हुए भाष्यकार ने कठा है कि--स्वप्नादि को 
अवस्था मे अवभासित पदार्थो की प्रतीति, निद्रादि दोषो के कारण होती है । स्वप्न्‌ 
ज्ञान इन्द्रिय स्निकपंजन्य नही है, अतः वह॒ अलीक है । किन्तु जाग्रतावस्था का 
ज्ञान तो इस प्रकार के दोषो से रित तथा पदाथं के साथ इद्विय सच्चिकपं से उत्पन्न 
होता है । समस्त प्रमाणो का आघारं प्रत्यक्ष-प्रमाण है । अतः नित्य प्रति इन्द्रिय स्चधचि- 
कषंजन्य प्रत्यक्ष-प्रमाण से प्राप्त बाह्याथं का अपराप करने वाले कदापि विक्वसनौय 
नही हो सकते, अर्थात्‌ बाह्याथं सदवस्तु हे, स्वप्ननुल्य अलोक नही । 


इसके अतिरिक्त विज्ञानवादियो कौ उक्त युक्ति न्यायस्षगत नही हे, क्योकि 
वस्तु के एक रहने पर मी चित्तभेद होने से, उन दोनो, वस्तु ओर ज्ञान (चित्त), का 
मागं भि हे" । अनेक चित्तो का विषथोमूत षट, स्त्री आदि बाह्य पदां एक रहने 
पर भी, उस विषय के प्रति विभिन्न चित्तो मे विभिन्न भावं उत्पन्न होने से, चित्त 
एव उप्ती वस्तु को भिन्न सत्ता सिद होती हे । उदाहरणायं एक स्त्री अनेक चित्तो का 
विषय है । वहु स्त्री अनेक चित्तोके च्यि सवं-साघधारण है, क्योकि प्रत्यमिज्ञासे 
उसका एकत्व जाना जाता हे । “जिस स्वी को तुमने देखा उसीकोमेमभी देख रहा 
हैः" इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा उस स्त्री के विषयमे देखी जातीह। इससे उसका 
सवं-साधारणत्य सिद्ध है । उस स्त्री रूप विपय के सवं-साधारणत्व से सिद्ध होता टै 


१ साइन्स आफ योग--प० ४१० 
२ “वस्तुसाम्येचित्तमेदात्तयोविभक्त पन्था ।"' (यो० भु° ४-१५) 


चतुथं अध्याय [ ( ३३१ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बौधनी) 


कि वहन तो किसी एक चित्त्वारा कल्पित पदाथ है, न अनेक चित्तो द्वारा कस्पित 
है, वरन्‌ अपने स्वहूप मे प्रतिष्ठित है । वह्‌ स्त्री रूप विषय एक होने पर भी उसके 
विषय मे विज्ञान भिन्न-मिन्न है* | उसी एक रूपवती स्त्री रूप आरस्बन से, धमं रूप 
निमित्तवश पति को सुख-प्रा्ति, अधमं के आश्रवभूत सपत्नी को दुःखानुभव, अविद्या- 
प्न कामी को विमूढ-भाव तथा तत्वदर्शी मे उसी से उपेक्षा भाव कौ जागृति होती है । 
इस प्रकार वस्तु वही रहने पर विज्ञानभेद होने से विज्ञान से वस्तु कौ भिन्न सत्ता 
सिद्ध होती ह । 


यदि बाह्य विषय विज्ञानस्वरूप ही होता तो विज्ञानभेद के अनुसार विषय 
मी अनेक होने चाहिये, किन्तु प्रत्यभिन्ञाद्ारा विषय कौ एकता सर्वानुभव-सिद्ध 
है । अतः विज्ञान का विषयीमृत बाह्य पदार्थं॒विन्ञान से भिन्न सद्वस्तु है, विज्ञान की 
परिकल्पनामाच्र नही । 


प्रथम तो यदि वस्तु कौ चित्तं से भिन्न सत्तान होती, तो वह वस्तु 
(स्त्री) अनेक चित्तो का विषय नही बन सकती थी । यदि उसे विज्ञानाभिन्न चित्त 
परिकल्पनामात्र ही मानं तो कहु उन सबमे से किंस चित्तद्वारा कर्पित मानी 
जायेगी १ फिर किसी एक चित्त की कल्पना मानने पर अन्य चित्तो का किसी एक 
चित्त की कल्पनाद्रारा उपर जनयुक्त नही है, क्योकि कल्पना जिस चित्त को होती है, 
उसी का वह विषय बन सकती है, अन्य चित्तो को नही । जिस स्वप्नादि ज्ञान के 
आघार पर विज्ञानवादी पदाथं को विज्ञानस्वरूप मानते है, उस स्वप्नज्ञान का 
आभास किसी एक ही चित्त को होता हे, क्योकि प्रत्येक व्यक्तिं को कोईएक ही 
स्वप्न नही दिखाई देता हे । अतः कहं वस्तु किसी एक चित्त कौ कल्पना नही हो 
सकती है । 


यदि यहाँ उस स्त्री रूप पदाथं को अनेक चित्तो से परिकस्पित मानेतो 
वह॒ एक नही अनक होनी चाहिये । किन्तु सब चित्तो-्ारा एक ही स्त्री की प्रत्य- 
भिज्ञा से विषय-एकत्व का प्रतिसधान सवे-सिद्ध है । अतः इय टष्टिसे भी ज्ञान ओर 
विषय भिन्न सिद्ध होते है, जो एक है वह अनेको से भिन्न सत्ता रखता है। जिस 
प्रकार एक रक्त वणे-ज्ञान अनेक नील-पीतादि व्ण॑-ज्ञानो से भिच् है । 


साराश यहु है कि वस्तु (विषय) ओर ज्ञान (विषयी) दोनो सर्वथा भिन्न 
सत्तावान्‌ है। इन दोनो मे परस्पर साकयं की गन्ध भीन्हीहै। ज्ञान ओर ज्ञेय 


१ यहां पर चित्त, ज्ञान, विज्ञानं ओौर बुद्धि एके अर्थं मं प्रयुक्त हृए हे । 


योग-द्श॑न (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ३३२ ) [ चतुथं अध्याय 


सकर की सम्भावना कदापि नही हो सकती । नील-पीतादि विषयो काज्ञान 
अवद्य चित्तके ही परिणाम है) किन्तु जागृतावस्था मे इन्द्रिय-सन्निकष-हारा 
किसी बाहा विषय के आश्रय से ही चित्त परिणत होता ह, स्वयमेव परिणत होकर 
नील-पीतादि ज्ञानोत्पत्ति नही करता । 


यदि कोई यह आहाका करे कि सवं चित्त सामान्य एक ही विपयसे 
विभिन्न चित्तो मे विभिन्नज्ञान रूप परिणामं किस प्रकार होता हैः क्योफि 
अविलक्षण कारण से कायं मे विलक्षणता नही देखी जाती, तो इसका उत्तर 
यह है कि सांल्ययोग-मत मे समस्त पदां त्रिगुणस्वरूप माने गए है गुणवृत्त सवेदा 
चचल है! सुख-दुःख एव मोह त्रिगुण के घमं होने प, प्रत्येक-वस्तु मे सुख, 
दुःख एव मोह के बीज विद्यमान है। अतः विषयमे त्रिगुण विद्यमान रहने से वहं 
विषय (स्त्री) धर्मे-अधर्मादि निमित्त कौ अपेक्षा से निमित के अनुरूप विभिन्न चित्तो 
मे सुखात्मक-दुःखात्मक अथवा मोहात्मक ज्ञान कौ उपलन्धि मे हेतु बनता 
है जेसा कि पहले रूपवती स्त्री के टष्टान्त से प्रदर्शित किया जा चुकाहे। 
फिर भौ विभिन्न चित्तो मे विभिन्न ज्ञानोत्पादक होने परमौ, विषय एकी, 
अनेक नही ओर वह चित्त से भिन्न सद्वस्तु है, कल्पित पदाथं नही । यदि उसे 
विज्ञान-कल्पना-प्रसूत ही माना जायं, तौ जितत समय चित्त उस चिपय को छोड कर 
विपयान्त्र कौ कल्पना करता ह, उस समय तस्त की सत्ता नही होनी चाहिये, 
पर विषयान्तर चिन्तन-काट मे भी वह्‌ व्‌ अमावापन्न नही होती, यह सवं-विदित 
हे। अतः ज्ञेय ओर ज्ञान भिन्नहै) 


>< >< >< 


किसी-किसी के मत मे अथं (वस्तु) विक्ञान 7 सहप्तीं हे, अर्थान्‌ ज्ञान 
के साथ हौ विपय उत्पन्न होता हं ओर विज्ञान के साथ हीनष्टहौ जानादह 
क्योकि वह भोग्य है । जसे युख-दुःखादि भोग्य मानस भावो क। न्ञानकराठमे डी 
अस्तित्व होता दहै) इस प्रकार कहने वाले सर्गनुभेतं के विपयीभूत बह्यायं 
को अस्वीकार करके ज्ञानात्यत्ति से पूर्वोत्तर कारमे वस्तकेस्करू्पकाहौ अतभ 
वरते हं । यह मत भी श्रद्धास्पद नही प्रतीत होता। दस्तु किसीएकदही चिततके 
अधीन नही होतो हे, फयोकि यदि वस्तु को कि्षी एक चिच्च के आधीन माना 
जाएगा, तो जिस समय वह्‌ वस्तु चित्त-रूप प्रमाण का विपय नहीं होगी यां ज्ञान- 
गोचर नही होगी, उस समय वह (वस्तु) क्या होगी ? जैसा कि सूत्रकार पतजछि 
ने कहा हे कि- 


चतुथं अध्याय] ( ३३ ) [ योग-दर्न (भाष्यार्थ-बोधनी) 


“न चेकचित्ततन्व वस्तु तदप्रमाणक तदा' कि स्थात्‌" तात्पर्यं यह ह 

किं जिस समय चित्त पूर्वोक्त स्त्रीरूपं विषय को छोड कर घटपटादि विपयान्तरो का 
त्तन करते लगेगा, उस समय उसस्त्रीकोक्यासानाजाएगा? क्या यहु माना 
जाएगा कि वह॒ स्त्री उत्पन्न हौ नही हुई, अथवा उत्पन्न होकर नष्टौ गई? यदि 
नष्ट माना जाय तो चित्त दुबारा उसप्चे सम्बद्ध होने पर रह करटो से आ गई 9 अतः 
इन युक्तियो मे कोई सारनदही है। यदि चित्त किसो समय किसी वस्तु 
विक्षेप को विपय नही करता, इसका यह तात्पयं कदापि नही है कि उस वस्तु कौ 
ससार मे सत्ता ही नही है। अन्यथा क्था जिस समय चित्त उस स्त्री के पृष्ठ 
मात्र को विषय करता है, उस समय उसे उदर एव मुखादि विहीन माना जाएगा । 
अतः किसी काल विशेष मे किसी वस्तु-विशेष अथवा किसी वस्तु का अ श-विरोष 
अज्ञात रने से, उस वस्तु (या अरा) के अस्तित्वकोनकारा नही जा सकता! 


स्पष्ट हे कि बाद्य-वस्तुभो कौ स्वतन्त्र सत्ता है ओर वे (वस्तृए) सर्व 
साधारण के विषय है । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत चित्त मी स्वतत्र सत्तावान्‌ 
है । इस स्वतत्र सत्तायुक्त पदार्थो एव चित्तो कै परस्पर स्वतत्र ससग से प्रत्येक 
व्यक्ति का अर्ग-अलग मोग सम्पन्न होता है । 








अ श 
१, यो० सु° ४-१६। 


टिप्पणी --श्री भोज ने इस सूत्र को अलग सुतर नही साना हे । किर भी टसम उत्थित 
शका का समाधान उन्होने अपनी वृत्तिम कियाहे, 


(£) वस्तु शी ज्ञातता ओर अन्ञातता । 


चित्त मे किसी विषय ( वस्तु ) का प्रतितरिम्ब पड़ने पर ही उसका ज्ञान 
होता हे। अतः चित्त को वस्तु के उपराग कौ अपेश्ना रहने से ( चित्त को ) वस्तु 
कभी ज्ञात तथा कमी अज्ञात रहती है । बाह्याथं की स्वतन्त्र सत्ता पहले ही सिद्ध 
की जा चुकी है, फिर भी विपक्ष से यह शका कौ जा सकती है करि यदि बाह्य-पदाथं 
स्वतन्त्र है, तो वह जड-स्वभाव है, अथवा चेतन-स्वभाव । यदि वह जड-स्वभाव-युक्त 
है, तो वह्‌ सर्वदा अज्ञात रष्टना चाष्िये ओर यदि उसका स्वभाव चेतन होतो वहू 
सवदा ज्ञात ही रहना चाहिये, क्योकि वस्तु कमी अपने स्वभाव का परित्याग नही 
करती है । किन्तु चित्त के बाह्य विषय-सापेक्च होने से उक्त दका भी निरस्तहौ 
जाती है। 


यद्यपि बाह्यां जड-स्वभाव है, फिर भी चित्त को उसके उपरजन को 
अपेक्षा रहने से, वह॒ कभी ज्ञात ओर कभी अज्ञात रहता है अतः कोई दोप नही है 
समस्त विपय ( बाह्यायं ) अयस्कान्त मणि ( चुम्बक }) के समान अयः सधर्म चित्त 
को अपनी ओर आक्रष्ट करते हे, जिसमे इन्द्िय-सन्निकपं द्वारा चित्त उपस्यित विपय- 
कारमे परिणत हो जातारहै। यह्‌ चित्तका विषयोपराग कहलाता है! चित्त 
जिस विषय से उपरक्त होता है, उस समय उसी विषय का उसे ज्ञान होता हि, अन्य 
वस्तुभो का नही । विषयान्तर से उपरजनकार मे वह॒ पुनः अज्ञात हो जाता है । अतः 
वस्तु कौ ज्ञातता ओर अज्ञातता से ही चित्त विपयान्तरग्रहण-रूप परिणाम को प्राप्त 
करता है । चित्त के परिणाम का अयं यह्‌ नही है किं चित्त निरन्तर नवीन वस्तुमो 
का प्रसव करता हे। 


वस्तु से इन्द्रिय-सन्निकषं के द्वारा चित्तोपराग के अतिरिक्त, किसी पूर्वा 
नुभूत विषय के सदर पदाथज्ञानरूप सहकारी कारण उपस्थित होने पर, सस्कारो कै 
उद्बोघ हारा भी, उस वस्तु का स्मृतिजन्य ज्ञान होता ह्‌ । 


चित्तके हारा सब वस्तुओ का ज्ञान होता है, किन्तु जिस पुरुप के प्रति- 
बिम्ब से चित्तं चेतनवत्‌ अत्य विषयो को ग्रहण करने मे समयं होता है, उस ( पुरुष } 


कक, 


१ “तदुपरागवेश्निस्वाच्िन्तस्य वस्नुज्ञाताज्ञातम्‌,' (यो० सु० ४-१७) 


चतुथं अध्याय ] ( ३३५ ) [ योग-दश्शंन (भाष्याथं-बोधनी) 


मे परिणामित्व की आश्शका नही करनी चाहिए । चितिशक्ति चित्त से विभिन्न 
ओर सव॑दा अपरिणामी है । जिस चेतन-स्वरूप पुरुष का वह चित्त स्वय ही द्ष्य- 
भूत या विषय है, उसे चित्त की वृत्तियौं तो सवंदा ज्ञात ( प्रकारित) ही रहती है, 
क्योकि उस ( चित्त ) का स्वामी सदा द्रव्य पुरुष अपरिणामी है" । चित्त कै विषय 
शब्द-स्पर्शादि है, जो उसे कमी ज्ञात गौर कभी अज्ञात होते है, क्योकि चित्त को 
स्वचिषयोपराग कौ अपेक्षा रहती है ओर कहु क्षण-क्षण विषयान्तरो मे परिणत होता 
रहता है । चित्त कौ अत्यन्त व्यग्रावस्था मे कभी कभी उसके विषय विद्यमान रहने 
पर भी उसे उनका स्पष्ट बोव नही होता है । पुरुष का विषय है- वृत्ति सहित चित्त । 
उस चित्त का, उसकी प्रमाणादि वृति सहित, पुरूष को सर्वदा ज्ञान रहता है । 
प्माणादि किसी भी वृत्ति को भै जान रहा ह", इस प्रकार का बोध पुरुष को सव॑दा 
होता रहता है । इस प्रकार के बोध मे “मै” इस प्रकार का अह प्रत्यय ही पौरुष प्रत्यय 
हे । कोई वृत्ति हो, किन्तु पुरुष को उसका ज्ञान न हो, रेसा कदापि सम्भव नही । 
चित्त विषयाकार मे परिणत होकर क्षण-क्षण परिवर्तित होता रहता है । पुरुष को 
चित्तगत इन परिणामो का सवदा ज्ञान रहता है । पुरुष किसौ वस्तु के ज्ञानहेतु 
विषयाकार मे परिणत नही होता, क्योकि वह अपरिणामी है । 


यदि पुरुष भी चित्त के समान परिणामी होता, तो उसकी विषय स्वरूपा 
चित्तवृत्ति भी, कमी ज्ञात भौर कभी अज्ञात होती, किन्तु पुरुष के सर्व-ज्ञातृत्व का 
कभी भी व्यभिचार नही देवा जाता । इससे उसकी अपरिणामिता सिद्ध होती है । 
चित्त स्वय चिति ( पुरुष ) के चे्तन्य से ही चेतनवत्‌ प्रतीत होता है । पुरुष-चैतन्य 
के प्रतिविम्ब से वह शब्द, स्पशं या घट-पटादि विषयो को ग्रहृण करने मे समर्थं होता 
है। इस शास्त्र मे इद्ध्रिय-प्रणाटीःद्रारा उत्पन्न विषयाकारा व्रत्ति प्रमाण कहखाती 
है'। वह वृत्ति पुरुष के चेतन्य से प्रकारित रहती है । यदि वहु स्वय अप्रकारित 
हौ तो अपने विषयभूत घटादि के प्रकादान मे समयं नही हो सकती, अर्थात्‌ वह्‌ चित्त- 
वृत्ति, चेतन पुरूष से प्रकाशित होकर अपने विषयो का प्रकाश करती है । वहु ( चेतन ) 
अपरिणामी है, अतः पुरुष-चेतन्य सवदा वतंमान रहता है । इसी से उसे चित्तवृत्तियं 
भीसदाज्ञात दही रहतीहे। 


चित्त कौ व्यम्रावस्था मे, चित्तके विषय उसके समक्ष उपस्थित होने तथा 





१ “सदान्नाताङ्चित्तदृत्तस्तत्रभो पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌' (यो०सू० ४-१८) 
२, “इच्ियप्रणालिकया वचित्तस्यबाह्यवस्तूपरागान्त द्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽ्थस्य 
विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति प्रवयक् प्रमाणम्‌” । (व्या भा ०सू १-७) 


योग~द्षंन (भाष्याथ-बोधनी) | ( ३३६ ) [ चतुर्थं अध्याय 


उनसे क्षणिक परिणाम पाने पर भी, उनका भान कभी-कभी चित्त को नही होता। 
किन्तु पुरुष को उसकी ( चित्त की ) व्यग्रावस्था का मौर उसके कारण न भासित 
होने बले विषयो का मीज्ञानहो जाता हे। चित्तगत ज्ञान त्ति) से पौरुषेय 
ज्ञान भिन्न है। चित्त के इस प्रकार के अज्ञात परिणामो कौ प्रामाणिकता आज 
कल के हिप्नोटिज्म के प्रयोगो से मी सिद्धदहोतीरहै। इस प्रकार अज्ञातरूपमे होने 
वालि चित्त के परिणामो के सस्कार सम्मोहित अवस्यामे उद्बोधित षो उत्ते है। 
अतः पात्र उन परिणामो के विषय मे पूणं विवरण देता है" । 


स्पष्ट है किं चित्त स्वय चाहे अपने अन्दर होने वाले परिवत्तंनो से अनभिज्ञ 
रहे, फिर भी पुरुष को उसमे होने वले परिणामो अर्थात्‌ उसकी वृत्तियो का सर्वदा 
ठटीक-ठीक ज्ञान रहता हैः क्योकि वह नित्य चेतन एव शादवत है । उसकी चेतना 
काकमीमी व्यभिचार नही देखा जाता, जिससे उसकी अपरिणामिता सिद्ध 


होती ह 


१ साइन्स आफ योग-पृ० ४१५ । 


(७) चित्त को दश्यभावं | 


पुरुष नित्य चेतन्यस्वशूप है । उसके प्रतिविम्ब से चेतनवेत्‌ चित्त अपने 
विषयो को प्रकारित करता है । योग के उक्त सिद्धात्त के विषय मे वेनारिक मता- 
वटम्नियो कौ आशकाहो सकती है कि अगि की मोँति चित्त स्वय ही अपना 
तथा अपने विषयो का प्रकादाक दहो सकता है, ( फिर पुरूष को मानने कौ क्या 


आवद्यकता है १ ) । इसका उत्तर यह है कि चित्त स्वप्रकाशनहीदहो सक्ता हैः 
क्योकि वहु दृश्य है । 


जो द्य होता है, वहु स्वप्रकाश नही हो सकता । जैसे शन्द, स्पर्शादि, 
बिषय इन्द्रिय के दश्य (दूसरे द्वारा देखे जाने योग्य, प्रकार के योग्य) होने से स्व- 
प्रकाशा नही है । दृश्य स्वप्रकाद नही होता- यह उभयपक्ष को मान्य है । द्रष्टा से दृश्य 
अत्यन्त भिन्न वस्तु है । चित्त के सम्बन्ध मे अग्नि का दृष्टान्त उपयुक्त नही है, क्योकि 
अग्नि अप्रकादा आत्मघ्वरूप को प्रकारित नही करता है अर्थात अग्नि स्वय अपने 
स्वकूप-बोध मे असमर्थं है। अग्ििके स्वरूप का प्रकार, प्रकाश्य एव प्रकाशक के 
सयोग से जन्यहै, जो अग्नि के स्वरूप मात्रमे सम्भव नही है। सयोग किन्ही 
दोक्स्तुओोका ही होता है। यदिअग्नि से अग्नि का ज्ञान मानं, तो इसका अथं 
है--अग्नि का अग्नि सयोग । सयोग द्विष्ठ है, यह सवंसिद्ध है। अग्नि अपने आपको 
विषय नही वना सकती (अग्नि स्वय को प्रकाशित नही करती) अतः वह्‌ स्वप्रकार 
तही हो सकती है। प्रकाश का अथं यह केवल अलोक नही, वरन्‌ ज्ञातृत्व भी 
है। अग्नि आलोकवान्‌ है, किन्तु ज्ञाता नही । जिस प्रकार अन्य समस्त विषयो 
का ज्ञान, ज्ञाता या द्रष्टा के सयोगसे होता है, उसी प्रकार आलोकशूप अग्ति का 
जान भो किसी अन्य चेतन द्रष्टा के सयोग हारा हौ होता हे । 


यदि “मे अग्नि ह", इस प्रकार अन्निद्धारा अग्निस्वरूप का ज्ञान होता, 

साथ ही अग्नि मन्य सब विषयो का प्रकाश ओर ल्ञाता होती, तब उसे स्वप्रकाश 
मानना युक्किसगत माना जा सकता था, किन्तु वहु जारोकस्वरूप होने पर मौ 
जड है । वस्तुतः वह पुरुष के ज्ञान या प्रकारा सही भ्रकारित होती हे, स्वतः नही, 
< _ _= -------------------------------- 


१ “मतत्स्वाभास द्यत्वात्‌” (यो णस्‌७ ४१६) 


यौग-दर्शन (भाष्यायं-बौधनी) ( ३३८ ) [ चतुर्थं अध्याय 


यह सर्वानुभव सिद्ध है। अग्नि भपना प्रकाश करती हः इसका अ थं केवल यहीहे 
करि अग्नि के सान्निध्यसे किसी अन्य चेतन द्रष्टा कोअग्ति के आलोक का ज्ञान 
होता है! अग्नि भन्य विषयो का प्रकाश करती है, इसका तात्पयं है कि किसी 
चेतन द्रष्टा को द्रष्यान्तसे मे प्रक्षिप्त अग्त्यारोक का ज्ञान होता है| अतः उक्त 
अग्नि विषयिणी ज्ञानक्रिया मे चेतन ग्रहीता विषय का प्रकारक याज्ञता ओर 
भालोक अर्थात्‌ तेजस्वरूप अग्नि प्रकाश्य या ज्ञेय विषय है । यहा पर ज्ञेय बिषय 
(अग्नि) ओर ज्ञाता (चेतन पुरुष) के सयोग से अग्नि-ज्ञान रूप क्रिया सम्पन्न होती हे) 
यही बात भाष्यकार व्यास ने -' प्रकाशश्चा प्रकाश्य प्रकाशक सयोग दष्ट :' --इन 
शब्दो मेकही है। अततः स्पष्ट हैकि अग्नि भी जड एव दृश्य ह, वह स्वाभासं नही 
है । इसी प्रकार चित्त मी जड एव दृश्य होने से स्वप्रकाश नही हो सकता । 


भाष्यकार व्यास ने पुनः वैनारिक प्रक्ष कौ ओरसे छि हे कि-चित्त 
की स्वाभासता का अयथं यदि यह किया जाय कि वह (चित्त) किसी अन्य केद्वारा 
ग्राह्य नही है, तो उसे स्वप्रकाज मानने भे अलत्माच्रयदाप न टगा। जिम प्रकार 
"आकरा स्वात्मप्रतिष्ठ है--यट कटने से वट क्रिस अन्ये पर आधित नहः है- केव 
यही अर्थं द्योतित होता है, उसी प्रकार चित्त स्वाभास टै, इस उक्ति से यही अत 
निकालना चाहिये कि वह अन्य किसी केद्वारा ग्राह्यनही हे) 


न 


यदि उक्त रोतिसे चित्तकौ स्व्कानना का यं, अन्य से अग्राह्यता 
भौ मानतो भी वह सिद्ध नही हानी हे । चित्त प्रादय है, यह नित्य प्रति चित्तव्यापार 
के अन॒भवोसे टौ सिद्धहै। मकु, "२ भीतः अमुक व्यक्ति से मेरार'् 
हे, अमुक ॐ प्रति क्रोध है, इत्यादि चित्त कौ उत्तियो स, चित्त नौर उसके परिणामो 
का जित्यदहौमानटाना रहता ह) इससे मिद्धहोताहे किं चित्त बोग्यटे। जो 
स्वाभ(म यः स्वबेच होता है, वह अह प्रन्ययात्मक चतन कूप मे पहिचाना जाता हं । 
जो पदाथ "मेरा द" इस प्रकार अनुभूत होता है, वह स्वः बोव-रहित हाता हे) 
वह अन्य किमी चनन द्वारा ग्राह्य जयवा जानने य्य हाताहि। चित्त भी इमी 
प्रकार--“मेरा चित्त दान्त याघे,र द" जादि-अनुमवोसेवोवयाच्त्यहे) 


वदि पुष्प कौ स्वदरक्रायता के विपवमे जत्माश्रय दोषकौ आगका फी 
जाय कि वट अपना विप अपने आप कमे करेगा ता वह व्ययः है, क्योकि ज्ञान 


प पो 1 =" ~= ( षा | 


१ पात०्यो० द०--टरिहूरानन्द जारण्व---ु° ३२५। 





पपषष रीरिष 


२ व्वा० भार "९ ४---१६ । 


चतुथं अध्याय | ( ३३९ ) [ योग-दर्शंन (भाष्यार्थ-बोधनी 


क्रिया प्रकाश्य एव प्रकाशक उभयनिष्ठ सयोगजन्य है। दर्पण मे प्रति- 
विम्बित स्वरूपदशंन से भात्मा स्वरूप का ज्ञाता है । अतः पुरूषाकारा बुद्धिवृत्ति से 
सयुक्त होकर आत्मज्ञान सम्पन्न होने से आत्माश्रय दोष की आपत्ति नही 


होती है । 


चित्त अपने स्वरूप तथा अपने विषय इन दोनो का एक साथ निचय नही 
कर सकता है । अतः स्वरूप एव विषय दोनो का युगपद्‌ अवधारण न हौ सक्नेसे 
मी चित्त स्वाभासषनहीष्टो सक्ताहै" किसी एक हौ व्यापारसे दो विलक्षण 
कार्यो कौ उत्पत्ति नही हो सकती । कायं भेद-देतु व्यापारभेद भी अनिवार्यं है । 
चित्त मे जिस समय अपने चिषयमूत बाह्यार्थाक्ारावृत्ति उदित होगी, उस समय 
स्वरूपाकारा वृत्ति काअमावहोगा। एकहीक्षणमेदो षिरुदध वृत्तिय वतमानं 
नही रह सकती, फिर चित्त जिस विषय से सम्बद्ध होता है, उसीके भाकारमे 
परिणत हो जाता है। अतः उस समय विषयाकार मे परिणत चित्त का अपना कोई 
भित्नकूप ही न रह जायगा, जिससे उसका भिन्म ज्ञान हो । स्पष्ट है, किं चित्त एवं 
उक्के व्यापारो का द्रष्टा कोई अन्य (पुरूष) ही है, जो उन सबका एक साथ 
ज्ञाता है। 


किसी वस्तु से चित्त के उपराग होने पर प्रथम क्षण मे तदाकारा चित्तवृत्ति 
से उसे वस्तु का ज्ञान होता है। पुनः द्वितीय क्षणमे, “इस वस्तुकामे ज्ञाता है 
यह भाव उत्पन्न होता है- जसे पट-साक्षात्कार-काल मे प्रथम "यह पट है", यह ज्ञान 
उद्म्‌त होता है, पुनः “मेने पट को देखा या जाना--इत्याकारक ज्ञातरभाव उत्पन्न 
होता है । चित्त के उक्त दोनो व्यापार परस्पर भिन्न तथा भिन्न क्षण मे उत्पन्न होते 
है, एक साथ नही । वेनारिक मत मे प्रत्येक पदार्थं क्षणिक है, अतः उनके मत मे पदार्थं 
को क्रिया, कारक ओरकायंएकहीमाने गए है। तदनुार चित्तवृत्ति क्षणमात्र 
स्यायौ तथा निरन्वय है। भतः ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय तीनो कौ वे अभिन्न सत्ता 
स्वीकार करते है । उनका कथन है- 

मूत्ति = ^भूतिर्येषां क्रिया सेव कारकः सेव चोच्यते" 

ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञय तीनो कौ सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ है, यह पट्टि मी प्रति- 


पादित क्रिया जा चुका है तथा सर्वानुभव-सिद्ध है। रहा चित्त का क्षणिकत्व, तो 
र 
१. “एकसमये” चोभयानवधारणम्‌" (यो ° सु ° ४-२०) 


२. द्रष्टव्य--यो० वा०, प्ततजल रहस्य (४-२०) 


योग-दर्शन ( भाष्यार्थ बोधनी ] ( ३४० ) [ चतुथं अध्याय 


क्षणिक चित्त मे, विभित्न क्षणो मे ज्ञेय चित्त एव तद्विषयो के ज्ञान को प्राप्त करने 
कासामथ्धंदहीनहीहै। कारण जिस क्ण मे चित्त अपने विषय काज्ञान प्राप 
करेगा, उसमे तो वह भपना ज्ञान प्राप्त कर नही सकता । आगे द्वितीय क्षण मे अपना 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये वह रहेगा ही नही ; क्योकि उस चित्त के उसौ क्षण मे नष्ट 
हो जाने से अन्य क्षण मे नवीन चित्त कौ उत्पत्ति होगी । इस नवीन चित्त का पूतं 
चित्त से को सम्बन्ध न रहने से, वह यदि स्वरूप-प्रतिष्ठ होकर अपना ज्ञान प्राप्त 
करता है, तो उसे अपने अन्थ विषयोका ज्ञान नही हो सकता। अतः क्षण-क्षण 
परिवतंमान चित्त स्वप्रकाश नही हो सकता है उसके ( परिवतंनमीर चित्त के) 


चिये किसौ निर्व्यापार साक्षी को स्वीकार करना पडेगा, जो नित्य-चेतन-अपरिणामी 
पुरुष हौ ह । 


>< >< ग< 


वेनाशिक मनानुसार क्षणम्थायी चित्त स्वप्रफय नही हो सकता ह यह 
सिद्धक्ियाजाचुकाहै। पनः यह कहलाजा सकेता है णि चिनाशस्वमाव-चित्त 
स्वप्रकाश किये बिना न्ट होकर भी उसके परवर्ती चित्त-द्वागा पूवेवर्नी चित्त गुद्रीन हो 
सकता है। इस प्रकार उत्तरकार मे उत्पचमान चित्त से, उप॒ [(पवंवर्नी चित्त) का 
प्रकाश सम्मव है। अतः पुरुष की मान्यता व्यधेह। एे्ती स्थित्तिमे एक चित्त 
को दूसरे चित्त का टृश्य स्वीकार करने पर उस द्वितीय चित्त के जान-हेतु तृतीय 
एव चतुर्थादि अनेक चितान्तरो कौ कल्पना करनी पडगी जिससे अनवस्था प्रसक्त 
होगी तथा स्मृतियो मे मौ सकर टो जायेगा") 

सारा यह है कि जब एक चित्त का ज्ञाना दूसरा चित्तहोगा, नो उम 
दूसरे चित्त के प्रकाश हेतु तृतीय चित्त मी स्वीकार करना होगा; क्योकि द्वितीय 
चित्तं प्रथम चित्त का ज्ञान तो करा देगा, किन्तु अपना प्रका करनेमे वहभौ असः 
मथंहीहोगा। अत द्वितीय चिद्य कै प्रकाश हतु तृनीय चित्त एव तुनीयं चित्तके 
प्रकाश हेतु चतुर्थं, पचमादि अनेक चिन्त स्वीकार करने होगे। इस प्रकार प्रत्येक 
चित्त अपने प्रकाक्षन मे असमथ होने से, उत्तरोत्तर स्वीकायं इम चित्त-परस्परा 
का अन्तन होगा ओर अनवस्था प्राप्त होगी । 

इसके अतिरिक्त यदि प्रथम चित्त का प्रकारक द्वितीय चित्त ओर द्वितीय 
का प्रकाशक प्रथम चित्त माना जाय तब अन्योन्याश्रय दोष प्रसक्त होगा यदि 





न्ज्द्कङ्छः ग्णीयगरीकियी नन 8 ए ` 


१, ““चित्ताम्तरददये बुद्धिबृद्धरतिप्रसग स्म्रतिसकरश्च"" । (यो० सु° ४-२१) 


चतुथं अध्याय ] ( २३४१ ) [ योग-द्षैन (भाष्या्थं-बोधनी) 


द्वितीय चित्त कै ज्ञातुरूप मे तृतीय ओर इसी प्रकार चतुर्थ॑-पचमादि चित्तो का क्रम 
स्वीकार किया जाएगा, तो उस प्रवाह का कही भी अन्त न होगा तथा अनवस्था भी 
प्राप्त होगी । प्रथम तो एक चित्त-्वारा द्वितीय चित्त का द्रषटरत्व ही कल्पित है, बास्त- 
विक नही । कारण, दूसरा चित्त भी स्वाभास नहोनेमे किसीकाद्श्यहै। फिर 
किसी भोति इस कल्पना को भौ मान रे, तो वतमान चित्त अतीत चित्तका द्रष्ट 
नही हो सकता, क्योकि बह (अतीत) तो उत्तर (वतमान) चित्त को उत्पत्ति के पूतं 
हौ विनषटहोचुकाहै। वेनारिक मत मे प्रत्येक चित्त क्षणिक है। अतः पूवे 
क्षणवर्ती चित्त नष्ट हौ चुकने पर, उत्तर क्षणवर्ती चित्त की उत्पत्ति होगी } दहितौय- 
क्षणवर्ती चित्त की वत्तं मानावस्था मे प्रथम चित्त विद्यमान ही नही होगा, फिर वह 
उसे विषय कंसे बनाएगा ? जब वह उसका विषय ही न बन सकेगा, तव उसके द्वारा 
प्रकारित किस प्रकार होगा ? अतः एक-दूसरे के द्र्टाभूत अस्य वत्तंमान चित्तो की 
कल्पना करनी होगी 1 


दस प्रकार असख्य चित्तो कौ अविश्ान्त धारा से अनवस्था प्राप्त होने पर, 
उन चित्तो से अनुभूत अय॑ज्ञान भी अव्यवस्थित हौ जाएगा । इससे उक्त अनुभवजन्य 
स्मृतियो मे सकर होगा अर्थात्‌ किसी एक अनुभव का विडुद्ध स्मरणज्ञान न हौ सकेगा । 
तात्पयं यह है कि किसी मी विषय के अनुभवकाल मे जितनी बुद्धियो कौ बुद्धिं 
अर्थात्‌ जितने चित्तान्तरो के द्रष्टा चित्त होगे, उतने ही उनके अनुभवजन्य ज्ञान होगे । 
उन असख्य ज्ञानो की उतनी ही असख्य स्परतियो मी होगी । 1 जसे किसी पुष्प के 
अनुभव जन्य ज्ञान से “मे पुष्पको स्मरण करता है", एसी स्मृति उत्पन्न होती है, 
यहु स्मृति केवल एक चित्त कौ है । जब उस चित्त के प्रकाशक चित्त तथा उसके 
भी प्रकाडाक द्वितीय"वृतीय, चतुर्थादि चित्तान्तर होगे, तो उनके सबके युगपद्‌ अनुभव 
से उत्पत्न स्मृति इस प्रकार होगी किं “मै घटज्ञान को स्मरण करता हँ", मे घटज्ञान 
केज्ञानकोस्मरण करता", “मे घटज्ञान के ज्ञान केज्ञानकै ज्ञान को स्मरण 
करता ह" । इस प्रकार जब असख्य स्मृतयो एक साथ उत्पन्न होगी, तो परस्पर 
साकयं प्राप्त होगा ओर यह ॒निशष्वय नही दहो सकेगा कि कौन सा स्मृति-ज्ञान किस 
अनुभव से उत्पन्न है । अतः वेनारिक्रो कौटश्य एव द्रष्टाभूत चित्तान्तरो कौ कल्पना भी 
नितान्त अयुक्त प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का स्मति-सकर, 
सवेदा प्राप्त होने से, वह अनुभव-सामान्थ के विरुद भी है । अतः ज्ञान का प्रकादक 
ज्ञानान्तर नही, वरन्‌ स्वातत्रसतादिक एक कुटरथ, निर्विकार चेतन आत्मा हौ सनका 
भासक हे | 


योग-दरेन (भाष्यार्थ-बोधनी) | ( ३४२ ) [ चतुथं अध्याय 


वैनारिक मतानुसार स्थायी आत्मा न॒ मानने पर, उसके बन्ध-मोक्च कै 
सिद्धान्त भी कपोल-कल्पनामात्र सिद्ध होगे । क्योकि बन्वनका कारणतो अनादि 
बलेश, कर्मादि के अनुभव से वासित वासना है । जब चित्त क्षणमात्र मे उत्पत 
होकर विनष्ट हो जाता है, तो उसमे अनादि वासना का सद्भाव भी असगत होगा 
क्षण स्थायी आत्ममूत चित्त के मोक्ष हेतु दीघंकार मे साध्य योगसाधन का उपदेश भौ 
उसी प्रकार उपहासास्पद है । अतः उक्त क्षणिक चित्त कौ आलत्मस्वरूप मे कल्पना 
सर्वथा अग्राह्य है । क्षणिक चित्त के सिद्धान्त कौ मान्यता से बौद्धो फे मत मे पूर्वक्त 
रोषो के अतिरिक्त स्वमत-विरोध की भी प्राचि होती हे। वे ससारकारमे क्षणिक 
विज्ञानरूप चित्त को ही आत्मा मानते है, पुनः उसी के द्वारा मछिन पचस्कत्पो' को 
त्याग कर्‌, निर्वाणकाल मे आर्हतिक शुद्ध पचस्कन्धो का ग्रहण स्वीकार करते हे । इससे 
उसका स्थायित्व सिद्ध होता है! अतः स्वमतविरोध कौ प्रधि होती है, अन्यथा 
मोक्ष के हेतु उचम करने वाला चित्त पूर्व क्षणोमे ही नष्टहो गया जौर मोक्ष मिला 
किसी अन्य ही चित्त को, यह कहना भी युक्तिप्गत नही है । मिष्टान्न खाये कोई 
ओर तथा मधुरिमा का अनुभेव किसी ओौरकोहो, यह तौ सम्भव नही हौ सकता 


है। एेसा मानने पर अक्रताभ्यागम ओर कृतविप्रणाश दोषो से ग्स्त ने के कारण 
भी उक्त मत न्यायसगत नही है । 


इसी प्रकार शून्यवादी पचस्कन्धो से महानिरवेदरूप वेराग्य कौ प्राप्ति कै 
हेतु तथा तज्जन्य पुनरजन्माभावरूप प्रशान्ति कौ प्राप्ति-हेतु “म गुरुके समीप 
ब्रह्यचयम्थिास करू गा, इस प्रकार का सकल्प करते है 1 फिर भी इस प्रकार जिम 
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१ पचस्कन्धो के नाम है, विक्ञान, वेदना, सज्ञा, रूप तथा सर्कार । 

(१) बीद्धमत मं “अह” प्रत्ययात्मके आलप-विज्ञान की वारा विज्ञान-कन्य केटुखाती हे । 

(२) सुख-द्‌ खादि का साक्लात्कार बेदना-स्कषव कहलाता है । 

(३) “अय॒ देवदत्त ” “अय ब्राह्मण " “अदं गौरव्णं “, इत्यादि विकल्पाट्मके जान 
सक्ञा-कध है । 

(४) स्वविषय समेतं इद्धियां रूप-स्कन्ध तथा 

(५) रागद्धेषादि द्वान्दात्मक घमं सस्कार स्कध है । 
ये पाँच स्कन्ध मलिन ओर शुद्ध के भेद से दो-दो प्रकारके) जब तक आत्मा 
(बुद्धि) उक्त सासारिक मलिन स्कन्यो का अनुभव कें रतीरहै, तभी तक बद्ध दहै । 
इनका परित्याग कर जब वह्‌ शुद्ध पचस्कन्धो को अनुभवे केरता दै तब 
उसका मोक्ष हो जाता है, एेसी बोद्धो की मान्यता है । 


चतुर्थं अध्याय ] ( ३४२ ) [ योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनो) 


आत्मस्वरूप कौ उपलन्पि द्वारा वे निर्वाण कौ प्राप्ति करते है, उस आत्मा को शून्य 
केह कर वे उसी का अपलाप करते हि। इन मतो कौ अयुक्तता एव अप्रमाणिकता 
भली्मति प्रदरदित कौ जा चुकौहै। अतः साख्ययोगादि प्रकृष्ट मतो के अनुक्तार 
चित्त के भोक्ता एव द्रष्टा निर्विकार, नित्य चेतन, पुरुष को ही आत्मा मानना सवंथा 
गुक्तिसगत है 1 वही पुरुष स्वप्रकाशक है ओर उसी के प्रकाश से चित्त तथा उसके 
विषयो का प्रकान भी होता है। 


प्रकत प्रसग मे भाष्यकार व्यास नै, जिन स्वमत विरोध तथा न्याय विरोध 
रूप दोषो को प्रदर्डित किया, श्री विज्ञानभिक्षु ने अपने “योगवात्तिक मे, उन 
दषो कौ सत्ता आधुनिक वेदान्तमतमे भी दिखाई है! उनका कथन है कि शुन्थ- 
वादियो कौ भोति वेदान्ती भी सम्बृणे जगत्‌ को मिथ्या कहते है, साथ ही गृरूके 
निकट ब्रह्मच्यम्यासादि मोक्ष-साधनो को साधना भी स्वीकार करते है। किन्तु 
वेदान्त मत मे उक्त रोपो के लिये अवकाल् नही है, कारण-वेदान्त मत मे “मिथ्या 
गन्द का अथं “शनून्य'' (अभाव) नही, अपितु “व्यावहारिक” है । तदनुसार व्यव्हार 
काल मे गुरु, ब्रह्मचयं, वेदाध्ययनादि समस्त साधन भी सत्य एव सायक है) 
( वस्तुतः मिश्रा वह है जो सत्‌ एव अमत्‌ से निर्वाक्त होने योग्य नही हे, साया एव 
जगत दोनोपेसेहीहै)। 


>< >९ >< 


चित्त को स्वप्रकाशता का निराकरण करते हुए, स्वप्रकाश पुस्ष को उसका 
साक्षी, स्वामी एव भोक्ता बतलाया गयाहै। अतः शकाहोतीदहैे कि निष्क्रिय 
आत्मा मे चित्त का भोक्तृत्व ( दजन-कक्तु त्व ) किस प्रकार समव हो सकता ह ? 
किसी विषय का ज्ञान, क्रिया एव परिणाम द्वारा प्राप्त होता हं। पुरुष निष्क्रिय 
ओर अपरिणामी है, फिर उसे चित्त एव तदुविपयो का बोघ किस प्रकार प्राप होता 
है १ इसका समाधान यह है कि सचार श॒न्य या निष्क्रिय पुरुष को, स्वप्रतिविम्बित 
चित्त के साथ तादात्म्य प्राक्च होने पर अपनी विषय स्वरूपा बुद्धि का ज्ञान होता 
है । अत अपरिणामी आत्मा का ददंन-कन्तुत्व ओपाधिक है, स्वाभाविक नही | 
वस्तुतः पुरुष न ज्ञाता है, न द्रष्टा है, न कर्ताहै ओरनदहीमेक्ताहे। 


निष्क्रिय एव अपरिणामी-चितिशक्ति (पुरुष) का चेतन्य, जब जड चित्त मे 
प्रतिविस्वित होकर बुद्धि के साथ एकाकार साहो जता, तो वह (चित्त) चेतनवन्‌ 


म म णण = 








१ ““चिततरपरतिर करमायास्तदागापतो स्ववुद्िसवेदनम्‌'' (यो नू्‌० ४.२२) 


योग-दर्शन (भाष्यार्थ-बोधनी) [ ( ४४: [ चतुथं अध्याय 


प्रीत होने लगता है। कस प्रकार बुद्धि-वत्ति से तादात्स्पर प्राप्त चेतन (पुम्प) ज्ञान 
वृत्ति कहलाता है" । अतः उतत अविशिध बुद्धिवृत्ति अथवा चैतन्य के साथ अभिन्ना 
इव प्राप्त बुद्धिवृत्ति (1 चत्तवृत्ति) के द्वारा ही सम्नूणं विषयोका ज्ञान होता हे। 
वस्तुतः चिति-प्रतिविम्बित चित्त ही, द्रष्टा, नक्ता एषे ज्ञाता होता है, द्ध 
चेतत्य नही । 

जिस प्रकार निमंट जल मे सक्रान्त चन्द्र का प्रतिविम्बं स्वय किसी प्रकार 
की क्रिया नही करता है, फिर मौ जलीय तरगो कौ हर्चल से चन्द्र का प्रतिविम्ब 
मो चचल सा प्रतीत होता है, उसी भोति निष्कि परप मे भी चित्तकी उपाधिसे 
वेकारिक द्रष्टत्व, कतुत्व आदि का अध्यारोप होता है। 


भनक 





१ अपरिणामिनी हि भोक्त.गक्तिरप्रतिसक्रमा च, परिणामिन्यर्थे प्रतिसक्रान्तेव तद्नृत्ति- 
मनुपतति, तस्यादच प्राप्तचेतन्योपग्रदस्वरूपाया वुद्धिवृत्त रनुकारमात्रतया बृद्धिवृत्य विशिष्टा 
हि ज्ञानवृत्तिराख्यायते ।-- (व्या ०भा ०स्‌० २४२२) 


1, 


(८) द्रष्ट एवं दृश्य से उपरं जित चित्त का स्वमाव । 


बाह्यां एव पुरूष दोनो ही चित्त मै सवथा भित्नसत्ताएहै। फिरमी 
( बरोद्धादि मतानुसार ) चिच्च मै ही आत्मत्तत्व कौ अथवा बाह्यायंकी भ्रान्ति क्यो 
होती? इत श्राल्तिका कारण द्रष्य (आत्मा) ओर च्ञ्य (बाह्यविषय) इन दोनो 
से उपरचित चित्त का स्वभावहै। चित्त मे चेतन पुरुष का प्रतिविस्ब पडताहै 
ओर बाह्य जगत्‌ कामो) इन दोनोसे उपरक्त होकर ही चित्त सर्वाथंक अर्थान्‌ 
ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीतु सब प्रकार के विषयो का प्रकारक होताहै। जंस्ताकरि 
सूत्रकार महषि पत जलि कौ श््र्टृदश्योपरक्न चित्त सर्वथेम्‌"' १-दइस उक्तिसेभी 
अभिव्यक्त होता हे । 

गुणो का प्रथम विषम एव सात्विक परिणाम चित्त, क्रियायुक्त, परिणामी एव 
जड है। यह चित्त का अपना ग्रहण-स्वहूप ह । 


चित्त का यहु स्वभावे कि वहु जिस् विषय से उपरक्त होता है, उसी के आकार 
कोधारण कर लेता है। चित्त जड है ओर किसी वस्तुके ज्ञान-हेतु चेतना 
आवश्यक है । अतः चेतन पुरूष से प्रतिविम्वित होकर ही वह किसी वस्तु के आकार 
को ग्रहण करने मे समथं होता है । जड चित्त मे पुरूष का चेतन्य पडते ही (यह सयोग 
अनादि है। यहु मृलना नही चाहिए ) वह ( चित्तं ) ज्ञानवान ( व्यक्तभृत ज्ञान 
का उत्पादक कारण प्रतीत होने लगता है। द्रष्य से उपरजित चिन्न का यष्टी 
रहत रूप है। जिसके कारण चित्तमे ही चेतन आत्मतत्व करा भ्रम उ्पत्न 
होता हि । 

चिदामासित चित्त का जिस बाह्याथं से सम्बन्य होता है, उसी से उपरक्त होकर 
तदाकाराक्रारित दहो जाता है। इससे भ्रान्त होकर क्षणिक विज्ञानवादी चित्तमात्र 
को सम्पूणं प्रपन् कहते है, अर्यात्‌ विज्ञान (चित्त) से अतिरिक्तं बाह्यार्थं कौ सत्ता 
स्वीकार नही करते है। चित्त का उक्त बाह्यार्थो-परक्तरूप ही उसका ग्राह्य स्वरूप 
है। अतः ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीता इन तीनो रूपो का भासक होने से द्रष्टा एव 
दशय से उपरक्त चित्त सर्वाथं होता है। चित्त का, सर्वाथंग्राहक स्वमाव ही समस्त 
श्रान्तियो कामृलहै ४ 
१ योगू्--४-२३ 
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योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोधनी) ] ( ३४९ ) [ चतुथं अध्याय 


किंस्ती भौ वस्तु के ज्ञानकार मे चित्तके इन तीनो रूपौ कौ कलक प्राप्हो 
सकती है । उदाहरणार्थं “पुष्पमहमनुमवामि"--इस अनुभव मे पुष्प" शब्द ग्राह्य 
विषय का, “अहम्‌” पद चेतन ग्रहीता का ओर “अनुमवामि"' शब्द साक्षात्कार स्वरूप 


अनुभवात्मक चित्तवृत्ति ( ग्रहण ) का भासक है ! इसी से वह सर्वाथग्राही हं । 


वस्तुतः ग्राह्य, ्रहण ओरं ग्रहीता अर्थात्‌ बाह्यां, चित्त एव पुरुष, तीनो 
सर्वथा भिन्न है। फिर मी पूर्वोक्त रीतिसे द्रष्टा एवं दृश्य से उपरजित चित्तः 
चेतन भौर अचेतन उभयस्वकूप बन जाता है । वहु अचेतन होने पर मी चेतन तथा 
स्वयं ( पुरुष का ) विषयात्मक होने पर भौ अविषयात्मक होने पर भासित होता है । 
जिस प्रकार रक्त एव नील पुष्प के समीपस्थ स्फटिकमणि उन दोनो ( पुष्पो) के प्रति- 
विम्ब स्वरूप से तथा तीसरे अपने स्वरूप से इस प्रकार तृतयात्मरूप से भासित होता 
है। उसी मति द्रष्टा एव दृश्य से उपरक्त चित्त, ग्राह्य, ग्रहण ( चित्न का अपना 
स्वरूप ) आदि सम्पूणं अर्थो का ग्राहक बन कर सर्वाथ॑क सिद्ध होता है । 


चित्रपट क दृष्टान्त से चित्त के इन तीनो रूपो को अत्यन्त स्पष्टतया सममा जा 
सकता है । शुद्ध सत्वात्मक ( ग्रहणस्वरूप ) चित्त सादा श्वेत पदे ( सिनेमा स्क्रीन) 
की भोति है। चित्तका चेतन्योपरक्तस्वरूप विदुयुत्‌ कै आरोक से आलाकित 
चादर ( सिनेमा स्क्रीन) कीर्मोतिहै। चित्तके चैतन्य से अप्रकाशित चित्त किसी 
भी बाह्य विषयाकार को ग्रहण करने मे असमथं होता है । उसी प्रकार विद्युत्‌ 
प्रकाश से अप्रकारित इवेत चित्रपट सिनेमा रीलके चित्रोसे चित्रित नही हो सकता 
है। विदुयुत्‌जआलोक से आलोकित चित्रपट पर, भिनेमा रीर का जो-जो चित्र 
सामने आता जाता है, चित्रपट उसी चि से चित्रित होता जाताहै। विविध 
चित्रो से चित्रित जवनिका की माति हौ चित्तका बाद्यार्थाकार भ्राह्यस्वरूप्‌ है । 
सिनेमा देखते समय चित्रपट, सिनेमा रील ओर विदुयुत्‌-आलोक- ये तीनो एकाकार 
रूप से प्रतिभासत होते हि। फिर भौ उन तनो को भिन्न सत्तां है) चल चित्र 
प्रदर्शन के रहस्य से अनभिज्ञ छोग इस भेद को नही सममते है । 


दसी प्रकार चित्त के ग्रा, ग्रहण ओर ग्रहीच्याकार का विवेक न सममने वालो 
को, चित्त मे हौ आत्मतत्व को, अथवा बाह्याथत्व को भान्ति होती है। समाधिः 


जत्य साक्षात्कार से यह विवेकं स्पष्ट हो जाताहै। समापिकी अवस्था मे ध्येय 
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१ द्र०--"योगमाष्यविदृति'' ( स्वामी ब्रह्यालीन मुनि, पृ० ८३२ ) 
२ द्रष्टव्य--यो० वा० ४-२३। 


चतुर्थं अध्याय ] ( ३४७ ) [ योग-दश्षन (भाष्या्थं-बोधनी) 


विषय, ध्यान ओर ध्याता तीनो भिन्नहोते है। समायिजन्य प्रज्ञा से अब “पौरष 
प्रत्यय" का साक्षात्कार हाता है, तो उस प्रज्ञा का आलम्बन आत्मा सें भिच् सिद्ध 
होता है, अन्यथा यदि चित्त को ही आत्मा (पुरूष) ओरं प्रा सब कु माने तो प्रज्ञा 
के द्वारा ही प्रज्ञा का किस प्रकार निद्वय होगा? प्रज्ञा स्वयमेव प्रज्ञा का आलम्बन 
नही हो सकती है, अर्थात्‌ आत्माश्रय दोष कौ उपपत्ति होगी । जिस विषय का 
प्रतिविम्ब चित्त मे पडता है, वह उसी के आकार मे परिणत होता है! यदि चित्त से 
भिन्न पुरुष कौ सत्ता हौ नहोगो तो चित्त मे उसका प्रतिविम्ब कहाँ से पड्गा ? 
उक्त रीति से मी पुरुष का भिन्न अस्तित्व सिद्ध होता है । 


ग्राह्य, ग्रहण ओर ग्रहीता का जातितः उक्त मेद जानने वाले ही सभ्य 
ग्दर्जीहि। वेही समाधि हारा पुरुष-साक्षात्कारके अधिकारीहै। वे ही पुषः 
साक्षात्कार के अनन्तर चित्त कै प्रति-प्रसवद्वारा केवल्य का लाभ करते है । 


>< >< >< 


पुरुष कौ स्वतत्र सत्ता प्रमाणान्तर से भी सिद्ध होती है । चित्त मे चेतनता 
कौ भ्रान्ति द्रष्टा एव दद्य से उपचितस्वभाववदा होती है, यह सम्यक्‌, प्रददीत किया 
जा चुका है। इतने पर भौ यदि वेनारिक यह्‌ कट किं जब समस्त व्यवहार चित्त 
केही व्यापार से होते है, तथा असख्य वासनाओका आश्रय भमी व्हीहै,तो दष्ट 
प्रमाणशून्य है ओर चित्त हौ मोक्ता है, यही मानना चाहिये | 


वेनाशिक पक्ष कौ उक्त शका भी अयुक्त ही है, क्योकि वह (चित्त) सहत्य- 
कारी हने से असख्य वासनाओो से चित्रित होने पर भी परायं (पुरुष के अये) है । 


यद्यपि चित्त असख्य वासनाभो से विचित्र हे, अतः उसो को भोक्ता मानना 
चाहिये, क्योकि वासना का आश्वयही भोगका आश्रय भी होता है, एसा नियम 
है। किन्तु चित्त स्वय हौ मिलजुल कर कायं करने वाला होने से दूसरे के अर्थहै। 
तात्पयं यह है कि चित्त स्वय ही अपने लिये नही, वरन्‌ पुरूष के मोग एव मोक्ष के 
सम्पादनाय है । अतः जिसके ल्य भोग एव मोक्ष का सम्पादन हया, वहु पुरूष ही 
भोक्ता होगा, नकि स्वय चित्त) चित्त दरसरेकेखियिहोहै इस बात का प्रमाण 
उसका सघातकारित्व है । जितने मी सघात है अथव्रा जितने भो पदाथं मिल-जुर 


क ष 7 


१. पौरूष प्रत्यय के स्पष्टीकरण हेतु “विविष सयमो का ज्ञान शीपंकमे सू० २३/३५ की 
व्याख्य देखना चाहिये । ६ 
२ ““तदसश्येमवासनाभिर्चित्रमपि पराथं सहत्यकारित्वात्‌"' (यो० सू० ४-२४) 











यौग-दशंन (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३४८ ) [ चतुथं अध्याय 


कर कार्यं करते वे है, वे सव परार्थं होते है" । जसे गृह, शचेय्या आसनादि सहत्य- 
कारी होने से अपने ल्ियि नही, वरन्‌ असहत्यकारौी पुरूष या गहुस्वामी के उपभोग- 
हेत हेते है । चित्त भी त्रिगुण-सघातस्वरूप होने अथवा विषय तथा इन्द्रियादि के स्य 
मिलजुल केर कायं करने वाला होने से परार्थं है। 


आपति कौ जा सकती है कि सघात-परायंत्व मे जिन शय्या, आसनादि का 
दृष्टान्त दिया गया है, वे मौ तो तत्वो एव अवयवसघातरूप शरीर कै ही उपभोग हेन 
है, त्रिगुणादि से भिन्न शुद्ध, चेतन पुरूष के स्यि तो नही । इसन विपय मे यही कहना 
है कि “चित्ताहकारादयः परार्थः सघातत्वात्‌ शयनासानादिवत इत्यादि अनुमान पे 
(सघातत्व" का साहुचयं या अन्वयव्याप्ति 'परायेत्व' मात्रके साथहै। चित्तके 
सहत्यकारी होने से उसकौ पराथ॑ता मात्र का अनुमान होता है, ' सहत परपुरुष के 
चयि होने" का नही । किसी दृष्टान्त मे प्राप्त होने वाले प्रत्येक धमं का दार्ष्यन्तिफ 
(प्रस्तुत विषय या पक्ष) मे अनुमान क्गानेसे तो अनुमान किसी प्रकार ठोकहोही 
नही सकता हे! । 


इस प्रकार मिल-जुलकरर कायं करने दाला च्ति नेह) ल्मः 
ए मोक्षरूप अ~ का सम्पादन करने योग्य नही है} युख-दु"वरूर भगालम्‌ 
चित्त सुख दु"ख रूप भागात्मम चित्तके च्थिनह हौताह्‌। ज्स्ी वप्र ठा 
अर्थात अपवग चित्त जाना अर्थात चित्त के -पवर्गा नही होता है। लत; 
हे कि चित्त अपनेही चिप्र जोग एव मोक्षे क्रा रुस्दन नहो करता ह | प्रव्रनि्जल 
चित्त भोग एवे निढृतिश्चीक चित्त मोश्न कल्लम्ताहै' त ज ए5 नोक्त स्वर 


षस नि 11 कि ए त । ह | 


-4 


॥। ( 


न 
८. 


१. (सघातपराथंत्गात्‌ त्रिगृणादि विपययादग्रिप्ठानात्‌ ' 
पुरूपोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कंवत्यथं श्रवृत्तेस्वे ॥' (र्दवरदृष्णमार कारिका न० ९) 

२ सा० त° कौ० (का० १७) 
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चतुथं अध्याय ] ( ३४९ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


चित्त अपने ही लिये भोग एव मोक्ष का सम्पादन करताहै, एेसा कहने से अपनीही 
वृत्ति से विरोध प्राच होने पर आत्माश्रय दोष प्रसक्त होगा । 


इन सब युक्तियो के आघार पर चित्त से अन्य, चेतन पुष्प के ल्यिही भोग 
एव अपवगं की सिद्धि होती है। साथ ही जो चेतन पुरूष भोग एव मोक्षरूप प्रयोजन 
वाला हे, वही "पर" है, कोई सामाल्यमात्र अर्थात्‌ चित्त कौ ही भति दूसरा 
सहत्यकारी चित्तरूप पदाथं नही है । 


वेनारिक मत मे चित्त ही आत्मा है । अतः वे सहत्यकारी चित्तान्तर को 
ही पूवे चित्त से मोगापवगं द्वारा प्रपोजनवान्‌ स्वीकार करते ह । इस प्रकार एक सघात 
को दुसरे सघात के प्रति प्रयोजन-युक्त मानने पर तो इस परम्परा का कभौ अन्तन 
होगा, क्योकि सघात पराय हौ होता है, यह प्रतिपादिति कियाजा चुकाहै। अतः 
सघातपरायंत्व को अविश्रान्तं परम्पसय माननी पडेगी, जिससे अनवस्था दोष प्राक्च 
होगा। साथ ही जिसके हेतु चित्त, भोग, एव मक्ष का सम्पादन करता दहै, वह 
यदि पुरूष माना जायगा तो उक्त दोष कामी प्रस्रग नही अयेगा। कारण पुरुष 
असंहत्यकारी हे । अतः यह अन्य किसी के प्रति प्रयोजनयुक्त नही है। फिर साख्य 
योग के मत मे चित्त जड ह । अतः उसकै द्वारा सम्पादित भोग एव मोक्ष का फल- 
भोक्ता, चित्त.से अन्य चेतन पुरूष ही सिद्ध होता ह । वही एकमात्र निरवयव मी ह । 


| 1 


चतुथं अध्याय | ( २५१ ) [ योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) 


उक्त आत्मभाव-विषयिणी जिज्ञासा जिसके अन्दर विद्यमान है, वही 
भास्तिक है । व्ही योगसाधना के द्वारा विवेकष्याति एव कैवल्थ-प्रा्ति का अधिकारी 
होता है । जिस मनुष्य मे उक्त तत्वज्ञान विषयक जिज्ञासा नही होती है, कह नास्तिक 
है ओर विवेकन्ञान तथा कैवल्य का अनधिकारी है"! एसे अनधिकारी व्यक्ति 
आत्म-साक्षात्कार नही कर सकते । अतः उनकी आत्मानुसन्धान विषयक जिज्ञासा 
मौ कभी निवृत्त नही होती है। आत्ममाव के जिज्ञासु को पहिचानने के च्ि 
भाष्यकार व्यास ने निम्न क्षण बतलखाए है :- 


जिस प्रकार वर्षाऋतु मे तृण के अक्रूरो कौ उत्पत्ति से, भूमि मे उसके बीज 
को सत्ता अनुमित होती है, उसी प्रकार मोक्षमागं की चर्चा सुनते ही किसी व्यक्ति 
के रोमाच तथा अश्रुपात को देख कर, उसके अन्दर विशेष दशन के बीज का अनुमान 


होता हे। 


माव यह्‌ है कि उस व्यक्ति ने पुवं जन्म मे मश्च के हेतुभूतं विवेकञ्ञान के 
लिये थोडा-बहूत साघन-अनुष्ठान किंथा है, यह अनुमान होता है । 


एसे व्यक्तियो मे आगे स्वाभावतः आत्मानुसधान की प्रवृत्ति जागृत होती 
है, जिससे वे तत्वज्ञान के हेतु योग साधना मे अग्रसर होते हए, अन्त मे विवेकन्ञानो- 
परात्त केवल्य प्राच करते है । 


विरोष सत्य को देखने वाले विवेकन्ञानी कौ आत्मभाव की भावना 
दसलियि निवृत्त हो जाती है, क्योकि उसे आत्मा कौ सत्ता का पृथक्रूप से ज्ञान हो 
जाता है । इससे उसे शरीर, चित्तादि मे आत्मतत्व का भ्रम नही रहता हँ । अतः 
उसकी स्वरूप-विषयक जिज्ञासा भी निवृत्त हो जाती है! विशेष दशंन-द्वारा समस्त 
अनात्म पदार्थो से योगी कौ आत्म-मावना निवृत्त हो जाती है । अतः वहु अवस्थाभी 
अयन्त उत्कृष्ट ज्ञान एव आनन्द कौ अवस्था है । 


आह्मिक स्तर की चेतना मे अन्तमित इस सर्वोत्तम आनन्द एव ज्ञान 
की इच्छा निम्नस्तरीय इच्छाओ को नष्ट एव बहिष्कृत कर देती है ओर योगी को 
प्रकृति के क्षेत्र मे सम्भावित आत्मप्रकाश से उच्चतम स्तर परले आती है, किन्तु 
अन्तिम लक्ष्य की प्राप्तिमे इन ज्ञान ओौर आशीः कौ प्राप्ति भौ बन्धन का कारण 
हो सकती है, अतः चरम रक्ष्य को उपरन्धि से पूवं उन्हे छोड ही देना पडता हे । 





१. द्रष्टव्य--सत्ववेशासर्दी--भर ०- ४/२५। 





योग-दर्शन (भाष्याथं-बोधनी) ] (. 5.) [ चतुधं अध्याय 


उच्चतर स्तरकी प्राप्ति के ल्यि निम्नस्तर के परित्याग कौ अनिगयता जीवन का 
एक्‌ मौलिक आधारभूत नियम है! । 


विशेष-दर्दान से विवेकज्ञान-निष्ठ योगी का चित्त विवेकप्रबण एव कवल्या- 
भिमुख हो जाता है । विवेक -ज्ञान निष्ठ चित्त सतत विवेक प्रत्ययोमे ही सचारशौल 
र्ता है तथा केवलस्य के आसन्न होता जाता है । प्रकृतसूत्र मे चित्त को “विवेक -निम्न"' 
तथा "कवव्यप्राग्भारः बतलाया गया है विवेक निम्नकाञयं है विवेकं कौ आर्‌ 
मुका हुमा या विवेक कौ ओर डल । 


किसी ढा के बाद जिस उच्च प्रदेबमे जट का प्रवाह अवरुद्धौ जाय, 
उस प्रदेडको प्राग्भार कहते है। अतः जटप्रवाहु कौ अन्तिम सीमा उक्तं प्रकार 
का प्रागभारदहै। यह पर विवेकनिष््ठ चित्त को ढाल पर प्रवाहुशील जल की 
उपमा दी गई है, जिसकी अन्तिम सीमा कवल्य होती है ¦ जिस प्रकार ठार भृमि 
पर बहता हुभा पानी का प्रवाह किसी प्राग्भार मे जाकर सूखे कर समाप्त हौ जाता 
है, उसी प्रकार योगी का चित्तजा पहले बहिर खता अज्ञानमागं का सचारौी था 
विवेक-जानोपरान्त निम्नाभिमुख जल को भाँति निरन्तर विवेकेष्याति मेप्रयाहित 
हना हुभा, उस कवल्य कौ ओर अग्रसरह।ता है, जो उसका प्राग्भारस्वरूप हे । 
कौवल्यप्राग्भार मे पटच कर विवेक प्रत्ययात्मिका वृत्ति मौ विन्कीनटह। जायगी । 
बात यह है कि कैवल्य कै पुर्व चित्त कौ अन्तिम वृत्ति वियैकट्याति ही होनी हे 1 


वाचस्पति मिध्रते इस सूत्र की चिप व्याख्पानहीकोटै। विवेकदर्शी 
का चित्त किस प्रकार का होता है, यइ इम सूत्र मे वनलाया गण है| इतना बतला 
कर `" निगदव्यःख्पातम्‌" चक्खि क: दस सुद्रको उन्टने कड दिया है। स्वामी 
हरिहरानन्द आरण्य ने “भास्वती” मे इससे अभ्रिम सु° (२७५) को “सुगममन्यत्‌" कट 
कर उसको व्याख्या नही मौ है। 


इस सूत्र के व्याख्यानमे श्री र्ननी टिखते है-'अनुभव-द्वासा योगीको 
जञ आत्मभाव कौ अपर्यातिता का अनुभव होगा है, ता वह आत्मिक स्तरीय आनन्द 
एव ज्ञान के परित्यागनदारा, इस अन्तित वेडीको भौ तोडने का दढ निक््वयकर 
रेता है । तदुपरान्त उसके सभी प्रयत्न अविद्या के उस अन्तिम आवरण के एकमात्र 
भेदक, तीव्र विवेकज्ञान कँ टढ अभ्यासद्रारा कवल्य-प्रा्ि हेतु ही होते है । 





१ साहन्स आफ योग--आईऽ के° टेमनी- पृष्ठ ४२७ ' 
२ “तदाविवेकनिम्न केवत्यप्रागभार चित्तम्‌” (यो० सू० ४५/२६) 


चतुथं अन्याय | ( ३५३ } [ योग-दर्शन (भाष्या्थं-बोवनी) 


मुक्ति के इस अन्तिम सवषं मे प्रयुक्त शस्त्र विवेक ओर वैराग्य है, जिनसे 
योगी को आत्मा कौ फलक पापो गई है। च्ड अभ्यासदारा योगी को अविच्छिन्न 
विवेक-प्वाहु-रूप धर्मं से समाधि प्राप करनी है जौर उन्ही विवेक ओर वेराण्यके 
दारा इस वत्तिमागं को छोड देना है । 


विवेकज्ञानी का चित्त समाहित होकर सतत्‌ विवेकप्रवाही हौ जाता है । 
फिर विवेकी पुरुष के द्वारा भी भिक्षाटन, स्नान-शौचादि का व्यवहार देखा जाता हे” 
वह किस प्रकार सम्पव होता है, क्योकि विवेकेतर-ब्युत्थानप्रत्ययोत्पत्ति बिना उक्त 
व्यापार असम्भव ह । 


इस विषय मे यह स्मरणीय है कि विषैकनिष्ठ चित्त अधिका मे विवेक- 
मागं-सचारी रहने पर भी जब तक पूर्वानुभूत सस्कारो का पृणतः क्षय नही हो जाता, 
तब तक उसमे प्रनयान्तरो की उत्पत्ति यदा-कदा होती ही रहती है! विवेक-ज्ञान 
हो जाने पर भी समस्त सचित सस्कार एक साथही नष्टनही दहो जातेहै। उनका 
सम्यक्‌ नादा विवेक-सस्कारोके सचय के क्रमानुसार ही होताहै। अतः विवेक- 
प्रवाही चित्त के अन्तरालो मे भी व्युत्थानसस्कारो की उत्पत्ति पृवसस्कारो से होती 
रहती है । समाधि के अन्तराल्वर्ती व्युत्थान-सस्कारो-द्वःरा पूर्वोक्तं व्यापार भौ 
जब-तब होते रहते है । जब तक योगी पूवं सस्कारो को सवेथा क्षीण करके मुक्त 
नही हो जाता, तब तक समापि से व्युत्थित अवस्था मे उक्त अनात्म प्रत्यय अवश्य ष्ट 
उत्पन्न होते रहते हे । इन प्रत्ययान्तरोसे योगी को नि ह", "मे जानता ह, मथवा 
“यह वस्तु मेरी है"-इस प्रकार का अविवेकात्मक ज्ञान उत्पन्न होता रहता हैः । 


उक्त अनात्म सस्कार विवेक ख्याति की अपरिपक्वावस्था मे उत्पन्न होते 
है, बयोकि अनादि जन्मो-दारा सचित क्टेश-वासना के सस्कार अभी अधिक प्रबल 
है । अतः उनकी अपेक्षा अल्पकाल मे सम्पादित विवेक-सस्कार दुबल होने से वे 
कभी-कभी व्युत्थान सस्कारो से आक्रान्तहोजातेह। विवेक-ख्याति की “सक्ता 
प्रान्तमृमिप्रज्ञा” प्राप्त हौ जाने पर अन्य अनात्म सस्कार विवेकाग्निके द्वारा द्व 
बीजतुल्य हो जाते है। अतः विवेक को परिपूर्णावस्था मे प्रययान्तरो कौ उत्पत्ति 
नही होती है । 


म नाण न श 
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१९ साइन्स आफ योग--पु० ४२८-४२६ । 
२. “तच््रिपु प्रव्यान्तराणि सस्कारेभ्य ” (यो० सू० ४/२७) 
३. दष्टव्य--व्या० भा०, तत्व०, वार्तिक आदि (सू० ४/२७) 


11 [1 त 11 (1 ~~ [1 


योग-दर्शन (माष्याधं-बोधनी) ( २५४ ) [ चतुर्थं अध्याय 


विवेकप्रत्यय के मध्य उत्पतन होने वाटे उन व्युल्थानसस्कारो की निवृत्ति 
(हान) क्लेशो की निवृत्ति के तुल्य करनी चाहिये" । अर्थात्‌ जिन उपायोसे 
वेशो को नष्ट किया जाता है, उन्ही उपायो से इन ब्युत्थान-सस्कारो कोभी नष्ट 
करना चाये । 


विवेकख्याति के द्वारा समस्त क्लेश क्षीण होकर, दग् बीजतुल्य होने पर, 
पुनः अप्ररोहसमथं बनते हे । इसी प्रकार-विवेक जन्य स्स्कारोद्वारा व्युत्थान- 
सस्कासो काक्षय हता है ओर दतर अभ्यास एव वेराग्य-द्वारा परिपुष्ट विवेक सस्कार 
सचित होते है। उस प्रबल विवेकाभिनि मे अन्तन्त॒ समस्त व्युत्यान-सस्कार भी 
दग्ध-मावापच्च हो कर, पुनरुत्थान मे अशक्त हो जते है । विवेकख्याति वृत्ति हे । 
यहु परम सात्विक वृत्ति है । अतः इसके अभ्यास एव इतर वृत्तियो से वेराग्य्वारा 
रजोगुणी, तमोगुणी किलष्टा वृत्तियो का नाश किया जाता है । इस वृत्ति से विवेक 
के सस्कार बनते है। उन सस्कारो के सचय से व्युत्थानावस्था कौ वृत्तियो के 
सस्कार क्षीण कथि जातेहै। विवेक के सस्कार जब इतनी मात्रा मे संचित हो 
जाते है कि व्युत्थान-सस्कारो को पूणं अभिभूत कर सक, तब वे ( व्युत्थान-सस्कार ) 
मी दग्बभावापन्न हो जते है । इससे उन दग्बभावसस्कारो द्वारा पूनः अविवेकात्मकः 
वृत्तियो का उत्थान नही हो सकना है । अत. इस अवस्था मे विवेक-निम्न चित्त के 
मध्य व्युत्थान-प्रत्ययो का आविर्भाव नही होता है। अर्थात्‌ अविच्छि्विवेक-स्रोत 
प्रराहित रहता है। पुनः विवेकज्ञान के सस्क।र, चित्ताधिकार की समासि पन्त, 
वतमान रहते हे। चित्तस्य के साथ वे स्वत" विलोनहौो जाते है) अतः विवेक- 
सस्कारोके क्षय हेतु किसी ध्यान-चिन्तन कौ आकश्यकता नही हे । 


हो, विवेक ख्याति स्वय वृत्तिहै। जब तक चित्त कौ वृत्ति (व्यापार) 
वर्तमान है, तब तक उसका विख्य नही हा सकता हे। विवेकःवृत्ति के नाश हतु 
उससे वैराग्य का अभ्यास यत्नूर्वैक करणीय है । उस पर वेराग्य के अभ्यास से 
निरोध-सस्कार सचित हगे। निरोध-सस्कारो से विवेकख्याति भी निरूढ होकर 
चित्तटय के साथ-साथ विवेकपस्कारो का स्वनः विख्य हो जायगा । 


न प (१ (प ००५ 


१ “'हूानमेषा केयेशवदुक्तम्‌'' (यो सृऽ ४|२द) 
२ द्रष्टव्य-योगसूव, २।१०-११ । 


(१०) धर्ममेष समाधि की उपरब्ि क्टेश-कर्मौः की नितत्नि | 


व्युत्थान-सस्कार समाधि के विरोधीहे। उन्हे तीत्र विवेक-ज्ञान की 
अग्तिसे द्य कियाजाताहै। परन्तु विवेकज्ञानहौ योगी का अन्तिम लक्ष्य नही 
है, चरम लक्ष्य तो केवल्य है, जिसकी प्राभि के हेतु विवेक-ख्याति के अभ्यास से विरक्त 
हना अनिवाथंहै। विवेक-ज्ञान भी उसी योगी के चित्त मे निरन्तर प्रवाहित होता 
है, जो उससे विरक्त होकर अगे बढने के लिये प्रयत्नरीलहै। उसी अवस्था मे 
धममेव समाधि कौ उपलब्धि होती है । अतः प्रसख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञानाभ्यास 
( तथा तच्नन्य सवंज्ञातृत्वादि सिद्धियो ) सेमी सवंथा चिप्ताशून्य योगी को 
अविच्छिच विवेकष्याति होने से-घममेघ समाधि कौ सिद्धि होती हैः | 


परस्स्यान- 


परस्पर विलक्षण-स्वभाव छन्बीसो तत्वो का यथा साक्षात्कार, प्र्ख्यान 
कहलाता हे । सत्व एव पुरुष का भेद-ज्ञान उसकौ चरम सोमा है 1 जिस अवस्था 
मे प्रत्ययान्तरो की उत्पत्ति न होने से, “अविष्ठवा विवेकृष्याति" का उदय होता है, 
बहू परम-परसख्यान कहटाता है 1 वही धममेवसमापि है। प्रस्तुत स्थल मे 
"प्रपख्थान"' शब्द से स्ललनडून्य सत्वपुरुषान्यथाख्याति का अयं ही ग्राह्य हे, क्योकि 
घम॑मेघ समाधि मे सत्वपुरुषान्यताख्याति मात्र का निरन्तर आभास होता हे। 
यहु विवेक ज्ञान तथा सम्प्रज्ञातसमापि कौ चरमावस्था है। जब सत्व-पुरुषान्यता- 
ख्यातिसेहीवैराग्यहो जाएगा, तो प्रारभिक प्रसल्यानसे वैराग्य का कथन तो 
स्वतः ही आक्षिप्त हो जाएगा । यही अथे वाचस्पति, विवरणकार हकर, विज्ञानभिक्षुः 
नागोजीमट, सदारिविन्द्र सरस्वती प्रभृति विद्वानो को अभिप्रेत प्रतीत होता है । 


भोज, रामानन्दयति एव॒ अनन्त पडत ने श्रस्ख्यान'" पद से साधारण 
तौर पर क्रमिक तत्वसाक्षात्कार का अथं ग्रहण किया हे^ किन्तु यहां पर सामान्य 


क 





१ ` प्रसस्यानेऽ्यकुसीदस्य सर्वथाविवेकष्यते्ध॑मेव समाधि ।* (यो० सू० ४-२९) 

२ द्रष्टव्य---व्या० भा० १-२)। 

३ द्रष्टव्य-तत्व०, भा० चिव०, यो० घा०, नागो० वु०, यो० सुर आदि (सू° ४५/२६) 
४ द्रष्टव्य भो० बु०, मणिप्रभा, यो० च० (४/२६) 


यौग-दशंन (भाष्यायं-बोधनी) | ( ३५६ ) [ चतुथं अध्याय 


प्रसख्यान नही, "परम प्रसख्यान" का अर्थं ग्रहण करना अधिक युक्तिपगत प्रतीत होता 
है। यह ऊपर प्रदशित किथा जा चुका है । भास्वतीकार श्रौ हरिहरानन्द आरण्य 
ते यँ पर सूत्स्थ प्रसल्यान दाब्द का, विवेकल्याति-नन्य सा्ज्ञ सिद्धि (३५४) अभर 
किया हैष, उसपते भो यहो पर परम प्रसख्यान की ही अभिव्यञ्चना होती है । 


अकुसीद ¦ -- 


शकुसे <“ इत्यादि, उणादि ४० ११३ के अनुसार कुसीद” शब्द का अथं 
सरूनतारूप मनोभाव है । अतः श्डेषणाथंक “कुस्‌"' धातु से निष्पन्न “कुसीद” शब्द 
का अथं हूभा राग। वैसे रागके अर्थ॑मे "कुसीद का प्रयोग प्रसिद्ध नही हे। 
“वत्सितेषु विषयेपु सीदतीति कुषीदो राग” तद्रहितः अकुसीदः, विरक्तः, इस 
वयुह्पत्ति के अनुसार “अकुसीद” का अथं है विरक्त । अतः प्र्यान मे विरक्त व्यक्ति 
को धमंमेव समाधिको प्रा्चिहोतीहै। सूत्रमे विरक्त शब्दका प्रयोग नकर, 
अकुसीद शब्द का प्रयोग क्यो किया गया इसमे भौ एक विशेष प्रयोजन निहित 
है। ऋण देकर घनवृद्धि की लिप्सा से मूखरन पर प्रतिमाम्‌ व्याज लेने वा व्यक्ति 
को तथा व्याज (नूद)काभी द्ुमीदं कहते है) इसी प्रकार प्रन स्थर मे त्रिवेक 
के व्याज से सतनेभाठाधिःठातत्य "व सवनातृत्यसत्प सिद्धयो मे राभवात के य्य 
कूसीदत्व कौ कल्पना कौ गर्द हे । विवेकज। सिद्धि कौ ण्ल्स्यरूपग उन सिद्धे से 
किप्राञन्य या विरक्तपोगी को अकरुमीद सज्ञाद) गयीहे। अतत जो तोगी परम 
प्रसख्यान-स्वरूपा व्विक्ष्याति से भौ, उक्न सिद्न्यादि शूप फर कौ आकराक्षा नही 


करता प्रत्यत, परिणाम सूप दोप्टगन पृक, उस विवेकख्याति से भी विरक्न हाता 


टै, उमको विप्ठ्व-रुन्य विवेक-साक्नात्कार्‌ होने से वम॑मेव समावि प्रात हाती है 
यह सूत्रायं टज । 


घमंमेष समायि की अवघ्वा मे प्रत्यान्तर को उनत्ति किचिनमण्रमी 


च 


~* ८५, 


न 
यहं 
दात्र हा जाना है, अन्य त्ययो कौ उन्पत्ति की सम्भावना ही न टी रउतौ, तभो 
अविरल विवेकप्रवाहषूप त्रम॑मेव समाधि का आविर्भाव होता है । 


ती है। विवेकनिम्न चित्त को अवस्थासे घर्ममेघ समायि की अवस्थामे 
3 
० 

९ 


विवेक्वाति कौ चरम अवस्वा मे जव वयुन्थान-वीजो का सवंथा 


विवेकल्पाति द्वारा आत्मस्वरूप को उपकरन्वि होत्ती है । यह्‌ अत्युत्कृष्ट 


== = ज ~ ~~ =-= 
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१ भास्वती (८-२६) णन० योऽ द०, सो हरिहरानन्द आरण्य (१० २९५-३३ 9) 
२ द्रष्टव्य--मस्वती, मगिप्रभा आदि टीक्राएं (४-२६) 








चेपुथं अध्याय [ ( ३५७ ) | योग-दशंन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


अवस्था हे, फिर इससे वैराग्य क्यो आवदयक है ? इस प्रन का उत्तरयह्‌ है कि 
योगी का अन्तिम लक्ष्य है--चित्तल्य द्वारा केव्ल्य कौ प्राि। योगो को केवल 
आत्मदशेन कौ उपलडवि नही आत्मस्वरूप मे नित्य स्थिति प्राप्त करनी है! विढेक- 
वृत्ति कितनी ही सात्विक क्योनहो, है तो वृत्तिही। जब तक उप वृत्तिमे राग 
वत्तंमान है, वत्ति नप्ठ नही हो सकती। जब तक चित्त की वृत्ति वर्तमान है चित्त 
का ख्य नही हौ सकता । जब तक चित्त का ल्य नही होता, कंवल्थ की उपरन्वि 
नही हो सक्ती । केवल्थ प्राप्ति दतु विकेकख्याति रूप परम प्र्ख्यान से भी वैराग्य 
होना अनिवायं है| 


इस अविरत विवेक प्रत्यय-~प्रवाहिनी-समाधि मे निरन्तर विवेक धर्म की 
वृष्टि होती है । अतः इस समायि को धर्ममेव समापि कहते है । 


“मिह सेचने" धातु से निष्पन्न “मेष” गब्द का अर्थं होता है--'“सिचन 
करने वाला” । आकारस्य वारिद वृष्टि हारा जका सिचन करता है, अत 
मेष कहराता है । एतत्‌ सूत्रीय समाधि समघ्त क्लेश कर्मनासिका विवेकः 
ख्याति से चित्त को सीचती है, या आप्टावित करती है, अतः मेव पदवाच्य है | 
अय तु परमो घर्मो यहूयोगेनात्मदशेनम्‌"* । योगी याज्ञवल्क्य कौ इस उक्ति के 
अनुसार योग द्वारा आत्मपाक्षात्कार रूप विवेक ख्याति हौ परम धमं है। अतः 
“घमं विवेकख्याति मेहति वर्षतीति धर्ममेषः'' अर्थात्‌ विवेकख्याति रूप धर्म का अभि- 
वषंण करने वारी समाधि “धसंमेघ" कहलाती है । 


इस सूत्र मे "धमंमेव” शब्द को व्याख्या करते हए, श्वौ वाचस्पति एव 
विवरणकार शकर ने, स्वंथा विवेकष्याति प्रवाहित रहने से, इस समाधि को 
न्धमंमेघ" कहा है । इसका तात्पथं यही है कि विवेकख्याति रूप धमं का मेहन 
करने से व्ह समाधि धमंमेव कहराती है । राघवानन्द सरस्नी “वमंमेच'" शब्द का 
अथं परवेराग्य करते है । सम्प्रज्ञात को पूर्णविस्था मे परवेराग्य का उदय होताहै। 
विवेकख्याति पे मी वैराग्य होना ही परवेराग्य हैः! वही ज्ञानप्रसाद या ज्ञान की 
पराकाष्ठाभी है। धम-मेव समाधि मे सत्वःपुरुष ख्याति से वैराग्य का अभ्यास 
सतत चलता रहता है । अतः निरन्तर परवेराग्य कौ वृष्टि का अथं भी ग्रहण किया 
जा सकता है । 





१ १/८) 
२. द्र तत्पर पुरूषण्यातेगु णवैतृष्यम्‌' का० व्या० भा०-(सु° १-१६) 1 


योग-द्ष॑न (भाष्याथं-बोधनी) ] ( २३५८ ) [ चतुथं अध्याय 


वार्तिककार श्री भिक्त ने, वछेशकर्मादि के निःशेष उन्मूलक घमं कौ वर्षा 
करने वाली है--अत यह समाधि धमंमेध कहलाती है-एेसा अयं किया हे । क्छेश 
कर्मो का अशेष उन्मूलन करनेवाला धमं, विवेकख्याति हौ है, यह अग्रिम सूत्र 
(४५/२०) कौ व्याव्या से मी स्पष्ट हो जायेगा । 


भोज ने धमंमेघ समाधि को, प्रकरष्ट एव परम पुरुपा साधक अशुक्ट 
अक्ष्ण धमं का सिचन करनेवाखी बतलाया है 1 वहु धमे-विवेक ख्याति ही है, यष्ट 
गी उनके व्पाद्परागत नन्दो से स्पष्टहोजाताटहै। श्करादहो सक्तौ है किं पहले 
विवेकख्याति से वेराग्य की आवश्यकता के प्रसग मे विवेकष्याति मे परिणामदोष- 
दशंन-पूवंक वेराग्य बतलाया गया है । जो परिणाम-दोष से दूषित हा, वहु धमं अशुक्ल - 
अक्ष्ण केसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि विवेकख्याति के रागसहित 
अभ्यास से विवेक-प्रत्यय ओर पुण्य कर्माशय फा सचय होता है, -जिससे वहु 
विवेकवृत्ति निरुद्ध नही होती । अतः चित्तख्य एव केवल्योपलन्वि मे बाधक सिद्ध 
होतीहे। इसी मे उम विवेक वृत्ति सेम वेराग्य उक्त हमा है। जव विवकष्याति 
सेवेराग्यदटोजाताहे, तो उससे किमी फलकी कामनामी नही रहती ! निष्काम 
कमं द्वारा कर्मागय सचित नही होता हे। वर्ममेघ समायि का उद्य विवेकण्याति 
से विरक्त चित्तमेही होता ह! अतः उम अवस्था मे प्रवाहित होनेवाला विवेक- 
धमं मी अरुक्छ - अक्ष्ण होता हेः अर्थात्‌ कर्मागय का सचयकारो नही हाता । 


भोज के अतिरिक्त श्वी भावागणेल, नागोजीमट एव अनन्त पण्डिनि नै 
स्पष्ट रूप से अथवा प्रकारान्तरसे श्री भोज के मतका ही अनुसरण कियाह। 


भास्वतौकार श्री हरिहरानन्द अरण्यने प॑मेव के। “कवल्य षमंको 
बरसाने वारो" समापि कहा है) उनका कथन है कि वर्षासे ठञ्च वारिको भोति 
घममेघ के द्वारा केवल्य अप्रयलसाध्य हो जाता है। जिस प्रकार बिना किसी प्रयज 
के वर्पा का जल सबको सुखम होता है, उसी प्रकार घ्ममेघं ममापि के बाद कौवस्य 
भौ सुगमनापू्वंक स्वतः प्राप्त हौ जाता है। उसके लिये प्रयल को अगक्श्यकना नही 
ष्टती है' | 

मणि प्रमाकार रामानन्द यति तथा सदारिविन्द्र सरस्वनी की व्याख्या भी 
मास्वतीकार-सम्मत मत को ही बरप्रदाने करती है । 


णी भि मो गक 








ता मा क अ भि 


१ “य ममवि धमंमेष इत्याख्यायते योगिभि कंवल्यवम स व्प॑नि, वपीलब्य वारीव 
धम॑मेचादप्रयतनलम्य केवन्य'' भवतीति सूत्रार्थ ' -भातस्ती (स० ४,२६) 


चतुथं अध्याय | ( ३५९ ) [ योग-द्शंन (भाष्याथं-बोवनी) 


धममेव समाधि के विपय मे श्री टैमनी लिखते है कि-“जब विवेकल्याति 
नौर परवेराग्य का युगपद्‌ दी्घ॑कालीन सतत भभ्यास क्रमशः एक दूसरे को दढ कस्ता 
हला, अत्यन्त तीत्र अवस्था प्राप्त करता है, तब उसकी चरम सीमा धर्ममेव समाधि मे 
प्व जाताहै। इस वमंमेघ को अव्रस्था मे पहूचने पर सस्कारो के समस्न बीज 
भ्मतान्‌ हो जाते है ओर उस्र गाश्वत सत्य का ताला खुल जाता है, जिसमे पुरूप 
नित्य निवास करता है" । 


उपयृक्त धरम॑मेव समाधि से क्लेग-कर्मो की सर्वथा निवृत्ति हो जाती हैः । 
ममेव समाधि-लामे के उपरान्त योगी के समस्त अविद्या, अस्मिता आदि क्ठरेण 
वासनामूर सहित नष्ट हो जाते है। साथ ही पुण्यापुण्यात्मक कर्माणय भौ समक 
विनष्टहा जते है। अतः क्डेग एव कमे। को निवरत्ति होने पर विद्वान्‌ योगी जीवित 
ठता हजा भी मुक्त हो जातादहै। इम विषयमे श्रुति को--जीवन्नेवविद्रान्मुक्तो 
भव्रति” यह उक्तिमी प्रमाण दहे। यही जीवन्मुक्तावस्थाहै। विपयंय-ज्ञानात्मिका 
अविद्याहीसमारकाकारणदहै। अविद्याक्षोणहो जाने पर, किती मौ विद्वान्‌ का, 
कड़ी भो, कमी भौ पुनजंन्म नहो देखा जाता । शगोतभुत्र मे भी वीतरागके 
पुनजंन्मका निषेव किया गया है-वौतरागजन्मादशेनात्‌" (त्यायसूत्र ३/१।२५) विवेक- 
ष्याति प्राप्त कर लेने पर भी, सभ्यक निरोव के अभिलाषी साधक भी जीवन्मुक्त 
कहलाते है, क्याकि चित्तटयायं इस(विव्रेक्ृत्ति) वृत्तिका ख्य भौ चरमलक्ष्य होता हे । 
जरीर धारणोपयोगी सस्कार मात्र उनके जीवन के चरम साधन रह जाते है । नयीन 
कर्मो के परित्यागोपरान्त वे सस्कार-समासि मात्र की प्रतीक्षा करते हे। स्नेह हीन 
दीपक्र को भांति, सस्कार-निवृत्तिके उपरान्त उन्हे केवल्य प्राप्त होता है । 





१ साटन्सप आफ योग-पृ० ४३२) 
२, “तन क्टेदकमंनिवृत्ति '" (यो० न्‌०° ४/३०) 


४; 


(११) ज्ञेय की अस्पता तथा गुणों के परिणामृक्रम की समापन | 


धम॑मेध समाधिनिष्ठ जीवन्मुक्त योगी के क्लेशकर्मो को निवृत्ति हौ जाती 
है । अत" उसका चित्त अनन्त ज्ञान के स्फीत प्रकाश से परिपूर्णं हो जता है । उसके 
सब आवरण नष्ट हो चुकते है । तमोगुण-रजोगुण-प्रुक्त क्लेदकमं ही चित्त स्वके- 
आवरण है । उन आवरणो के निवृत्त होने पर चित्त अपने विभु स्वरूप कौ उपलन्वि 
करता है । इतर मनुष्यो के चित्तो पे शरीरेन्द्रियादि का अभिमान रहने से, उनकी 
ज्ञानशक्ति सकुचित हो जाती है। शरोर एव इच्ध्ियो के अभिमान से ज्ञानशक्तिमे 
जडभाव उत्पन्न होता है तथा रजोगुण-प्रभुक्त चाचल्थ चित्त अस्थिर हेता हे। इमलिये 
किमसी ज्ञेय विषय का दात्तमाव से सम्थक्‌ अवधारण करने मे असमवता होती है | 
अस्थिरता एव जडभाव ज्ञान बे सप्य {@िकापसके वावकहे | यही कारं है करि रजं 
गुण ठव तमोगण से व्याप जन सखान्य ॐ चित्ते की ज्ञ।नगक्ति गी सागिन हत्ती हे) 


वै 


यममघचाव्स्वा लं रञ्‌ गृण ए त्म।रण्-चक्त, उक्त पौोमागि वान्‌ न 
¢ 


जातीदहे। अतः साचारण्प्राणिगे की नोति जयन्त योगो को ज्ञाननत्िि सीनजिन 
नही रहती है} क्छेलकमे। तौ निव्निडनेदै चि मस्न जाव्ररण हट जान 


हे)! अनः जान कौ या चित्तप्रमान्‌ करौ अनन्त्य के कार जेय ' विपथ) अयन्त 
अल्प रहु जातादे'। तमो जञा को उन्यरन्न करने वाखा तवा अविर रोत्‌) 
हे। अतः तमसे आक्रान्त चित्त (का अनन्त माव) आनत हकर सीमित हो 
जाना है। तमावृन चित्त कमी ही कणी क्रि्रनीर रजोरणद्धारा अनाच्रन 
होकर प्रवृत होता हु, किमी सीमित विषय को ग्रहण करनेमे समनं होता 
हे) स्वभावतः भकाननीर चित्तसंतर को सौमित करने वटे रजतम का 
अपगम होते ही, चित्त अपने विभु एव प्रकाल्नीर स्वभावकरो उपन्रन्यं करता 
हे। अतः धममेष समाविकारोन, सवथा अनावृन चित्तसत्व मे सौमागन्य 
(अनन्त) ज्ञान का स्पफ़रण हौता है) इस समय चित्त प्रचार के समस्त मागं घुल 
जाने से वह्‌ अनन्त पदार्य का युगपन्‌ ग्रहग करने मे समयं होता है! उस अपरिमित 
चित्त के अमीम ज्ञान-प्रकाङ को तुलना मे अल्प-परिमण जेय विपय इतना सीमित 
प्रतीत होता हं, जसा अनन्त-विस्नृन आकाय मे न्द्र ख्योन मालम पडता है । ज्ञान- 











१ “तदासवोबरणमलपितस्य जानस्यानन्त्याज्जेयातम्‌'" (थो° सु° ४/३१) 





चतुथं अध्याय | ( ३६१ ) [ योग-दलंन (भाष्वार्य-बोवनी) 


निविषयक नही होता । अतः ज्ञान के आनन्त्य के साथ-साथ विषयो की भी अनन्तता 
होनी चाहिए । पर सूत्रकार कते है--श्लानस्यानन्त्याञ्लेयत्पम्‌" । वस्तुतः ज्ञान 
शक्ति यदि इतनी विकसित हो जायक्ति सवेविध ज्ञेय के साथ उस के सम्बन्ध का 
सामथ्ये हो जाय, तो ज्ञेय कै प्रति हेयता का बो उत्पत होता है ओर ज्ञेय को जानने 
कौ इच्छा समाप्त हो नाती है! यह मनोभाव धर्ममेव समाधि मे होता है । उस काल 
मे ज्ञेय को नपीनता नहो रह जाती । समस्तज्ञेयको वह्‌ गुणत्रय का विकार सात्र 
समक ठता है! अतः उस पर ज्ञातव्य बुद्धिक्षीणहो जातीहै। यहं मनोभाव हो 
जञानानन्त्य से ज्ञेय कौ अल्पता का योतक है | 


ज्ञान कौ अनन्तावस्था के विषय मे श्री आई° के° टेमनी लिखते है कि आत्मिक 
स्तर का सवशवेष्ठ ज्ञान, जो अभिव्यक्ति केक्षेत्रमे मस्तिष्क कौ उत्तम पर्हव का 
परतौक है, वह भी केवल्य कौ अवस्था मे आने वारे विवेकजं ज्ञान की तुलना मे नगण्य 
सादै। अवृद ओर खबुद एक की तुलना मे विना ओर विशारतर सख्यां है, 
परन्तु जब वे अनन्त के समकक्च काई जाती है, तो नगण्यत्व मे विटीन हो जाती हे । 
जेसा कि गणित के निम्नाकित ट्टान्त से भी स्पष्ट होगा - 


१ १,०००,०००,५०० ध १,०००,०००,०००,०० . 
०< ०९ ०< 


जब हम अनन्त कौ परिधि मे पर्हवते हे, तो किगारता कौ समस्त परिधियो से परै 
पट्च जाते ह । अतः यह द्रष्टव्य है कि जीवन्मुक्त वस्तुतः ज्ञान के क्षे मे नही रहता, 
अपितु ज्ञान की कोटि से ऊपर उठ कर विशुद्धतम व्विके कौ कटिकोपा रता है। 
विशुद्ध चेतनता पर बौद्धिक सीमाभो के आरोप द्वारा ज्ञान का उदय होता है । अतः 
शुढ चैतन्य के क्षेत्रगत, सीमामुक्त आत्मप्रका से उच्चतम ज्ञान कौ भी तुलना नही 
की जा सकती है । ज्ञान एव आत्मप्रका का सम्बन्ध, काल एव नित्यताके सम्बन्धकं 
सदृश्य है । “शाश्वतता” नित्यता ) अनन्त विस्तृत काल नही, वरन्‌ सवेथा काला 
तीत अवस्था है! ये दोनो अवस्थाये किसी एक ही श्रेणी मे नही आती ह । 

यहम पर यह भौ बात ध्यान देने योग्य ह कि जीवन के समस्त वास्तविक 
रहस्य, जिन्हे हम बुद्धि कौ सहायता से सुलभफाने मे प्रथलशौल रहते ह, उनके मल 
वस्तुतः उस नित्य मे ही निषित है, जिसके अन्तगंत वास्तविकताओौ का प्रकागन 
समय एव अवकाश की मर्यादाओ मे सौमित है। यहीकारणहै किं ज तब हमारी 
चेतनता अविद्या के क्षेत्र मे किचित्मात्र भी बुद्धि कौ परिमित एव सकौणे परिधियो 





िप्पणी-- उपयुक्त समीकरण (01811011) ° अनन्त 


योग -दर्सन (भाष्या्थं-बोवनी) ( २६२ ) [ चतुथं अध्याय 


से सौमित है, तवर तक जीवन की किक्ती मी समस्या को सुलकाना सम्भव नही हे) 
हमारी समस्याओके नामपात्र के बौद्धिक समाधान, जिन्है विद्रज्जन खोज निकालते है 
कोई समाधान नही, प्रत्युत विभिच् सीमापयंन्त उन्ही समस्याओं के पुनः कथनमात्र 
है, जो वस्तुतः उन समस्याभो को गम्भीरतर स्तर मे उकेख देते है । इन सब समस्याओं 
को सुलभाने तथा आत्मप्रकारन को आवृत्त करने वारी सौमाओ से चेतन्य को मुक्त 
करने के लिये एकमात्र उपाय, योग दशेन-ढारा निष्ट विधि की सहायता से अपनी 
चेतनता मे गोता (इवकी) लगाना ही है । 

जहां तक ज्ञान के आनन्त्य का प्रन है, श्री देमनी ने उसे अत्यन्त सुचारु 
दद्ध से समफाया है, परन्तु उन्होने ज्ञान को इस अनन्तावस्या को टी विवेकज ज्ञान 
तथा कैवल्यः कहा है, यह बात अवदय खटकती है । वस्तुतः प्रथक्रार कौ इस त्रुटि का 
आधार, विवेकन-ज्ञान, जीवन्मुक्ति एव केवल्यके अभेदका भ्रमही है) जिस 
विवेकञ ज्ञान को वे ज्ञान का आनन्त्य एव केवल्य कहते है, वे तीनो ज्ञान की परस्पर 
भित्न एव क्रमिक अत्रस्थाए है । विवेकज ज्ञानं से वैराग्य होने पर धमंमेघ समाधि 
टोनी है । तममे सनारिमे क्न्ज कपना रोने पर, व्रस्गगन ज्ञान का आनन्त्य लता 
है जा जीवन्मुक्त को होटा है । पुन" जीवन्म॒क्कि ण्व कच्न्य,ये मुक्तिक दो भिन्न 
श्रेणियं है! जीवर-क्त प्रारञ सस्फारमात्र मेप चित्तसे गरोर्‌ वारण करने वाला 
साधक होता है गौर कदल्य तो इमे पी परे क अवस्था टै। उमम गणो का परि- 
णाम क्रम समाक्ठटो चुकता ह । अनः कंवन्य ेहपात के वाद की वस्था हे । 

जेय को स्ठन्पनेपवा ओर्‌ ज्ञान करा जानन्त्य हौ परमान कग छखागट । 
इनकी प्राप्नि से पनम्न्म नही हना ह । जीव-सुक्त का पुन, जन्म नही हना, 
विप मे भाप्यकारश्रौ व्याने रोककर आभ।णक को उहूवन करते हग चग 
त्व पुम्पते रुण्िटेष किया जगौ रहित ने उसमे वागा पिरया, प्रीवाररित 
ने उमे गह मे पिना ओर्‌ जिटवःह.न ने उसको तरयताका )" सागागयहहिनि 
जिस प्रकार अन्पादिकेद्ासया मणिव्र्ादि कना असम्मत उमी प्रकार जन्म 
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१ सारस नाक योग-आ२० के टमिना--प० ५८३६। 


४ 





२ 'अन्बो मणिमविव्यत्तमनगूट्रावयन्‌ | 
अग्रीवस्त प्रत्यम्‌ न्ुनमजिहटवोऽम्यप्‌जयत्‌ ॥ (व्वा० भा० गू ४--३१) 
असाणक--ज7न्मव अथ मा उपपादक तथा हास्यजनफे लोकिकं कयन जाना- 
णक कटल्दाता हे । उक्त ज्न्ोकर म्मे इमी कोटिफी उनि ह । वटञ्छायं नेऽ जा० म हे | 


( जारण्यक का पाठ हु ) 


[र 


चतुथं अध्याय | ( ३६२ ) [ योग-दर्खन (भाष्या्थं-बोधनी) 


परस्परा के मूलभूत क्लेशकर्मो का अत्यन्त उच्छेद हो जाने पर जीवन्मुक्त का पुनजन्म 
सी असमव हे । 


^तदासर्वाविरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यान्लेयमलव्पम्‌,” प्रसगगत इस सूत्र को 
व्याख्या मे माष्यकार ने उपुक्त आभाणक का उद्धरणदियादहै। इसकी व्याख्यामे 
श्री विज्ञानभिक्षुने ल्खिाहै कि यह श्लोक किसीनास्तिक ग्रन्यका है ओर योग 
तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष के विषय मे आक्षेप करता है! इसका अथं यह होगा किं 
जिस प्रकार अन्वादिके द्वारा मणिबेवन आदि कायं अस्तमव दहै, उसी प्रकार ज्ञान- 
विहीन अन्ध के द्वारा साख्यादि सम्मत ज्ञान का अधिगम एव विवेकज्ञान को प्राशि 
असम्भव है । 


परन्तु भिक्षु जी का मत समीचीन नही प्रतीत होता है। यदि यह श्लोक 
उपहासपरक हौ होता तो भाष्यकार व्धास उसके उत्तर मे अव्य टठेखनी उठाते । 
किन्तु उन्होने तो इसके विपरीत, विज्ञानभिक्षु के मतानुसार किये गए आगक्षैपस्यरूप 
इस श्लोक को स्वमतस्थापन के रूप मे उद्धृत किया है । इससे वह॒ आक्षेप-परक 
नही, प्रत्युत्‌ समाधानस्वरूप सिद्ध होता है । अन्यथा किसौ सम्भ्रान्तं का अपने 
ऊपर उच्लारे गए कौीचड को स्वच्छं किये बिना ही भरी सभा मे जाकर बंठजानातो 
सगत नही प्रतीत होता । 

पुनस्च चारो वेदो के मन्तरभाग एव ब्राह्मणभाग के मष्यकारः स्वामी 
श्री विद्यारण्य ने (सर्वदर्शन सग्रह" मे उक्त श्लोक को श्रुतिवाक्य बतलाया हं! 1 यह 
सम्भव हो सकता है किं अपने किसी अथं की पूर्तिहेतु किसी नास्तिक नेभी इसे 
स्वग्रन्थ मे उद्धत किया हो जहो इसे श्री भिक्षु ने देखा हौ वाचस्पति भिश्च एव विव- 
रणकार शकर को व्याख्यानुसार मी यह इक यहाँ आक्षेपपरक नही, प्रत्युत्‌ योगमत 
का पोषक हो मिद्ध होता है। राघवानन्द सरस्वती ने "पातठजक रहस्य" मे तत्व- 
वैशारदीकार का अनुसरण क्रिया है। स्वामी हरिहरानन्द जारण्य ने भी इस शरक 
दारा धर्ममेव समाधि से तप्ट-क्लेश योगी के पुनः ससरण कौ अलोकता का ही प्रति- 
पादन क्रिया है। उनके उनुसार “विज्ञानभिक्षु ने इसकी बौद्धो के उपहास रूपमे 
व्याख्या करके, केवल व्याख्यान-कौशल ही दिखाया है । परन्तु वास्तव मे उनको 
व्याव्या श्रद्धेय नहीदं" 

तागोजीभट्ट अपनी "वृत्ति" मे लिखते है, “यदि विवेको योगौ का पुनजन्म 








१ द्रष्टव्य-यो० भा० चिवृ०-पु° ८६१। . 
२ “पतञ्जल योग दल्ंन'" हरिहरानन्द आरण्य-पु० ३४० 





योग -दल्लंन (भाष्याथं-बौवनी) | ( ३६४ ) [ चतुथं अध्याय 


सम्भव होगा तो अन्ध का मणिवेध अनगृली-द्वारा ग्रन्थन, अग्रीव का परिघान ओर 
अजिह्वा का स्तुति करना भी सत्य होगा । तात्पयं यह है कि जिस्न प्रकार यह सब 
असम्भव है, उसी प्रकार उक्त योगी का पुनर्जन्म । एतावता उनी भी व्याख्या से 
यह आभाणक यय पर आक्षेपपरक नही सिद्ध होतारं) 


मोज, भावा गणेशय, रामानन्द, अनन्तपण्डित एव सदा शिवेन्दु सरस्वती ने 
दूस श्लोक को अस्पृष्ट ही छोड दिया है, क्योकि वाचस्पति मिश्र, विज्ञानभिक्ु, 
विवरणकार शकर एव हरिह॒रानन्द आरण्यने ' व्परासमष्य की" टकार की है तथा 
राघवानन्द सरस्वती का पातजलरहुष्य स्वय तत्ववेशारदीः को ही टीका है । नागोजी 
मट्ढ की वृत्ति का आधार भिक्षु का श्योग-वार्तिक'" है। अतः इन सब ने व्यासः 
भाष्यान्तगेत उक्त श्लोक की व्याख्या की है) भोज, भावागणेश , रामानन्द यति, 
अनन्त पडित ओर सदारिविन्दु सरस्वती, हन सबकी व्याख्थाए साक्षात्‌ योगसूत्रो कौ 
ही टीकाए है। अतः इन्दटोने इस श्टोक की व्याख्या नही कौ है । 


धम॑मेध समाधि-द्वारा पर वैराग्य का अभ्यास किया जाता है" । परवेराग्य 
के द्वारा ही उसको परिपक्वावस्था रूप ज्ञानप्रसाद से क्टन-कर्मा को सम्यक्‌ नित्रत्ति 
होने पर जीवन्मुक्ति होती है) अतः वमेव समाति कं। चरमावस्था मे निव्ृत्तक्टव 
योगी के चित्त मे, एक साथ उत्क्रट परराग्य रूप ज्ञानप्रमगर से अनन्न जान तथा 
निरोषप्रत्ययात्मिका अस्षम्प्रनात समापिका उदयदोनाहे। उम अपस्या मे को 
भी वृत्ति चित्त मे वतमान नही रहनी है । एक वार असम्प्रलान समयि हने पर 
ही साषक जीवन्गुक्तं प्दवाच्य टोता है ओर दारम्बार “विरासप्रन्यय ` के अभ्यास रो 
यहे समाधि पक्वहेतौट। मम्नाते समाविसान्‌ कः पतन सम्भापिते ह, ज्यं 
जात समापि मान्‌ कान्ह निरोन-समायिके अभ्यास से निरन्तर विवरेषजः 
मस्कारोका निरोग्हताह। सक सायटी माथ प्रारब्यवन स्गी मुक्त हुक 
मी गरोर-चारण फे हप स्फायो कष्य कौ प्रनला करता है) सस्कासो के 
सम्यक्‌ नाभ।परन््त ररीरपान वे साय-साय उसे परम सक्ति क्वन्थ्र कीप्राक्तिटरन 
हे । उस स्थितिमे पोगी स्ञ्पम नन्य-स्थिति उपच्छन्य केरता ह। 


बी 0 [र (ए दयी न [1 


१ वित्रेलर्यानिमे वराग्यकरा अम्वाम ही पस्वराग्वि का प्रागमिके स्परट] 
२ “सम्यम्‌ ज्ञानाविगमार्‌ गमोदीनामक्रारण पाप्र । 
तिष्ठति मम्कारबवाञ्यकस्रमिवद्‌ वृततनरीर्‌ ॥' 
“प्राप्ते क्षरीरमेदे चरीतार्यत्वात्‌ परवानविनिवत । 
एेकान्तिकेमण्यन्पिकममय पवल्यमारप्नो 1 ॥ (द्पपरद्ष्णदन मा वरकराग्कि।--~ ६ ) 


च्रतुथं अध्याय ] ( २९५ ) | योग-दस्मन (भाष्या्थं बोधनी) 


दका होती है कि गुणस्प्रभाव स्वन विकारशीकरु हे. फिर धमंसेव समाधि-निष्ट 
क्षीणक्छरा योगी के प्रति, वे (गण) पुनः शरीरेन्द्रियादि के आरम्भक क्यो नही होते ? 
अन्य शब्दो मे क्षीण क्छ योगी का पुनजेन्म क्यो नही होता है ? इत विपय मे सूत्रकार 
महषि पतजलि का कथन है किं उक्त क्षीणक्लेजञ योगी के मोगापव्गं रूप अर्थं को सिद्ध 
किये हुए गुणो के (कार्योत्पत्ति रूप) परिणामक्रम की समाति हो जाती हैः 1 


कंलेरकर्मो कौ निवृत्ति ज्ञान प्रताद या ज्ञान का चरम उत्कर्ष ओर गुणा- 
धिकार ( परिणामक्रम ) कौ समा्षि-ये सव वर्मसेव समावि के फलस्वरूप प्राप हाते 
है। सत्वादि गण त्रय का प्रयोजन पर्प का भोग एव अपवगं का सम्पादन करना 
हे। भोग का सम्पादन तो पह सही चल रहाहै। भोग निवृत्तिकेच्यि ही 
अपवगं की आवद्यकता होती है । क्लेशकर्मो के सम्यक्‌ निवत्त होने पर तथा पर- 
वेराग्य-द्वारा निरोधाम्यास करते हए पुहप कै नित्यसुक्त स्वरूप मे स्थित प्राप्त करने 
से अपवगं का सम्पादन होता है! गुणो का परिणासक्रम ही भोग एव अषवगं का 
स्वरूप है" । अतः भोग के उपरान्त मोक्ष के सम्पादन-पयन्त हौ गुणो का अयिकार 
होता है। गुणाधिकार की समापि होने पर~- जिस पुरुष के अर्थद्य का सम्पादन 
गुणो ने किया है, उसके परति वे क्षणमर भमी स्थित नही रह सक्ते ह! इसीचियि 
कृताथं गुणो के परिणामक्रम कौ समाधिहो जातीहैओरवे योगीके शरीरादि के 
पुनः आरम्भक नही होते । त्रिगुण साम्यावस्था प्रक्रेति नित्य ह, अतः उसका विनाश 
नही होता । गणो के परिणासक्रम कौ समाधिका अथंहै, बुद्धि आदिप्रक्ृति कौ 
विकार परम्परा का नाश- अर्थात्‌ जिस पुरुष के प्रति गुणाधिकार कौ समाप्तिहो 
गई है, उसके प्रति प्रकृति कौ बुद्धयादि ~ परम्परा प्रवृत्त नही होती । 
४ ४ >< 
क्षीण क्टेश योगी के गुणाधिकार कौ समाप्तिसे परिणामोके जिस क्रम 

की समाभिदतीटै, उसकेक्रम का क्यास्वरूपहै? इस शकाका उत्यान करते 
हुए भाष्यकर श्री व्यास ने सूत्रकार की इस उक्ति का अवतरण किया हे--'श्षण 
प्रतियोगी परिणामापरान्तमिग्राह्य क्रम "* अर्थात्‌ ( क्षण-प्रवाहुगत प्रत्येक ) क्षण 
१ “तत कतार्थना परिणामक्रमसमातिर्गृणानाम्‌" (यो० सु० ४/३२) 
२. “पातञ्जल योग दशंन'--हुरिहरानन्द आरण्य--गु° ३४० । 
२३, यो० सृ9 ४/२३ । 

(क्षण एव तत्रम के विजेष विवरण हेतु द्रष्टव्य “कुचल्य प्राप्ति का सावन" श्ीषंके गत 

सु ३/५२ तथा "चत का समायि' परिणाम, एकाश्रता-परिणाम तथा निरोघ-परिणाम- 

शीर्षक मे परिणामो की फेक्य प्रतीति । 


योग-दशंन (माष्याथं-बोधनी) | . 3९4६.) [ चतुर्थं अध्याय 


सम्बन्धी तथा परिणाम के अवसान से ग्रहण करने या जानने योग्य (अवस्था विधेप) 
क्रमहै। क्रम कोई एक क्षणवर्ती वस्तु नहीहै। व्ह अनेक क्षणोके नैरत्तयं या 
अविरल प्रवाह को आश्रय करने वान्टी परिणाम-परम्परा है, ) अतः किसी वस्तुके 
परिणाम का क्रम उसके परिणाम का अन्तिम दथा से अनुभिन होता है । उदाहरणा 
कितने ही यत्नपु्वंक रखे गये वस्त्र मे अनेक वर्पोपगन्त अत्यन्त जीणंता देखी जाती 
है । यहा तक कि वहु (वस्त्र) हाय ल्गानेसेही विशीर्णं होने गना है । वस्त्रगन यह 
जौर्णता किसी एकक्षण मे ही नही होती, यह स्तुमिव सिद्ध है । अन वस्त्र प्रतिक्षण 
पुराना होता जाता हे) फिरमी उसके उक्ते प्रतिन्तगवर्नी परिणाम का जाभास उन्न 
मे नही होता । अन्तमे वस्त्र कौ उक्त पराणना देखकर ही अनुमानद्रारा प्रति 

वाले परिणासक्रम का अनुमान होता है ! अतः सूत्रकार ने क्षणान्तवनी परिणाम क्रम 
को उसके अवसानसे निग्राह्धि बतलाया है। प्रतिक्षण हने वाखा असक्ष परिणाम, 
जब स्थूल ट्ट से बोधगम्य होता है, तमी उसका जन-सामान्थ का ज्ञान होता ह 


यह भी स्मरणीय है कि बद्र काराममत क्षण का क्रम नही होता, क्योकि 
च्वस्तुनहीहै। सील माप्य व्यापने, म्‌ ~र कौीव्यास्तपरामे) स्मे 
वस्नपतित कहु है! वह अनस्तु होनैष्रभौी ठस्तुमे सपय ह,कर, उमे परः 
णाम-क्म कै साथ वस्तु इव अवभासित हेला ह । कपी यमं का चत्यथा-व श्रा 
परिणाम देवकर हौ ८३ क्षण ओर उत्तर कण, क्त प्रकार केभेदका स्थापन त हे। 
अन. क्रम परिप्रामकाहौीदलना हे, श्वः" का नही । 
गक्राहोतीरैकिगगोक नित्यक्ागयाट पिर उनम वरिप्रामे गमे 
जिम ( परिणाम-क्रम ) कौ समाति वला गरईदै। दुसका उत्तरयहटै कि 
नित्यता-पामान्य का लक्षण अपरिणामिन्व नटी अपित्‌ अतीताठ्'धाका रादित्य 
है) च्रिण परिणमितत होने परभ कभी अर्तोतभ्णवपत्न नहः हते) जिम दन्न 
का परिणाम होने पर भौ तत्वान्तर नही होता वही नित्यटे। ग्रह लक्षणे त्रिग 
साम्यावस्था म्रल-ग्रकृति मे अनुगन होना है। यह नित्यता पन. दोप्रकार करौ 
कूटस्थ-नित्यता तथा परिणामिनिन्यता । 


(१) कृटस्थनित्यता : 


0.4 


^ 14. ^ ~ 





किसी प्रकार के परिणाम से वन्य, स्वरूपतः सव॑दा एके-ग्स वता गटना 


~~~ = यी ~~ ~ [ दि 1 0 त › = = =~~ ~= => == 


2 नण ण्व तत्करमके विहोप विवरणठेत्‌ -टन्य “'कवत्थप्रानिका मातन नीके मत 
सु० ३५१ तथा “चितका समा{व-परिगाम एकप्रना-परिणाम तथा निमेध-िगाम 
दीपक मे परिणामो की एत्य प्रतीति । 


चतुथं अध्याय ] ( ३६७ ) [ योग-दशंन (भाष्या्थं-बोधनी) 


ह कूटस्थनित्थता है ! पुरुप सवदा एकरस परिणाम शुन्य है । अतः वही कूटस्थ 
नित्य हे। 


(२) परिणामि नित्यताः- 


परिणामी नित्य पदाथ सः्दा परिणत्त होते हुए भी अपने ताचिक स्वरूपसे 
प्रच्युत नही होता अर्थात्‌ उसका तत्वान्तर नही होता है । त्रिगुण परिवतित होते रहने 
पर भी कभी स्वरूपच्युन नही हेते अर्थात्‌ उनका तत्वान्तर नही होता है। अतः वे 
प्रिणाणी नित्य है| 


यह स्मरणीय है कि सूत्रस्य क्षणप्रतियोगी" यह्‌ अश लक्षण परक तथा परिणामा- 
परान्त निर्ग्राह्यः" यह अश प्रमाण प्रदक्षंन मात्रे च्यिहै। वह लौकिक प्रत्यक्षमेदही 
पर्णत घटित होता है, क्योकि नित्य धर्मीतत्व के क्रम का कभी अन्त नहो होता है) 
परिणामी नित्य गुण समूहे कभी भी पय॑वसान-लाम नही करते है । त्रिगुण परिणाम 
रूप बुद्धि आदि का पय॑वसान देखा जाता है, किन्तु वे नित्य एव मूल धर्मी नही है । 
त्रिगुण ही मूल धर्मी है । बुद्ध्यादि का धर्मीत्व काल्पनिक एव तन्मात्रादि से अपेक्षिक 
नित्यत्व होता है । अत बुद्धयादि का परिणासक्रम छन्घपयेवसान तथा नित्य त्रिगुणो 
ते परिणाम-क्रम अनन पयंवसान होता है । इसी प्रकार कृटस्थ नित्य अपरिणामौ 
पुरुप मे मी परिणामक्रम अलब्च पयंवस्तान है, क्योकि उसका भी कभी अभाव नही 
होवा है। पुरुष के स्वरूप का परिणाम-क्रम सवदा अस्तित्व रूपा क्रियासेद्ी अनु 
मृत होता है । अस्तीति ब्रवतो न्यत्र कथन्तदुपलभ्यते (कठ-उप्‌) इस उक्ति के अनुसार 
पुरुष है' आगे भी रहेगा'--इस प्रकार के परिणाम कौ कल्पना मुक्त पुरुष के विषय मे 
करनी पडती है, किन्तु यह ज्ञान भी गन्द ज्ञानानुपाती मात्र अर्थात्‌ विकल्पार्थक है । 
उक्त वैकल्पिक व्यवहार के विना पुरुष के विपय पे कुछ भी बतलाया नही जा सकता 
ह 1 इस वैकल्पिक व्यवहार कै अनुसार ही कूटस्थ नित्य पुरुष मे वेकल्पिक परिणाम- 
क्रम सिद्ध होता है! सक्त पुरुष के विषय मे त॒त्राप्यलन्ध पयंवमानः शब्द पृष्ठे 
नास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति'-इन शब्दो दवारा भाष्यकार व्यास ने इसी भाव 
की अभिव्यज्जना को हे । 


बद्ध पुरुष के विषथ मे चित्तवर्ती परिणाम का अध्यास अवगन्तव्य हे, क्योकि बद्ध 
आत्मा चित्त को ही आत्मस्वरूप सममता है । 


गुणो मे अलन्व पर्यवसान परिणामक्रम के कथन से शका होती है कि गुणो मे 
ृ्तमान-सुष्ठि ओर प्रलय-प्रवाह रूप ससारक्रम कौ समाप्ति होती है अथवा नही ? 


योग-दशष॑न (भाष्याथं-बोधनी) ] ( ३६८ ) [ चतुथं अध्याय 


यदि इस क्रम कौ समासि मानी जाती है, तो गुण अलब्म पेवसान परिणामक्रम युक्त 
है अर्थात्‌ गुणो क परिणामक्रम का अन्त नही होता" इस उक्ति का लंडन होता हे। 
यदि समासि नही मानी जाती हैतो सूत्रकार का ततः कृतार्थना परिणाम क्रम 
समारिगुणानाम्‌' यह कथन अयुक्त सिद्ध होता है । इस द्विविधा का निवारण करते 
हृए भाष्यकार व्यास ने छ्खि है कि उक्त स्सारक्रम-विषयक प्रश्न अनिवेचनीय है । 
उसका उत्तर एक बार ही ह" अथवा नही" मे नही द्विया जा सकता हे। प्रश्न 
तीन भ्रकारके होते है। 


(१) एकान्तवचनीय-- 


जिन प्रन का नियमपूर्वंक एक हौ समाधान-द्वारा उत्तर दियाजा सकताहै "वे 
एकान्तवचनीय कहलाते है 1 मे भिन्होने भी जतम ग्रहण किया है वे सव सरणे 
इसका उत्तर हों अवश्य मरेगे' इस एक ही समाधान-हारा दिया जा सक्ता ह । 


(२) विभस्प्र क्चनीश्र-- 


जो प्रदन विपागपवंक उत्तर देने यप््य है, वे निश्ज्य वचनोय नृद्खतिरै। क्य! 
त्येक मृत मनुप्य जन्म ग्रहण करेगा ° इस" उत्तर ट मि “जिर पिपने त्रिवेनः 
ख्याति पे परवेराग्य-हारः मुक्ति प्रात क है-वह्‌-वह उन्य रण दी वरे तया 


गेष प्रत्येक व्यक्ति अव्य जन्म केगा , 
(३) अवचनीय -- 


अवचनीय प्रञ्न का उत्तर एकान्तरूप से अर्थान्‌. किसी फक प्रषार से कथनीय 
ही ष्टोता हे । उदाहरणाय मानव जनिका नही? इसके उत्तर मे मनुय 
जातिकोनतो केवल उत्तम वनाया जः सकता है न ही निकृष्टा पञु-पश्षी कोटपन- 
गादि की भपेश्चा मनुष्य जात्ति उत्तम है ओर देवतायो कौ अवेना निम्नकोरिकोहे। 
इस प्रकार समारक्रम के अवसान का प्रशन भी अदचनीय एव विभज्यवचनीय है, 
क्योकि आगम-प्रमाण आधार पए,, अज्ञानी पुरुषो के समार-क्रम का अवसान नही 
होता है ओर विवेको ज्ञानी कुघल पु्पो > सतारक्रम का उच्छ जिससे वे 
केवलस्य प्राप्च करते ह । 


श्रौ वाचस्पति मिश्र श्री भिक्ु प्रमृति विद्रानो ने व्य।खु न्त मे प्रतिवाद के 


५ 


पक्ष से यह्‌ दशका कौ है कि मुक्त पुरुप के प्रति गणो के परिणासक्रम्‌ दमी समासि ले 
जाती है, तब तो क्रम सृक्त होते-टोते किसी दिन सभी परस्प मुक्त टो जायेगे। 


चतुथं अण्याय | ( ३६६ ) [ योग-दश्ञंन (माष्याथं-बोधनी) 


अतः सबके प्रति गुणो के परिणामक्रम समाधि हो जाने से ससारोच्छेद हो जायेगा । 
इससे प्रवान प्रकृति भी अनित्य सिद्ध होगी । इसका उत्तर यह है कि जीव असख्य 
हे" उन सब का युगपड्‌ मोक्ष असम्भव है । फिर प्रत्येक जीव मनुष्य नही है। परु, 
पक्षी-कीट-पतग, सरीसुपादि अनन्त चराचर प्राणी है, जिनके ल्यि विवेकख्याति भी 
असष्य जन्मसाध्य है । अत" ससारक्रम का संवंथा उच्छेद नही हो सकता है । 


इस विषय मे हरिहृरानन्द आरण्य तो लिखते है कि दौ-चार नपु सको को देख 
कर कोई व्यक्ति यदि शका करे कि जिसकारणसेये व्यक्तिक्छेव्यकोप्राप्रहृए है, 
इससे सारा ससार नपुंसक हो जायगा, तो जगत्‌ सुष्टि-हीन हो जायगा । समस्त 
जगत बद्ध-पुरुष रहित हौ सकता है-यह शका भी उसी दम की हे क्योकि शास्त्र मे 
कहा मया है-"अतएव हि › विद्रत्यु मुच्यमानेषु सवेदा । ब्रह्माण्डजीवरोकाना मनन्त- 
त्वादशुन्यता ।' अतः प्राणियो के निवासस्थान, अनन्त रोको मे अतख्य पुरुष प्रति- 
मुहतं सुक्त होते रने पर भी ससार कमी भौ बद्ध पुरुष-हीन नहीं होता हे । असख्य 
का अधिक अथवा न्यून सब असख्य ही होता है । भक्षस्य सत्ता का गणित तत्व है-- 


असख्य -- असख्य = असख्य, असख्य ~ असख्य =असख्य, अप्त्य >‹ असख्य 
अक्तख्य = अस्य तथा असख्य + असख्य = असख्य 1 अतः जगत्‌ बद्ध ॒पुरुष-हीन 
नही हो सकता है, क्योकि श्रुति कहती है- 


पूणमदः पूणं मिद पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते-- 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावविष्यते ॥ 


भैकननमम्‌४,५५०१ ¢ क्का च भअ प्ल 


१. 'पाततजलयोगदर्शंन' (हरिहरानन्द आरण्य) पृ ३४४ । अतएव “ इटोक धातिककार के 
ताम से नामकष्द ली (पृण) मे उद्‌घ्रेत हृए है 1 सम्भवत यहु घातिककार सुकेश्वर है । 


५ 
कवस्य का स्वरूप 


गुणो के परिणामक्रम कौ समाति होने पर, पुरुप को कदल्य (वैवलीमावया 
शुद्धात्म तत्व मे नित्य प्रतिष्ठा ) प्राप्त होताहै। कवल्यके स्वरूपका निर्धारण 
करते हए, महर्षि पतजलि ने इस सूत्र का उल्लेख किया है--'पुरुपाधं युत्यान्या 
प्रतिप्रसवः केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति"'° अर्थात्‌ पुरुप के प्रयोजन से 
रून्थ गुणो का स्वकारणमे विलय अथवा चितिशक्ति ( पुरूप } कौ अपने स्वरूप मे 
( नित्य ) अवस्थिति ही केवल्य है । 


गृण पुरुष के भोग एव मोक्ष रूप प्रयोजन कौ सिद्धिके ल्यिही प्रवृत्त होति, 
यह पहले भी अनेक बार बतखाया जा चुकाहे! पुरपके भोगापवर्गायं द्री वे णरीर, 
दन्द्रियगण एव बुद्धि आदिके रूपमे परिणम प्राप्तकरतेटे) मोनाप्या, मिदर 
जाने पर यह परिणाम क्रमसमाप्त होजाताहं) भत उन वुद्धि, अलकार जि 
प्रकृतिविकृति स्वरूप गुणो का प्रतिलोन ति से अपने कारणोमे प्रच्य हे। जाता 
है। अत्य शब्दोमे विकार परम्परा सव॑दा के लिये अपने-अपने कारणाम स्किन 
हो जाती हे1 सूत्रकार ने ईस कायं-कारणात्मक परम्पराकै प्र्यङे लिये 'प्रतितरगव 
राब्द का प्रयोग किया है। शव्रतिप्रसव ह सृण्ठि। प्रतिप्रसव का जथ ठे. 
क्रम का विपरीत घम । अतः प्रतिप्रसव कायं होगा पट) पुर्वाय-दन्य त्रिगण 
कृतकायं होते है ' अतत वे अपने कारण मूल प्रकृति मे चिरकाल क चयि प्रन रा 
जाते है यहां पर सूत्रक्त प्रनिप्रसव र्व्दमे निरहितअथं का विलेप स्प्र-टीक्रष 
इस प्रकार टै ऊायंकोरणात्मक गणो के व्युत्थान सम्कार, ममावि उस्र तोर 
निरोव-सस्कार--उक्त तीनः प्रकार के सस्कार मनमेठख्नटाजाने हे, मन चह्कार 
मे विलीन होता है, अहकार रवकारण वद्धि मे ओर वृद्धि त्रिगुण माम्य ग्वरता 
प्रयान प्रकृति मे प्रल्यभाव प्राप्त करती हे) 


गुणो का पूर्वोक्त प्रतिप्रसव या प्रल्यहौ कव्ल्यकारवकूपहै। जरिनण काका 


समप हो जाने से पुरूष (त्रिगुण करे कायं ) चित्त कमी उपाविसे रहित हे जाना । 


णाना नाभा ७६०७०) कौ 











पण्याणि षो 1 1 


१ यो० सू० ४-२३४1 भोजने चितिक्षक्तिरितिटेगा पाठ मानाहे) अन्यत ्चिनिनक्नि 
रिति एेा पाठ मिलता हे) 


॥ 1 


चपुथं अन्याय ] ( ३७१ ) [ योग-दशषेन (भाष्यार्थ-बोधनी) 


उपाधिभत चित्त न रहने से पुरुष का शुद्ध चेतन्य स्वरूप मात्र रहता है ! अतः गुणो के 
प्रतिप्रसव को कवल्य ( पुरुष का केवलीभाव या अकेलापन ) कहा गया है । कैवल्य 
कौ यह व्याख्या गुणो कौ दृष्टि सेकीगरईहै। चितिलक्ति ( पुरुष ) की दृष्टि से 
चितिशक्ति क) असग स्वस्वरूप मे प्रतिष्ठा ही कंवल्य है, एसा कहना होगा । इसका 
भौ वहौ सार है करि गुणो के सम्बन्ध से शून्य शुद्ध, चैतन्य स्वरूप पुरुष का स्वरूप मे 
अवस्थित रहना बुद्धि का नित्य ल्य सिद्ध होने पर पुरुष भी उससे सदा असग रहेगा 
ही यही केवल्य है । 


केवल्थ के स्वरूप का निर्धारण करते हृएश्री भोजने मोक्ष काल मे आत्मा क 
स्वरूप के विषय मे वेदान्त, न्याय काश्मीर शेव दर्शनादि मतो का स्पष्टतः खण्डन 
किथाहै। यथा वेदान्तियो के अनुसार मोक्षकालिक आत्मा के आनन्दमयत्व का 
खण्डन । चेतना के योगसे आत्माके चेतनत्व के विषयमे न्यायमत का खण्डन 
इत्यादि । सामान्यत मोजवृत्ति मे परमत खण्डन कौ प्रवृत्ति नष्ट दिखाई देती है । 
किन्तु प्रस्तुत प्रसग मे श्री भोज का भुकराव परमत खण्डन, के प्रति मालूम पडता है । 
दसीलिये अन्तिम सूत्र को व्याख्या मे भोज--कृत्ति मे अनावश्यक विस्तार भीष्टो 
गया है । 


मरस्तुत स्थल पर व्याख्या के प्रारस्भममे मोजका कथन है कि केवर हमारे दशन 
मे ही आत्मा के क्षेत्रज्ञ ( आत्मा या पुरुष ) केवल्यावस्था मे चिद्र.प नही होता-- 
“न॒ केवलमस्म हृशेने क्षेत्रज्ञः कवल्यावस्थायामेवविधदिचद्व.पः यावहूशंनान्तरेष्वपि 
विमृष्य माण एव रूपोऽवतिष्ठते” । अतः श्री भोज कौ इस उक्ति सेेसा आभासित 
होता है कि समतान्तरो के प्रदशंन से, उनका प्रयोजन परमतखण्डन मात्र नष्टौ, वरन्‌ 
योग के पाथ समन्वय करनामीहं। 


पातघुहयोगप्र दीपकार स्वामी ओमानन्दनेतो स्पष्ट ही लिखि है कि-- यष 
यह्‌ न समना चादिये कि वृत्तिकार के अन्य दनो का खण्डन किया है । किन्तु 
अन्य शस्त्रोमेरएेसीही मुक्ति बन सकती है, यह सिद्ध कर कवल्य (मुक्ति) के स्वरूप 
का निरूपण किया ह ।' 


नागोजीमटने भी इस प्रसग मे विविव दशन सम्मत मोक्षप्वशूप का निरूपण 
किया है । पुनः तहुविषयक दका समाधान पुवेक योग के साथ मतान्तरो का स्पष्टतः 
समन्वय स्थापित किथाहे। 


१ द° पात० योगप्रदीप प° ५६५ 


यौग-दशंन (भाष्या्य-बोवनी) | ( ३७२ ) [ चतुथं अन्याय 


केवल्य की अवस्था मे गुणो का प्रतिप्रसव ओर चितिशक्ति कौ ` स्वरूप प्रतिष्ठाः 
मे दोनो कायं एक साथहीहोते हे । इसीलिग्रे सूत्रकार नते दोनो क दिखाते हृए 
कौवल्य क स्वरूप का अव धारण कियाद दुक्त आवार पर श्री वाचस्पत्ति मिश्र एव 
भरी विज्ञानमिक्षु ने कवल्यके दो प्रकार माने ह° मूलप्रकृति मे त्रिगुण के नित्य 
अवस्थान को, वे बुद्धि अथवा प्रपान प्रकृति का मोक्ष बतलाते है । चितिशक्ति की 
स्वरूपावस्थिति को वे पुरुष (चितिशक्ति) का कवल्य कहते है । क्योकि परप जो 
वृत्ति साहूप्यावस्थाव् जपा कसम से उपहित स्फटिक कौ भाति उपाधियुक्त था, 
अब चित्त प्रसयावस्था मे वृत्ति की उपाधि, से शुन्य, जुद्धस्वरूप मे प्रतिष्ठित होता 
है । इस प्रकार पुरुष का केवल्य ओपचारिक होता है । प्रवान की मुष्यत मुक्ति होती 
हे यहं कहते हृए श्री भिक्षु ने प्रमागस्वरूप साख्य कौ निम्न कारिका को उदुटत 
किया है- 


("तस्मात्न बध्यतेऽद्भा न मुच्यते नापि ससरति पुरुपः । 
ससरति व्द्धयते पुच्यते च नानाश्रना प्रति + 


ठ पिरे मौ वत्तट"या चुके नदस्य मे ण॒ का प्रतिप्रसय॒ जर 
परप कौ स्वरूपस्थिति ये दोनो का्ंहोति है किन्त दस आवार ण्र वंवव्य को 2 
प्रकार का सानना कदं विचित्र ता ध्र । होना रे} विवरगकार अम्र नौरषष्टहो 
लिखने हं कि ववल्य के स्वह्पनिर्वरण मे मूव्रकर दसा प्रदर्शित विकल्प लिया 


हीह, कारक हमरो मे नही, क्योकि वस्नेस्वर्प मे भेर की उपत्ति नही लेती | 


न्व ~~न == ~~ "= 
[मि क ` । 


१ द्र° तत्व वे {४३३}, योग-वा० (४८/३४) 


१) 


क्रियाया हि चकस्पमो न तु चम्तुि 1 वस्नुम्वम्पम्य मेदानुपपृत्ते । कत्यमति वस्तु, 
के तद्धिकटयत । नैप दोप । निमित्तनैमित्तिफयो त्रमेदोणपत्तं । निमित्तनमित्तिक 
भेरोग्चरिनोऽि विकल्पो न वन्नुस्वरूग् भद कृत । यातु गणाना परिणामिनः परुषम्य 
विमिश्चिता वृत्तियह्यता, सा कायं कारणात्मकाना पुरुपायगन्याना गणाना प्रतिससग 
निमित्तादपगच्छनीति निमित्तमेव प्रतिप्रनवास्य कवल्य ब्देनोप्चरितम्‌ । 
(पातजञ्ज्छ्योगसूत्रभाप्य विवरणमे) (शकर) सू० ४,३४, । 


उपसंहार 
(१) विविध आचार्यो कै मतो का निष्कषं 


पातजल-योग पर विविध आचार्यो का ग्न्थानुशीखन हस निष्कषं पर पर्ैचाता ह 
कि योगसूत्रो के अथैके विपयमे विभिन्न व्याच्याकार अधिकाश स्थलो मे एकमत 
हे! उनके व्याख्यानो का ठग अलग-अलग होने पर भी उनमे प्रायः समन्वयात्मक 
दष्ट ललित होती है । योगसूत्र के प्रव्येक व्याख्याकार ते, स्पष्टतः अथवा 
प्रकारान्तर से प्रायः भाष्यकार व्यास का अवलम्ब ग्रहण क्याहै। सामूहिक रूप 
से प्रायः दस आन्तरेक्य के होते हृए भौ, विविध व्याख्याकार मे कुछ न कृ मतभेद 
होना स्वामाविक ही है। ये मतान्तर प्रायः वाचस्पति मिश्र ओर विजानमिक्षुको 
व्ाख्याओ मे दृष्टिगत होते है । अन्य व्याख्याकारो मे से, मावागणेश एव नागोजौ 
भट ने अधिका स्थो मे श्री चिज्ञानरभिक्ु का अनुकरण किया है। शेष व्याल्या- 
कारो ने प्राय" वाचस्पति मिश्च का अनुगमन किया है । एक-दो स्थलो पर भोजराज 
एव विवरणक्रार शकर का मत-- वाचस्पति एव भिक्षु दोनो ही आचार्यो से भिन्न 
प्रकार काहे 


अर्वाचीन विद्वानो मे से भास्वतीकार हरिहरानन्द आरण्य एव हिन्दी- 
व्याख्याकार ओमानन्द ने, पूर्वाचार्यं परम्परागत मान्यताजो का निर्वाह करते हुए 
साथ मे एक-दो स्थरो पर विषय का आधुनिक विज्ञान से समन्वय दिललाने कौ 
चेष्टा की है। अंग्रेजी व्याख्याकार श्री आई० कै° टेमनी को व्याख्या-पद्धति 
निर्तात वैज्ञानिक, सबसे निराली भौर अपने ठग कौ अद्वितीय है । इनके व्याख्यानो . 
ते यही निष्कर्षं निकलना है करि भधुनिक विज्ञान एवं योग विज्ञान के अनेक सिद्धान्तो 
मे वाह्य दृष्टि से अन्तर लक्षित होने पर भी आन्तरैक्य है, यद्यपि जड-विज्ञान 
अभी तक सुष्टि के उन अन्तिम रहस्यो से अनभिज्ञ है, जिनका सन्धान योगज टष्टि- 
सम्पन्न पूवाचायं कर चुके है । श्री टेमनी की व्याख्या नितान्त वैज्ञानिक (आधुनिक 
विज्ञान को टष्टिक्षे) होनेके कारण, प्राचीन आचार्यो से उनका अनेक स्थो परं 
मतभेद स्वाभाविक ही है! यद्यपि योग कौ परम्परागत माल्यताओके प्रति मौ 
उनका टष्टिकोण आदरपणं हे । 


योग-दक्षन (भाष्यायं बोधनी) ] ( ३७४ ) | चतथ नम्याय 


जिन-जिन पूत्रो कौ व्याल्याओ मे विकि व्यार वकार) प पाररपरिक मनभेद 
अथवा मतान्तर है, उनका यथास्थान सविनेप विवरण द्विया गया है| उसे 
अतिरिक्त एसे स्थलोमे से विकिष्ट स्थलोकौ पुत्र-सख्याका निन, ममिकारर 
अन्तगंत--तुलनात्मक आलोचना का सार" दीपक मे कर दिया गया | 


+ व स क 


प्रथम-मन्थावरी 


( अकारादि वणक्रम से ) 


क्रम पुस्तक कानाम 
सख्या 
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१२. 
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( ब्राह्यी सहिता समेनम, ) 
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गोरक्षसंहिता 
गौतमप्रणीतघमंसूत्राणि 
घेरण्ड स दहिता 
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कवन्विन च्वि ॥. 


प्रज--आनन्दाश्रम सुद्रणाख्य १६५६ ई° 
अडियिर 

प्र-आनन्दाश्रम मुद्रणाल्यं १९३० ई° 
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9 ॥ ¢ ध दों ५ 
मन्थ के अन्तगत प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दो का विवरण 


सश्षिघ्र शब्न 


सूस 
अ० 

योऽ भा० 
व्यार भा० 
पात° द° 
स° पा० 
सा० पाण 
वि०्पा 

० पा 
तत्ब० 

बाच्‌७ 

यो० वा 
यो ° सा० सं० 
विऽ भि० 
भोज° 

भो० तुऽ 
राज० मा 
राघ० स° 
पा० रहर 
हुरि० भा० 
पात० यो० द° 
भावाऽ 

भा० वऽ 
पा० धो० विब० 
भा० विर 

(1 ९ 


विषरण 


सूत्रसख्या 
अध्याय 

योगमाभ्य । येदोएकहीग्रथहै। 
व्यासभाष्य 

पातच्जट योग दरशन 

समाधिपाद 

साधनपाद 

विभूतिपाद 

क वल्यपाद 

तत्ववेशारदी 

वाचस्पति 

योगवात्तिक 

योगसारसम्र् 

विज्ञानभिक्षु 

भोजवृत्ति 

भोजवृत्ति । ( एक ही ग्रभ्थके 
राजमातण्डवृत्ति } नामान्तर है। 
राघवानन्द सरस्वती 

पाताज्जल र्स्य 

ुरिषहरानन्द भारण्य 

पातञ्जर योगदशेन 

भावागणेश 

भावागणेशवृत्ति 
पातठजल्योगसूत्रमाष्यविवरणम्‌ (दोनौ 
भाष्यविवरण एकदहीग्रन्थकेनामहै) 
वृत्ति 


चतुथं अध्याय | 


संक्षि शष्द 
वा० काऽ 
योग० वितर 
भ्रहा० - 
नागो० 
नागो० व° 
रामा 
मणि? 

भन 

यो० च 
सदा० शि° सर० 
योग° यऽ 
स्वा० ओमा० 
भा० का० 
श्रीमहभा० 
भाग 

भू गी 
गौ० 

टी °" 

मनु 

याज्ञे 
ग्रोगौया२ 
वि० पु० 
वायू 

ठ्या 
शान्ति 
वन 

आदि 
अक्वऽ ` 
मोक्ष 

१, (५ 


( ३८४ ) [योग दक्षन ( माष्याथं-बोधनी ) 


विवर्ण 
वात्तिकक्रारिकरा 
योगभाष्यविवत्ति 
ब्रहमटीनमुनि 
नागोजीमदटु 
नागोजौभटवरत्ति 
रामानन्दयति 
मणिप्रभा रीका 
अनन्तपण्डिते 
योगचन्दरिका 
सदारिविन्द्र सरस्वती 
योगसुधाकर 

म्वामी भोमानन्द नीं 
भास्वत्त)कार 
श्रासदभागवनं 

सगवेत 

भगवद्गीता 

गीता 

टोकृ] 

मनुस्म॒ति 

याज्ञवन्कवृरमू ] 

य {गराज्ञवन्प 
विष्णुपुराण 

पायुपुराण 

स्याख्या 

यान्तिपवं \ मटाभारन ) 
व^पवे ( महाभारत ) 
आदिपरवं ( महाभारत ) 
अरवमेधपवें ( महाभारत ) 
मे क्षमं ( शार्तिपत्रं का अय वि्लष ) 
भमिका 


योग दशन ( भाष्याथं बोचती ) ] 


संक्षिप्त शब्द्‌ 
भा० द० 

वल० उ० 

रात० ब्रा० 
राज० 

पात० प्र 

भा० सथ धाऽ 
गोपी० कवि० 
है° यो° ला० 
सां० सू० 

चछर 

वाक्य 

इछोऽ वा 
ह० यो० प्रा$ 
कढ० 

इवेता० उप 
भौो० ० इति० 
हिन्द स° 

भू° पा० यो० द° 


द्र 
तुर 
ध० सुऽ 
टि० 

प्र० क० 
द्वि° ख० 
स्यायर 
वेशे० 
ब्र सू० 
पृ 

ग्रोऽ सू 


( 


३८५ ) [ चतुथं अध्याय 


विषरण 

भारतीय दक्षन 
बलदेव उपाध्याय 
शतपथ ब्राह्मण 
राजयोग 

पात्यो गप्रदीप 
भारतीय संस्कृति भौर साधना 
गोपीनाथ कविराज 

है रण्यगभेयोगक्ञास्त्र 
साख्यसूत्र 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
वाक्यपदीयम्‌ 
शखोकवातिक 
हठयोगप्रदीपिका 

कृठ उपनिषद्‌ 
दवेताक्वतर उपनिषद्‌ 
भारती यसस्कृति का इतिहास 
हिन्दू-समभ्यता 
पातद्घल्योगदर्शन की सास्कितभूमिका 
रामराकरमट्ाचायंकृत 
द्रष्टव्य 

तुलनाकार्या 

धरमसूत्र 

टिप्पणी 

प्रथम्‌ क्लण्ड 

द्वित्तीय खण्ड 
्यायसुत्र 

वेरोषिकसूत्र 

रहास 

पष्ठ 

सोगसुत्र 


धतुं अध्याय ] ( ३८६ ) [योग दक्षन ( माष्यारष॑-बोधनी } 


संशित शष्ट चिषवस्ण 

वाऽ वाव्थुम 

एस० एन० दास गृष्ठ सुरेन्द्रनाथदासगुष् 

स सम्पादक 

भू०पान्योग्दन्मोण्रा०वरृ० सण भूमिका पातञ्मलयोगदश्नम्‌ भोजक्ृत- 
टीकासदहितम्‌ राजमा्तंण्ड यृत्तिसमेतम्‌ 

सम्पा० सम्पादक 

प्र परक(दक 

ले® टलेखक 


सं* सम्पादक 


